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| गुरू साखियों की अनुक्रमणिका 
र 
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~ खद्च्ला तथ च्छ पादम 


स्वामी वनखण्डी सादव जी का पूवेजन्म 

खटरू वनखण्डी साव जी का अवतार रारण करना 

पटियाल क राजाका परसग तथा सट्धरू की बाल लीला 

सट्टरू बनखण्डी सादवनजी का योगाभ्यास सिखाना 

सट्टरू का रीखेवल स्थानम आना मग मे चार सिदा का मिलना 
सहरू का आसाम देच म गुर पजा के दिन दिख्टी स्र बाद्शाही वाग के 





माम मगाना १५ 
सट्रू का ब्रह्मपुर के राजा कं मर पुत्र का जावत करना ९७ 
सट्धरू का राजाकोा युगल स्वरूप का द्रान देके राजा रानी को उपदेदा देना १९ 
सट्रू का मद्रास पान्त म नरमध वन्द्‌ कराना २२९ 
सह्रू का रामेश्वर कौ याचा म जाना वहां सिगलाद्धीपमं सौदागर के जहाज 

का तारना „२ 
सह्धरू का मलावार मै पर्हचना वहां पक जगल मे सिद सिः वनी का. 
म्मगे रोकना ८99 
सरू का स्ाधुश्याको टगा सर बचाना ~ न ५." + "२०" 
सद्धरू का दो सन्यासी साचुच्यां को एक राक्षस के पज सर बचना. ` ~". २७ 
सद्धरू का दाऊद गोदड़ी के ्राम मं पचना ओर राजा को उपदेश्देना २६ 
सद्धरू का खिन्धु दरा के नगर ख्टे श्रार हेद्राबाद्‌ म पधारना आर रोगा 
कारोगस मुक्त करना ~= ~ 
खह्रू का रोड़ा पधारना यहां सट घुमणमल ओर सट रान्नेमल मायेया 

न सवा करना । ददे 


क $ @ ~ क ् 
श्रा सरू बनखरडी सादब जी का दाना रेकरियो पर आके बसना आर 
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साध्वुवेला नाम रखना तथा श्री हरिन।रायणदास जी को अपना चला वनाना 
नानूपष्ल ओर टाक्रुमल का सहरू का सेवक दोना 

सहरू ओर रावलदासर के बीच मं वातालाप 

सुरू का सक्खर सिन्धु दारेया के वाचम दाना पराडिया क( आवाद्‌ 
करना शरोर अपनी गदी श्योर धूना जमाना 

सह्टरू का मध्यान्ट समय साधुचेलामं सोना श्रार एकः इच्छाचारी नान 
का उनपर छाया करके वेरना 

चर्चा से पत्त तोड़ने की मनायी ओरोर अपने हाथ सर तीन वटबरृक्ष लगाना 
सह्रू का जगह्धरू श्रीचन्द्र भगवान की अराध्रना शरोर उनक्रा ददीन दोना 
रोर अन्नपूणो देवी का प्रकट दोना 

खहरू के पास हिन्दु यात्धि ओर साधुद्मोका श्राना श्मार मनमाना भांजन 
ओर फल पाना 

साधुवेाम पगत के पास क्रच्ची लांटियां का वनना 

सभा मंडल तथा श्चरोर कोठार छप्पर क्रा वनना 

सट्धरू का दरिया कर वहते दप जोर का सराधुत्रेलाक दद्‌ केः अन्दर घटाना 
सद्धरू क! सव्र यात्रियों को एकह पात्र सरे मन के सेक्लप अनुसार पक्रा 
पकाया नाना पक्रार का भोजन खिखाना । 

सद्धरू वनखरडी साद जी ने साधुश्खा स्मान जने को अपनी नाव 

(बे टीयं ) रक्वा 

नोनाथ चोरामी सिद्धा का कार्भीर स सहरू क पास आना 

स'धुबेला मे रहने वाखा माण वाला ओर इच्छाचारी नाग का परसग 


दिवान मधघरमल का सहरूके पास दरान करने के लिये श्माना 
दातसिह शिक्रारपुरा की माता की( पुत्र दाने की वक्शीश् श्र (र र्वरषटुर क्रा 
वड़ा वजीर होन का बरदान | 

एकर मुख्लमानः का सह्ुरू क्रो सश्धुबेलासे उछान के दइगदे स अना श्चार 
सजा पाना 

रोदड़ी के क मुसरपरान अपसम मिल करे च्हृरूको साधुबेलासि उटनि 
का मनस्ते से असफल हाना 

सिन्धु के मीर सोहरावखान का सहृरू के पासं आनाश्मार दा पुत्र दान 

क्री बक्शीश पाना श्रोर मीर सदव का सह्वरू को साधुवेला वाला दानां 
पहाड्या का परवान। देना 

नागो का परसग 

सहरू का ग(द्रावरी वाल क्रम्भ व।स्त भडली समेत पयान आ“ पक 

भंडारी का प्रसग 

सहर का उज्ञन वाटे कुम्भ ५ पध्वारना श्रोर रामनाथ, भरतनाथ का मल 
पक उदासीन साधू मदात्मा त्रवेणीदास का प्रसग 

श्री साधुबेला तीथ मं रहने वले दा इच्छार नागा की सहरू कं साथ 
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गुरखुसाखा नवर पृष्टाङ् 

क्रीड़ा [ खलटना] ५९ 
श्री साधुवेखा तीथं मे आकाश सरे आये गंधों रोर देवताओकासद्धरूके 

राग गायनः 2० 
४२ सट्धरू का द्रिय।दशाह को, सुकरं हुये चिन्दसर श्री साधुबेला तीथं के 

न्दर > उपर नं चद्ना ० 

४३ एक ञुसट्मान सय्यद्‌ फकीरकाभरूत येतो का साथले श्चाना श्रोर सड 

का समस्त भूत प्रेत(कानाश करना ६१ 
४४ रामनाथ योगी चा श्राना ओर सद्धरूले श्म-तयामी वाली लिद्धि सीखना द२ 
४८ हिन्दु उदासीन साधू वावा दीनदयाल ओर इसका चेला वावा रुखडङ्दास 

दटेन्द्‌ उदासीन साधू अवधरूतकाप्ररग ६२ 
६ उदासीन साध प्रषद्रास क्रा प्रसंग दिद 
४७ मीराक्तपक् काजीकादो भ्रुसस्मान सुन्शीके साथ श्मः सद्धरूको निकल 

जाने कमो कूटना काजी क्रा उसी समय अन्धा हाना ६७ 
४८ 7 यक्लर शार पुराने सक्खर क !हेन्दू सत्सागिया का पएकादेली के दिन 

श्री खाध्रुवला तीशे म श्राना = 
९ दिकारपुरी अद रामनदास गुम्बसावाटे के दादे का प्रसंग ६८ 


५० मरार सराहटराव खान रलपषुर कादा पुन सुवरक्सखान नशचारखान के साथ 
लक साश्चच्ला म अना आर दपर वाल्ला जमन का माफ परचाना 


सरू क, देन। - ६९ 
५२ सदुरू क्रो वुस्वार आना, तपको गोदडाम रखकर स्नान करना ७० 
५२ योगी (नाथो) क श्री साधरुबला तीथे म शाके स्वामी जी स्र योगमागे पुच्धना ७१ 
५३ रोड़ी. भक्खलर शरोर पुगान सक्खर के हिन्दु यात्रियं का सह्भुरूके पास | 

राना सड्धुरू का समस्तसगतकोा एक कार) देगड़ी सर प्रसाद ललाना ७४ 
५३ खट्‌ चाल उदासीन आमश्चम के महन्त श्यामदासजो का पडग ७५ 
५५ सट्रू का तश्च याच्नाका पंडली सप्त पया लाहोंरमे एक लड़के को 

कारड़ लगनेसर वत्ाना श्रोर राजा रणजातसिह का दङनाथं आन, ७द 
५६ दा उदासा साधू वावा भोल।दान प्रयागदासर का प्रलग | ७२. 
७ सङ्रू कः श्मष्टमी क दिन कन्याञ्मौ का पेक्देने का परसग ८० 
५= भक्खर वाल मार का वावा विष्ुद्रास्जी का रादड़ी मे मिलाप ८० 
५६ मारवाड़ दशमं सख्त दुकाल © सद्धुरू का उन दुखियो को खिलाना ८१ 
६० पंगत हानि के पी सहरू कौ विचिय लीला ८२ 
६८ मदन्त पररदासजी का महाराजजी सर योग साखन। ८३ 
६२ सहरू के स्मरण करन सर मट्लाह की जान वची ८्छ 

६३-६७ सद्धरू का नवोण साधु सवादाल् को समता का उपदेश्च ८५ 
६4 सद्धरू का वावा वष्णुदास को कथा खनने मे नीद सर जगाना ८६ 
६६ सह्रू का रुक्खर स देद्रावाद्‌ सिन्ध पधारना ओर मी. नसीरखान को 

सह्धरू क अ शीवाद्‌ से पुत्र उत्पन्न होना ८७ 
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रोहड़ी के दौ खय्यद वेंदल ्रोरं वेक्रस का सहरूके रणाम श्राना 

भाई मोजामल का सह्धरू को भोजन कराना 

रोड़ी के मुसल्मान, पीर फकीर जमादार का सह्रू के समाधि समय 

म दरिया मे फकने का इरादा करना 

सहरू का साधू सूय्यनाथ को लाद रसायन को दारिया म फक अपना 
योग शाक्ते दिखाना 

भक्खर म रहन वार मीर का वेदयाश्रो को नाव मे लेकर साधुवेलाम 
कुशावते घाट मं आना शरोर सट्धुरू का उसरपर नाराज हाना 

खरड्ी के रहन वाखे;काजी का अपसर म मिलकर साधुवला म श्रा 
स्व।मी जी का साधुवटखा कोडजाने को कहना 

सहुरू का १९०० वास हरिद्धार कुम्भ को रवाना दोना मुल्तान क मालावया 
को अपनी करामात दिखानी शरोर यमनोत्नी गगात्री, बद्रानाथ क 
यात्रा करना 

सहरू का शिक्रारयुर जाना 

सह्रू का पक साहव को कगामात दाना 

सह्रू का दो सधु को नक स्वय 1दखलाना 

मीर सोाहराव खान डारपुर के पुत्र मीर श्रटीमुराद्‌ खान का सद्वु 
स्वामी वनखर्डा साहव जी की वखदीश से उसको खेरपुर का राज्य 
मलना 


महाराज हरिनारायण्दास्तजी को कोठार पर वेटाना 

भदै गंगू को स्रु की.पुज हाने की वखरशीदा 

सद्र के गोददी दलख ( रोप ) सियन द्वारा योग का उपदेशा सिखाना 

सद्व का सेड खमामल कौ सवास सन्तुष्ट होकर पु को वखशाशा 

सट्रू का एक रिकारपुरी के पुज शरोर पोतन हने का अशीवाद्‌ देना 

भाई दोतसिह शिकारपुरी का सहरू को बख्श से वज्ञीरो मरना 

भाखरू टिन्द्‌ कारीगरी का बेडा चलाने वाला स लङ्ाद 

र साधुबेला तथै मे वरच्क्त से पत तोडने की मनाहा 

भाई रेकचन्द मादी रोड़ी वाले का परसग 

सिह सिदनी का श्री साघुवला तीथे मे वहिक राना अर स्ह्करू काद्‌ाना 
योग यल स रोकना 

भा टेकवन्द मोदी का लालच मे फसना ओर सह्वरू क। उक्तको क्षमा देनी 

अगोड पहाड़ म रहने वाला पटक इच्छाचारी नाग का बालक्र सरूपत्ति सह्रू 

के पास आना 

साधु छासि दास का थ्रसग 

स्वरू का एक आदमी की वासना-पूणे करना 

चतुरदास साधू को एकादशी के दन सह्वरू का फलहार देना 

शिकारपुर के चार गरदस्थिया को सहरू का मनवासनाजुनार भसलाद देना 
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गुखुसखाखी नंवर 
९४ सरू का वेगागी चतुरदासर का दिक तपडउतारना 
९५ सक्खर के कख्क्टर मिस्टर पेकवस्स साहव के मुन्शी ओर चपरासी का 
सट्ुरू के पास परवाना ज्ञे आना 
९६ रोड़ा के देवी उपासको का श्री साधुबेला तीथे म आना 
९.७ सद्धरू का ब्रह्मालणा म वेठ के द्यूलना 
९८ सद्धरू का पेर मे खङ्ाऊः पटन कर दरिया मे चलना 
&& सय्यद्‌ आखवंद फेज्ञल तीन मुसलमान के साथ सह्ुरू की शरण श्रना 
१०० तीन सो फौजी सिपादियो का श्री साघुवेकः तीथ मं पंगत के पीडे आना 
१०२ सक्खर नये के भामङ़ा शरोर शिकारपुरी व्यापारियों काश्चाक्रेस्वामीजीसर 
विनती करना 
१०२ पजाव स १५० सराधुश्चा की जमात का श्री स।धुवेखा तीथं मं राना 
१०३ द्रियाम वदत हुये एक स्वान का परसग 
२०४ प्रभासके मे एक मसिलिद कारूट्धरूक चरणस्रि फिरना 
१०५ माई करादरियाम सेनि का कंगन गिरना ओर घार पर मिलना 
१०६ लेसूरी के पंचा काश्रा सट्टरूके पाल श्री साधुवेलला तथेमे श्राना 
१०७ विण्स० १६०४ वेसाष्डी के मले का परसग 
१०८ वरात क्रा रोड़ा स्र पुराने सक्र को जाते हय वेङ्ीसे भरी साधघुवेला 
 तीथमे आना 
१०९. मीर अदीसुराद का सह्धरू के दशेन वास्त श्री साधुवेखा तीथ म आना 
११० साध्रा पटुचान वाल मदाका पसग 
१ सद्धरू काश्मोराको अपना वरु दिग्बाना 
१९२ सद्धुरू का याचिय+ की मन इच्छा पूणं करना तथा खङ्ाऊ पहने हये दरिया 


क न 


सर मोरी लकड़ी खच लाना 


९१३ भाई जाकामल दूश्रवाल का खदूगुरु को याद करना शरोर उसकोस गुरू, 
का वच्ाना 


११४ वेर।गा साधू कां वचाना 

११५ माई का भडार सर चुराकं शन्न खाना 

१९६ सद्गुरू के ट्दौना्थं एक मुसलमान फकीर का आना ओर करामात दिखाके 
हार जान। 

११९७ एक [द्ध पुरुष हिमालय क रहने वारे का आकर पूज्य बन खरडी साहब 
जीका ददान करके करामात देसख्रना 

११८ चेल।, खेमा, मेघा, श्रोर जऊ मोदियौ का परसग 

११९ दरियामं वहत ह्यद चोलके स्लीपरा का प्रसग रोर सरकारी परवान। 
मिटना 

१२० सदंशुरू के पास इसन नामक पक सूफो सुसदमान फकीर का आना 

१२९ सदगुरू का भाई जेरामदास िकरारपुरी का मोदी सुकरे करना 

१२२ सद्शुरूकाषकरातमेदोा साचुश्चा का द्ारकानाथ ओर न।रायणसररकों 
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गुरुसासखी नवर 


यात्र करान 
१२३ जुसस्मान फकीर का नन्दूमल वागवाले को सदह्रू के पास आ्आश्ीवौद्‌ लन 
भजना 
‹२४ सहरू को शिकार पुरी माई के इच्छायुसार स॒ट्यरु का वदान देना 
१२५ वर जाति कै माच्या कारातको चोरी करके मच्छी मारने पर उनको 
गुप्त सजा सिलनी 
९२६ सहरू का छज्जूराम का कट्‌ द्ुंडाना 
१२७ सहुरू पास मार अलावुराद्‌ गान खालपुर श्रार उसके साथ एक श्रप्रेज का 
द्शेन करने श्राना 
१२८ सख्रू.का गृदस्थिया को पापकी कमाई करने से रोकना 
६२९ सह्वरू का एक मादे कोदो पुजदहोनि तथा श्रौयौके दुःख दटने का 
वदान देना 
१३० सह्धरू की आज्ञा स इच्छाचारी नाग का दस वपे के वाटक के सरूपमे 
द्राकरर पसाद पाना 
१३९१ जन्माण्मीकी रात को चन्द्र ददान न दानि स्र सह्धरूका पांच पिन्रोके 
लिये लोगो को दशन कराना 
१२२ सह्ुरू का अन्नक्रूटके दिन पंगत मं राम खिलाना 
१३३ हेद्रावाद सिन्धु के पचो काश्च साधुवला तीर्थम एक उदासी मध्न्तके 
साथ सट्धरू के दशैनाथेश्चना 
१२३४ सद्धरू का अप्रजा आआफसर का अआभमान दुर करना 
१२५ सहरू का पक वेरागा साघू का दूध पड़ाद्ना 
१३६ सद्भरू के शआराशोवाद स एक सेठ के पुत्राना 
१३७ श्री साधुवेला तीथे की वेड" दरिया के चक्करम फस जाने पर सह्रूजी 
के वचन सर निकट शाना 
१३८ श्री साधुबेला तीथे मं दरिया स्र जंगली हरिण क! वहिके अनि प्रर सद्धुरू 
जीकारकश्चा करना 
१३९ साधु विदहदारीदास काठ दुर करना 
१४० राधेमल सवाधारी का अहंकार दुर करनः 
१४१ एक मुखटमान का मक्के मदीने स सह्वरू के दटरानाथे आना 
१४२ सद्वरू का पांच श्ििहानयां को जगल से पकड़ लाना श्रोर उनके दूधक्रोा 
मडली के साथुश्याको पिलाना 
१४२ सहुरू का शकारपुरा मादा भाई जरामदास कारक्रमदन का पसग 
१५४ सह्वरू की आज्ञा सर बावा दरिनारायणशदातन जाने घनदप्रामदासर वेगाःी 
का कर मेडल दधसे भरदेना 
१४५ सदटुरू का पगत मवे मासम। श्राम वताना 
१४६ सद्धरू का मीरा के वङ्‌ सुन्गा खवरमख क भंडारे को ज्यादा करक रिखाना 
१४७ सह्रू स भाई मूलचन्द ज्ञाना का यागाभ्यासर सिखना 


((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101. [1411260 0 ©€8104011 


५१ 
४) 
५ 


94) ^ 
3) १ ५११ 
६४ ) © 


9 र्द 
१}, 
६१ 


[ # १. | 
क) <+) 
< ^ 


१.७० 
१\७९ 


१७२ 
१.७३ 
१.७ 
१.७९ 





( ७ ) 
गुरुसास्नी नवर 
१४८ सरू के तीन अवतार धारण करनं की वाती 
१४९ सहृरू का भाई दुन्नरमर को द्रियाके चक्कर सरे वचाना 
२५० सहरू का द्रियास्र एक इवते हये को वचाना 
१५१ सह्रू का मुखी गगूमल भाखरू को रकम देनी | 
१५८ सह्धरू का मरि के सुन्शी मूलचन्द्‌ को कद्‌ प्रसाद की इच्छा पूरी करनी 
१५३ सह्धरू का साधू गंगा गिरि की तसम खाने की इच्छा पूरी करनी 
१५८४ एक हि-दू वाधूमट का खून के मुकदमेसि टना 
१५५ प्क मुखत्यारकार का स्ुकदमे स वचना 
१५६ सद्गुरू के अ शीवोद्‌ से माई जोतूमर की कमा मे वरकत होना 
१५७ सद्‌ युर का पने चल हरिनारायणदास श्चोर हरिप्रसाद को श्रपना 
पूय जन्म सुनाना 
४.५८ शिकारपुरी सट उधवदासर के पुत्र के विवाह का भ्रसग 
१५९ साधर हिवगिर कौ इखीची खाने को आस्ता पूरी करना 
भाई थादइरोमल कंद्‌रन वाल्लेके पिताका भसखग 
¦ श्री साधुवला तीथमे काम करने वाल मजदूर शरोर कारीगरो का परसग 
‹ सावनी के मोसम मे दरिया स्र ७ हरिण के वच्चो का श्री साधुबेला तीथं 
म विके राना 
६६३ भाई दुन्नरमल का वम्बहै घाट वाल चक्रमे फस जाने पर सद्गुरू का 
उसका बचना 
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१६४ प्क प्रमाकाद) सररदह्ील श्रनि का पसग 

९६५ सद्गुरू का श्री साधुवेला तीथे मे कुम्भ रचना चोर भागीरथी गंगाजी 
का दरिद्धार धारमे प्रकट दाना 

१६६ पक शअरघारी गोशाईं गिरनारी का प्रसंग 

१६७ सद्र]रू क! वरागा साध्‌ जगन्नाथ का ताजा नारयर खलाना 

१६८ वम्बदं के गवनेर साहव का श्री स्राधुवेदा तीथे म दहन करने राना 

१५९. सद्डरू की छृपासे एक हिन्द व्यापारीको घटसे वाधा दोना 

१७० सद्‌गुरू का श्री ` 1चुवला तीथे मं कुम्भ रचने क अवसर पर वावा हरि- 
नारायणदास पर प्रखन्न दाकर ऋद्धे सिद्धिया का वदान देना 

९७६१ कुम्भ रचने के अवसर पर सिन्धु गंगासर घी अमानत लेना तथा साधुश्चा 
कायोग सिखाना 

१७२ एक सट भाई भ।गचन्द्‌ का परसग 

१७३ भाई हुकुमतराय का परसग 

१.७४ सेठ ख्यातेमल का परसग 

१७५ दो शिकारपुरी भाई घुरिय।गल खुन्दरमल का परसग 


१७३ सद्गुरूका लाडकाणे की पक ब्राह्यणी मादे सांवली का जिन्न का: 


हटाना 
१.७७ भाई रदरमल कंपनी पर सद्गुरू की बक्छाीश 
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गुरुसखासखी नवर पृष्टाङ्क 
१७८ सड चिमनदास कलात विलोचिस्तान वाले का भ्रसंग २०५ 
१७९ सद्गुरू का श्री साध्ुवेला तीथे के रहने वाली विद्ली का उद्धार करना २०७ 
१८० रोही वाल सत्सं गीओं का सद्गुरू की योग शाक्ते देखना २०७ 
१८१ एक जगी जनरल छग्रज का खद्गुरू जी से आश्ीवाद पाना २०८ 
१८२ सद्गुरू का पक प्रज रलव पक्‌्जाकारेव इजानेयर का नश्रतासखाना २०९ 
१८३ सद्गुरू का कृपा स्र भाई रामूमरुक। मुव-द्रम म जात हाना २१० 
१८४७ सट्गुरू सर साघु चसह पुरां का ज्ञानगो्ट करना आर अपन स अध्क 
विद्धान्‌ समभ प्रणाम कर चल जाना २९१ 
१८ रोहङ्ा सरे वरात के समेत दूलद को पूज्य सदरूके पाल मत्था टेकनं च्राना 
शरोर करामात देखनी २९११ 
१८६ सह्रू का अपना विचित्र खल दैखाना २१३ 
१८७ सह्भुरू का एक कन्धारा सर के पुर कादारयाम गरन सर वचाना २१२ 
१८८ सह्ुरू का साथु खन्द्रदासर कादययोग सर डाय राजयाणम लाना २८१४ 
१८९ गमरस्टर सरस्ट साहब 'डष्टा कटक्टर का धसग २१६ 
१६९० द्‌ारया म वहत इुयद्भूटानाकाका प्रसग २१७ 
१९१ सह्ुरू का दारय म गाता लगाना रार सच्चखराडम वष्यु स 1मलना ५१७ 
१९२ सरठ फते चन्द घधरानी के मडारे म सहरू का द्रियास अमानत घी भरगाना ८१८ 
१९३ सदट्रू का शिकार री सेठ लालचन्ट्‌ बुखाराकोश्री भागीरथी रंग। का 
दह्ोन कराना २२६० 
१६४ लाड डानिस्टरवेट सादहव का श्रा साधुवेला तीथमे सहरू के द्दानाथे राना २२; 
१६५ एक माई की सुखना पूणं होने पर सहरू के श्राग भट रखन। २२९१ 
१९द सूह्रू का साधु कान्दनाथ सर सिद्धि खींच लेना \ ९२ 
१९७ भाई धमूंमल बहिरे क पिता का प्रस्षग २८२६ 
१६८ रोड़ी का भाई दुनरमल दूधबारुका परसग २२४ 
१९९ सक्खर के व्यापारा लागा का बन्धान रसन का प्राना करना आर सहर 
का इन्कार करन। २२५ 
२०० सह्रू जी का इवती हृदे नोका को वचाना २२६ 
२०१ अयोध्यादास वेरागी साधू का प्रसंग २२२७ 
२०२ एक सिद्ध गिरनार निवासी का सहरू क जन्म होन समय कुरुत म 
दशेनाथे आना श्योर सहरू का भविष्य फल वताना ६२८ 
२०३ सह्ुरू का साधु महात्माञ्या को चन्द्रलाक का दशन कराना २२९, 
२०४ बम्ब के गचनेर साद्व का री साधघुबला तीथे मे सहरू के दशेनाथे चाना २२१ 
२०५ दरिया य पक वहते हये ऊट का परसग २३० 
२०६ योधाराम ब्राह्मण न सहरू की सि देखी २३१ 
२०७ भाद ङष्णामल दासानन्दाणी पुराने सक्खर वाले का परसग २३२ 
२०८ सट्वरू की छुपा सर पक व्यापारी को घाटे के बदल वाधा दोना श्र(र श्रपना 
कजो उतारना २३३ 
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गरखा नवर पृच्ाङ्क 
२०६ सद्टुरू का भाई शोभराज के तप को सजा देके निकारना २३४ 
२१० महालक्मी देवी को माके रूपमश्रीसाउुबेला तीथे म ्राके सहुरूके 

खमक् मेर चदाना २३५ 
२१९१ सह्ुरू क दश्यैनाथं एक श्चग्रज पादडी का आना २३६ 
२१२ मथुरा के रास धारियोौ का श्री साधुबेला तीर्थम शाना २३७ 
२१३ सह्रू के दशनाथ पक अग्रज का आना २३७ 
२९४ मिस्टर वालीक् योरोपियन रेलत्र इन्जिनियर का परसग २३८ 
२२५ पकादशी को प्क प्रेमी कापर सेर दही लाने का परसग २३९२ 
२१९६ साधू तरवणीगिर गिरनारी का सहुरूके दुरौना्थं आना २४० 
८१७ सावणी के समयम पक अन्न भरी राच को म्क्खर केले की दीवालस 

रक्रराना ओर सहधरू का उसको बचाना २४१ 
८६८ स्क यातच्रीकतो श्री साधुवेला तीथमे सपिकाकारनाशच्रौर सटरूका उसी 

समय उसको राजी करना २७२ 
८६९ आड जे†कीमज्ल रोड़ी वाला भाषया को सक्र मं जमीन खरीद करनं 

की आज्ञा देनी २७९ 
२२५ हिकारपुरी भाद्‌ वेगराज का प्रसंग . २५४४ 
२२९ पक्त ज्वर से पीड़ित श्रोर पक पेटके ददै स व्याकुल दोरनाको सटरूजी 

के आरीवेाद्‌ सर श्राराम पाना २४४ 
२२२ भाई कोड़ामल पन्न आकिल बालका प्सग २४५ 
२२३ सद्टुरू का महात्मा धन्नाराम टिकानेदार श्िकरारपुरी के देवलोक पधारने 

क चातौ सुनाना २४५ 
२२४ भाई कोटूमल कासःरूके द्म को विनाडारी श्रोर शोको के अ्रापतस् 

लते देखना २४७ 
२२५ पक मुसलमान मर्लाद कारातकोडडीम चट्‌ श्रौ साधुबला तीथेम श्चाना 

पक्र देगड़ा चुराना ओर उसी वक्त अन्धा दोना २४७ 
२२६ रदे सुनार का दुःख दुर दाना त्रोर उसका रोड़ी सर नित्य सदरू के 

दशनाथ राना २७८ 
२२७ भाई भावनदास मोादीको क्था मे ध्यान दिखाने का प्रसंग २४९ 
२२८ सद्धुरू का माई मूलामल कपडे वले को गुरु मन्त्र रेकर श्र।र सुक्तकी 

वक्शा करना २५५० 
२२९ सह्धरू का मगत भई खध्रूुमल पुराने सक्लर वाले की माता का पुराना... 

तप उतारना २५१ 
२३० सट्रू का भाई सावलमल भाजाचलकादागष्याक चकर च वाना - _ २५१ 
२३१ खहरू का श्री साधुवेला तीथे म तीन वट वृत्ताका मदात्म्य सुनाना श्रोर 

सूरदास कोने की बक्रीश करना २५२ 
२२ सह्रूजाके छोटे गुरूभाई वावा गुरुषुखदाक्तजो का बभ्वई म देदान्त दोना 

छार सहरू का कथाम किना | २५३ 
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शः ( १० ) 
गुरुसाखा नवर 


२३३ पक मादे के पुत्रका द्रियाम गिरना श्र महाराज का वाग से खेलते हुये 
उस वालक को बुलाना 
२३४ सरठ रायतमल पुराने सक्खर वाला अपने कुम्ब के साथ सहरू के 
दशोनाथं आना 
२३५ सह्रू का द सोलजय को मांस न खाने का उपदेशा 
२३६ जकमावाद्‌ के गृहस्थ भाद होतूमल क पुत्रका द्रियामंस्र निकलना 
२२३७ सठ रामदास शिक्रारपुरी क विवाह का प्रसंग 
२३८ सह्धरू का ३०० माड्वाडी भूखा का खिलान का प्रसग 
२३* नई सक्खर को हलवारई पंचायत का सह्भरू के पाक्त राना 
२४० पक श्रग्रज इन्जीनियर का शिक्रारपुरी गोरे कलक्टर साहव के साथ 
` भी साधुबेला तीथ मे आना 
२४१ पक सुसलमान मुजावर का सहुरू क दशनाथ श्रना 
२४२ भ।इ लालाराम रिकानेदार लाडकान वाले का देवलोक हाना श्च।र उक्तका 
आस्माको विमानम चट्‌ देख सहुरूकाकथामश्राताश्चाको घुनाना 
२४३ सक्खर के शाहूकार ख्यातामल के ऊपर सट्धरू की आधिक ऊप! दानीं 
२८४ सह्भरू का खक्खर के सरठ भावनदासर गुड़ के व्यापारी को कनखलमे पनां 
दूसरा रूप दिखाना 
२४५ मिस्टर चन्दीराम मुखत्यारकार, डा० सेखवली, सुर लमान थ'नदार तीन) 
रोहड़ा वालो का साथ सह्रू के दशनाथ आना ओर मनस! पूणे दाना 
२४६ रासख्रालदास बंगारी का प्रसंग 
२४७ भाई ठाक्रूमर का २०स'लके पीडे वुखारे से लोर शाना 
२४८ सख टादिलमल कंपनी क वड्‌ पुत्र सेट टेकचन्द्‌ को सह्टरू की ज्योतिष विद्या 
की वक्शीहा 
२४९ सदह्धरू का सिन्धु गंगा का महार्म्य सुनाना ओर वेङकंठ धाम जाना 
२५० सह्भरू का तीन दिन के पीडे पुनः दशन देना 


महाराज विष्णुदास जी डदासीन 
२५९ भइ भोाजामर नशरम्राम (दद्रावाद सन्ध) वाल का पसग 
२५२ भाद दासूमर रादडा वाल का परसग 


=. खामी दरिनारायणदास जी उदासीन 

२५२ लाडकाण का सर साजनदासर का पसग 

२५४ जयपुर, जाधपुर, माडवार, काबुल, श्रार कन्धार क दुःष्कल स्र पडता 
का स्वामी जी का अन्नदेना 

२५५ स्वामी हरिनारायणदास जी क साथ.ओरो का जगर म जाकर लकड़ी खाना 

२५६ भाद त्रिखकेमल दुधबाले को दरिया के चक्कर से छुड़ाना 

२५७ स्वामी जी क ज्ञानचन्द शिकारपुर को विद्यादान की बक्शीश 

२५८ स्वामी दरिषिसाद जी के बड़ राता दीवान गिरधारीमल का प्रसग 


^ 
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त (र) 
गुरुसासी नवर 


२५९ स्वामी हरिनारायणदास साहव जी का शरासन लगाय योग वल स्र दरिया 
पर चलना 

२६० साधु सखुग्राचागर का परसग 

गदर स्वामा हरिनारायणदासजी का धालान्राममे जाना 

२६२ जगहुरू श्री चन्द्र भगवान के रोर-प्रसाद्‌ म सद्धुरू बनखण्डी साहब जी के 
हाथ का पजा लगना - 

२६२ स्वामाजीका साधू मगर्रःम साधू आ्आायाराम दानो को सखराथ रु पिडा 
को तीथे याजाकरनी 

२६४ स्वामी हरिनारायणदासर जी को भागीरथी गंगाजी का स्वम ददौन देना 

र करूप खाने क्ती आज्ञा करनाश्मोर कूप खुदान की दद निधारत करना 
२६८ सामा ऊ का मविष्य वचन श्योर देवटलाक पथधारना 


खामी हरिपरखाद जी उदायीन 


उधवदास शिकारपुरी के पुत्रके विगाह का प्रसंग 
२६८ लाङ्द.णं की पक भटनी बाङ्कणी का पसग 

खर के भाद्‌ हरियामल की प्ल्लीकाद्रियाम गिरना ओर तीन दिन 
पीठे सावधान निकलना 


खामी मोहनदास जी उदासीन 
२.७० भाई फेरूमल रियासत खरपुर वाल जन्मान्ध का प्रस 
२७१ सक्स्रर के स्ख फगनमटर गंगवाणीं का परसग 
खःमी संतदास जी उदासीन 

२७२ रवामी जी का दिकारपुरी सेठ जवरमरुके शारीर की पीड़ा हराना 

क अ क ्. $ ५ 
२७३ घोटक के मुखी मार लाला भिखाराम क्रा परसग 

खामी अचल पसाद जी उदासीन 


२७४ देद्रावादी दीवान !ंडयलमल का परसग 
२७५ सरठ वालचन्द चगलाणी सक्र वाल का पसग 
२७६ स्वामी अचलप्रसाद जी का उत्तरकाशी ज्ञानस्‌ पर तपस्या करना ` 


६१ 
८४) 
9 
^ 


महाराज करणदास जी उदासीन 
२.७७ महाराज करणद्राख साहवजी की वचन चाक्ति 
२.७८ दक्तिण भारत की तीथं यात्रा मे महाराजजी का पक डाइन को पकड्ना 
श्मोर भरी साधुबेला तीथं म राना 
२७९ वावा करणरास् जी पूज्य स्वामी बनखण्डी साहब जौ क। सादिक 
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पटाद 


२२८४ 
२२८५ 
२८द 


2२८७ 


ग८टः 


2९.९० 
२६१ 


२९. 
२६९४ 
२९.५५ 


२६१५ 


२६७ 
२२.८ 


२०० 
२०९ 


२३०३ 
३०४ 
२०५५ 


२३०८ 


२३०९ 


क. (२२) ) 
गुरुसाख्रा नवर 


शिष्य होना | 
२८० नानूसिह पंजायी हलवाषे का साधुवला म मिठाई चुरानी 
२८१ महाराज कररणदास सादय जी की अन्तयोमता 
२८२ सेठ इकुमतराय ठेकेदार की पुत्रा काश्री साधुबेला तार्थके चक्षसे श्राम 
तोड़ने ख भूत छया लगनीं श्रौ छने का भ्रसेग 
२८३ महाराज हरिनामक्ास जी के कान काद्दे छुटाना 
२८४ शिकारपुरी सेर ठाक्रूमल का भसरग 
२८५ सट टेक बन्द रोहडी व।ला ञ्रोर सरठ चन्दीराम पुरान सक्खर वाला दानौ 
को पुत्र दाने का परसग 
२८६ गोविन्ददास कोरवाल साधू का प्रक्तग 
२८७ पंजाबी सर गंगाराम ( हने वाला णाक्रपरन का) के पुत्र होने कराप्र्ग 
२८८ पानी भरीदेग को बावा करणदास जीन घा वना देना 
२८६ बाबा केवरूदास का प्रसरग 
२६० विण्सं° १९४८ हरिद्वार के ऊम्भ वाल वर्ना मे श्राग गनौ श्रोर पूज्य 
सहरू स्वामी वनखरडी साहव जी फे नाम स्र बुद्यनी 
२६१ शिकारपुरी सठ सन्तराम श्रख्तरूर निवासी को पुत्नदेने की वकशीहा 
२६२ महाराज का पुरान सक्लर के सेठ टदहिलमल सन्तूमखाणीं क पुग सट 
द्वारकादास का सक्त बीमार होना ओर उसक्रार।जी करना 
२९३ पक रिकानदार के पास भडारादान का प्रसग 
२९४ महाराज करणदास साहब जी का सक्र हरोवाग मे पधारना 
२९५ शिकारपुरी सेर दारकादास गुखका प्रसंग 
२९६ लाङकाणे का सेठ चन्दूमल शरोर उसकी धम॑पली का परसग 
२९७ सक्खर का भाई लीलाराम कागजी क नहे जगह का म्हूते क) परसग 
२६८ प्क बेडी का मयुप्यो स्र भरी श्री स।घुवल। ताथ र।जघार क चक्रमे फष्ठ 
जाने से छुडाना 
२६६ उदासी साधू ययाद्वासर फीराजपुर निव'सी क। परसग 
३०० पण्डित सवेदय ल लखनऊ निवासी का परसग 
३०१ चूदड़मलर कारीगर के मंगने की वातो 
३०२ पक रोगीकोरोगसे मुक्त करना 
३०३ मादे नारू मां कों विण्स० १९५० प्रयागराज के कुम्भ म सक्त बीमारी सर 
डाय रायु बड़ी दाने का ्राक्षीर्वाद्‌ देना 
३२० साधू कवरूदास का द्वारका जानं का परसग 
२३०५ चचूदड्मर कारीगर को पुत्र होने का आश्षीवेद 
३०६ एक सूरदास कच्छीवाल माई की वाती 
३०७ महाराज जी का सक्खर के भारे चयनामल के वौमार पुत्र को राजी करना 
३०८ महाराज कररदास सादव जी का देवरोक् पधारना 
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महाराज सवामी जयराभदास जी उदासीन 

३०९ शिकारषुरी सट रामनदास का परसग २३२४ 

३१० माई खाल मां भाक्तियानी करा पसग ३२५ 
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३१६ सख इंश्वरदास साङा रार्णीपुर के निवाला का प्रसंग २७१ 


सखरासी दरिनामदास जी उदासीन ओर महाराज हरिदास जी उदासीन 
२१७ स्वामी जी का श्रपनी मंडली समेत चार नोकामे चढ़कर ऊपरके तरफ 


जाने का प्रसग २७२ 
२१८ श्री साध्ुवेला तीथं के साधुश्नोका नाव मे चृ केरी जगल मे जाके 
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ॐ तत्सत्‌ 


श्री सत्गुरू बनग्बण्डी योगिन्द्रो उदासीनो विजयते तराम्‌ 


श्री खतिगुरू वनखाण्डभ्या नमः 

(4, ज ®, (भ ५. सूः क 
सरातयो कां चन्न (फोटा) सूचीं 
सट्धरू कनखरडी आ्माश्रम श्री साचुबला तीथं 
का राञ्य प्नार 
श्री १००९. श्राचाय्य प्रवर महाप्रभु सहर चनखण्डी 
साहच्र शरोर महाराज हरिनारायणदास साहवं उदासीन 
श्री साचुवेला तीथे के महात्मा की माला 
श्री १००९. आच्ाय्यं प्रवर महाध्रथु सद्ुरू बनखण्डा साद्व 
तथा महाराज मोहनदास सादटव तथा महाराज 
स्दन्तदास साद्व उद्‌ासलान 


, श्री सप्तनद्‌ का नका तथा श्री सिन्धु गंगा दरोन 


उदासीनाचाय्य श्री ११०८ जगतशुरू भ्रीचन्द्र भगवान 
हिन्दु श्रमे रक्कः 

भडार पंगतश्री मट्ादेव 

श्री स्रन्नपृणो जी 

सृति श्री सिन्धु गंगाजी की 


० श्रीपान्‌ महाराज विप्युदासजी उदासीन 


श्री १०८ स्वामी हरिनारायणदास जी महाराज उदासीन 
श्री १०८ स्वामी दरिप्रसाद्‌ जी महाराज उदासीन 


, श्री १०८ स्वामी मोदनदासर जी महाराज उदासीन 


श्री १०८ स्त्राम। सन्तदास जी मदाराज उदासीन 

श्री १०८ स्वामी श्रचलपसलादजी महाराज उदासीन 
श्रीमान्‌ महाराज कणेदास जी उदासीन 

श्री १०८ स्वामी जयरामदासजी महाराज उदासीन 
श्री १०८ स्वामी हरिनामदास जी महाराज उदासीन 
श्रमान्‌ बाबा हरीदास जी उदासीन 

श्री साधुवेला तीथे का पूवे द्िश। क! वेङ्ा सित 
चिञज्न २ 

श्री १०८ स्वामी हरिनामदास जी उदासीन खक 
सक्खर देदवाटे नक्रा मे सहरू बनग्वरडा आश्रम भ्री 
साधुत्रेला तीथे तथ दुसरे तरफ इसके जमन का नका 
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महाप्रथु भरी सहर वनखण्डि उदाखीनेभ्यो नमः 
सतिगरू बनखण्डी दारणम्‌, खासि- बनसण्डी शरणम्‌ (टेक) 


अघपावन।! मुनिभावन! खुखकार विमलम्‌ 
स्वामि - सखुखक्रारं विमलम्‌, सतिशुर बनखण्डि शरणम्‌ . स्वामि व०्(१) 


भक्तजन - चजच्ात विख्यातं भुवनं (ने) 
गुरु विख्यात भुवनं (ने) सतिगुख बनश्रण्डि शरणं स्व्रामि वनख ० (२) 


ग्न कार सवे दुःखहारं सर्वम्‌ । 
स्वामि दुःखहारं सवे सतिणुरु बनखण्डि हरणं स्वामि च० (३) 


सुनि वंदित सुदितानन वंयम्‌। 
स्वामिन्‌ - मुदितानन चयम्‌ सतिशुरु वनखणिड दारणं स्वा (४) 


मतिनायक ! निधिपूरत सकलम्‌। 


गुरू निधिपरारेित सकलं सतिगुख वनसखगिड शरण स्वा० (^) 
पुरुषोत्तम ! खुखदशैन ' स्तुत्यम्‌ । 
म्वामे खुखदशन स्तुत्यं सतिगुरु वनसखरिड शरणं स्वा ¦) 
शुभ साधक्र विजय पद गरायम्‌। 
स्वा विजय प्रद्‌ गण्यम्‌, सतिगुर वनश््रण्डि शरणं स्वा० (3) 
मतिनागर विज्ञ शुभखत्षण शीलम्‌ । 
गुरु शुभ लक्षण शतील सतिगुरु बनलख्र्डि शरण स्वा० (८) 
जयति जयति यः श्री साधुवेला विहारी 

मुनिजन ब्हुवद्यः लिधु द्या निवासी 
जयति वनखरड़ासिद्धेद्वरो योगनिष्टः ध 

क "  ( 9 च 

उपदि शति जनान्य, साधुमाग सदव (९) 


पअरपार सखति खुस्िधुमध्ये निमञ्चमूतस्य च पाव्रलस्वम्‌। 
चेदस्ति स्नाधो | वनखरिडस्वामिन्‌ त्वदीय चरणाम्बुजमेक-पोतः (१०) 


सद्गु वनसखलण्डीनां चरणास्वत म।दाय यः। 


गुर मन्नं च प्राभ्रोति तस्य वे परमागतिः (१९१) 
श्री हरिनामदासोऽदं साधुवेला महान्त वे। 
| शोकान्‌ अ्रथञ्चनिमाध समप्य श्रपिश्द्धया (१२) 
र म 7 ^ 
~ सदगुरु बनखरेडन नमामे च पुनः पुनः। 
- > क ह क क 
द मत्‌ पुष्पाञ्जलिरेषा मो! स्वीक्राय सद्शुरो प्रभो! (१३) 


49) 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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नर 

ए = 

व 
योदासीन उपाश्रि धारियतिभिः, अश्चैः परित्राजकेः 
सिन्धे सक्स्वरनाश्चि पुण्यनगरे, तीर्थस्थली निमिता) 
यन्नामस्मरणाद्धि उवे इरित, दूरी भवत्यैहिकम्‌ , 
नौतल्या भचदसिन्धु सिन्धु खनदे, श्री साधुवेलासिति सा ॥१॥ 
यःऽ्ा ओ चनसवण्डिदेव, वसतिः, यस्यास आदिसानः 
नानार तनि विधाय परितश्करे सुरस्थापनम्‌। 
यस्यां तेन च साधु संघ वरति, सख्येन संरक्षिता 
नोत॒ल्या भवसिन्धु सिन्धु सुनदे, श्री खाधुवेलास्ति सा ॥२॥ 
दासान्तं रिप्रवेनास दधतां, नारायणा नां परे 
प्रापुः श्री जयरामदाक् मतयः यस्यामधीशा स्पदम्‌। 
ताभ्यां मन्दिर दैवमूर्तिं बहुला, यस्यां करता निभिति 
नोतुल्या भभसिन्धु सिन्धु सनदे, ओरी साधुवेलास्ति सा ॥३॥ 
यध्यां श्री हरिनामदास परमाचाय्यो खुनीनां सुनि 
विव्याव्रद्धब्रहस्पतिरच विद्वां, सूयेदच तेजस्विनाम्‌ । 
कैलासोपरि श्वतुल्य मधुना, सिंहासने चोमते 
नौतल्या मवसिन्धु सिन्धु खुनदे, श्री साधुबेखास्ति सा ॥४॥ 
यस्यां गुक्चवपुः करोति षस्ति, देव्यान्नपूणो सदा 
यस्यां सन्ति खुका्यं साधक्गणाः सिद्धेश्वराद्याः खुराः । 
नानातीर्थफलानि यच्छति पुनः एकाऽपि या दशनात्‌ 
नौतुल्या मबसिन्धु सिन्धु खनदे, श्री साधुबेखारिति सा ॥१॥ 
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अश्िन वदी ५ सोञ्रवार 


यत्पादोपरिलठने व्यवसिता, सिन्धोस्तरंगाषलिः 

'हरहर्‌/ हत्यजुङ्क्बतीव जपनं मक्तस्य अ्रद्धान्विला । 

यद्दान सदैव दरीकगणाः कुवन्ति श्युद्ध जनः 

नौतुल्या भवसिन्धु सिन्धु सनदे, भरी खाधुवेलास्ति सा ॥६॥ 
यस्यां चद सर्ग शीतलो, वायुः सदा वतेते 

उद्यानं ख विभिन्नर्भध सुजनं, नित्यं सनोदहारकम्‌ । 

एवं याऽव्य तिरस्क्रतं च कर्ते, स्वगेस्थितं नंदनम्‌ 

नौतल्या भवसिन्धु सिन्धु खनदे, श्री साधुबेलास्ति सखा ॥७॥ 
बिद्रत्छु मान्यः सगणः प्रसिद्धः उदार कीतिचिंगतासिसानः 
व्रति बिरत्त ;सततं तपोरतः घन्यो मदध्ट्मा दरिनास दासः ।॥८॥ 
खाधूनाश्चहिरोमणििरिवरे पणी गुणैः सेधा 

स्थितवा श्रीवनसखण्डिनदच यतिनः पृज्येद्रुमेचासने ॥ 
लोकान्खाघुजनांद्च स्वीयमरे वीाक्यैदयसन्तपेयन्‌ 


दषः श्री हरिनासदासथवरो विद्यां नास्थंदः ॥&॥ 


यः साधुवेाऽसिश्रपुण्यतीर्थे चक्रेस्थिलिदिष्यषरस्पराणास्‌ 
निष्काक्षितानां श्रि, पारिकाश्ली तस्मैनमः भ्रीवनस्वाण्डनेऽस्तु।। १०॥ 


वि०सं० १६६३ हात / 
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श्रीं सतिशुरू सनकादिक उदासीनेभ्योः नमः 
श्री सतिगरू ओ्रीचन्द्र उदासीनेभ्यो नमः 
श्री स्तिशुरू बनखण्डी उदासीनेभ्योः नमः 
ध्री साधुवेला तीथाय नमः 


. गुरू साखी सूर्योदय चरितामृत्‌ 
= अर्थात्‌ < 
गुरू बनखण्डी योग सिद्धिः । 
नु नथ 


, (कि 
भूमिका 

सतिशरू सिद्वेश्वर महाराज पज्य बनखडी साहिब जी का सिलसिे वार 
जीवन चरित्र श्री साधुबेला तीर्थकेसकषिप्र इतद्ासम आगयाहे, यहां केवल 
समय २ की अपनी सिद्धियां (करामाते) दिग्वाईं हँ, तिनका ही वणेन 
कियादहे, जिस समय सिन्धुदेदामं खुसल्मान बादराहों के राज्य इवे 
अलमानन १००० वर्षं से अधिक हो चुका था, तथा यहां के हिन्दुओं का 
रंग दंग बात चीत ओर चिन सखुसल्मानो जसा होता गया, तब सुसल- 
मान यह निश्चय करने लगे, कि हिन्दुओं मे कोर मी [करामाती] ओलिया 
(सिद्ध फकीर (साधू) दृष्टी गोचर नहीं होता इस जिये जहां तहां अपने 
प्रभाव खाली ताकत का अङा जमाने लगे, पसे ख्याल को दृष्टी मं रख 
कर इस पुस्तक के पने की आवरयक्ता प्रतीत इडं जिस से हिन्दओं 1 
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[२१] 
पूणयता विदित होजाय, कि हमारे हिन्दुओं भं भी वड़े से वड़े करामाती 
खष्टि पारंम्म होते चे आ रहे हें, तथा आगे भी होते रंगे सतिगुरू 
वनखण्डी महाराजजी इदां अपनी करामातें परसिद्ध करके न दिखाते तो 
थोड़े ही समय से सिन्धु पान्त में हिन्दुओं का नाम निकानमौन रहिता 
कारण उस समय मं खुखलमानों का ज़ोर अधिक धा, इस कदर छलम्‌ धा? 
कि कोड हिन्द रस्सा कां नाम छेता था, तो वह एकदम हिन्दुः धमं सं 
छडाकर खुसरुमान बना छिया जाता था अपराध यह लगाया जाता धा, 
कि इसने हमारे रसूल का नाम लिया था, एसे २ अनेक संकटो के समय 
मे प्रूज्य स्वामी बनखण्डी महाराजजी सिन्धु के दिन्दु भाइयों मं दिन्दु 
सनातन धर्म को ददता से पुनः स्थापन [रक्लार्थ] करने के वास्ते सिन्धु 
पान्त मं आकर निवास करते हये अपने योग राक्तियो को चनित्कार 
दिग्वाना आवदथक समश्चा तब इस पवित्र सिन्धु गंगाजल के सथ्य मं 
उमय.पहाडियो मे आकर निवास किया, ओर इस स्थान का नाम 
श्री साधुबेखा तीर्थं रक्ग्वा, उख खमय इहिन्दुञों के सन का ख्याल 
सुसलमानी पीर फकीरो के तरफ होता जाता था तिसकर उनकों खुधरार 
ओर दीक्षादेमे कते चयि दिन्दु धर्म में दृदृता पूवक विवास रसने तथा 
हिन्दओं में कौमियत जाग्रता छने वास्ते पूज्य स्वामी बनस्वण्डी महाराज 
उदासीन महात्मा समय २ पर अपनी सिद्धियां दिखाते रहे ॥ इसी च्य 
` उस समय के कोह २ समञ्चदार श्रद्धा महात्म्या तथा गृहस्थी लोग पूज्य 
महाराज के सिधियों को स्मणे कर रखते थे जो अपने पुत्र पौत्र तथा 
` दूसरे पमियों को सखनाते थे, जिन लोगो से हमने खना हे, तथा नदराम 
ब्राह्मण ओर देजराम सेवाधारी की घरणा से वि.स. १६४८ से लिखना 
प्रारम्म किया हे जो प्रसंग भागे दिखायेगे - 
कई नास्तिक पुरूष इन करामातों को अन्ध विदवास समन्ते, सो 
उनकी भूर हे कारण यह योग सिद्धियां आत्मिक बवल है, जेस रारीरक 
। चक्ति से मचुष्य खड़ा हो सक्ता है तथा बाणी के बलसेदूसरेको मोदित. 
स करके अपने वराकर छेता हे, तैसे आत्मक बरु से योग सिद्धि [करामात] 
एः होती हे, यह बातें मन के वदा रखने वाठे योगी पुरूषो के वास्ते वड ` 
3 ॥. नहीं दे, महापुरूषों के वास्ते साधारण हे, कारण योग बरु के राक्ति से 
योग सिद्धिः पिय हेदेसा योग राख मे छिखाहे, इस छिये उनके करामाती ` 
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[ सिद्धिः] चरिजों मं नास्तिकता का अन्ध विदवास न समश्चना चाहिये 
बल्कि उनम प्रण अद्धा आर विद्वास रख कर सल समञ्चना चाहिये 
यह बातें पेस महात्माओं के सतसगी होने स मादरम पडती हे, 

इर पुस्तक को हिन्दी में परकाहा हआ देख के कङ्‌ सिन्धी चेमियों के 
प्राना करने पर सिन्धी भाषा में भी छपवाकर सिन्धी गाहयों कति 


अभिलाका पूणे की जायगी ॥ 


केखकः- 
© ¢ शु ८ ६ 
(>+ व्रण कच भ कन्तक 


स्वाभी हरिनाचदास उदासीन सहन्त ( माड्िक 


श्री साधुवेला तीथ खक्खर (सिन्धु) 


। ॐ“ ५ ४५) \ 
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>>, सतिश॒रू सनकादेक उदासीनेभ्योः नमः 
सतिगरू आओचन्द्र देवाय नमः 
सतिथरू बनखण्डी उदासीनभ्यो नमः 
श्री साधुवेला तीथाय नमः 
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रत वषं के सिन्धु पान्त के सक्र चाहर मं सिन्धु 
नदी के अगाध तल के मध्य श्री साधुबेला नामक 
एक उदासीनाश्रम है इस स्थान के सस्थापक पूज्य 
श्रीमान्‌ योगीराज तपोनिधि श्री १००८ खामी बनखण्डी 


जी उपासीन महात्मा हँ, आप का जन्म वि.स. १८२० 
चेच द्युक्छ ७ को कुरुक्षच्र । धमं क्षत्र) तीथ म प० रामचद्र रामा गाड 





ब्राह्मण के घर हआ था, आपका जन्म नाम भाल चद्रदामाथा ना ववं. 
की आयु मं अपनी तीक्ष्ण बुधि से अच्छी विद्या ग्रहण कर चुके थे. नौ. 


वषे की उमर के पीके आप श्रीमान्‌ स्वामी मेखाराम जी उदासीन के 
पास पट्च गये तव श्रीमान्‌ स्वामी मेटारामजी वि.स. १८२य०्वेहाख छ्युदी 3 
को अपना चेला बनाय उदासीन सम्प्रदाय मं सम्मिटत कर नाम 
चनखण्डी रकखः ॥ 

पूज्य आरी बनग्वण्डी मह्‌।राजजीः-१३ बष तक अपने सतिशुरूजी के 
साथ रहिने कर योग विद्या म अच्छे परवीन होगये तिसके पर्चात्‌ कितने 


ही तीथ याचा करते इथे अनेको, -हिन्द्‌ धम की रक्षा करते इये कष्टा का 
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5 
सामनाकर सिन्धु दे मं आय वि.सं. १८८० बैसाग्व बदी २ इस स्थानम 
आकर बेतते हये नाम इसकाश्री साधुवला तीथ रक्रा तथा इस स्थान म अने 
जानि के छिये नाच रको गडइं। फञ्य बनग्वण्डी साहब कं आने सख परधम 
ईहां केवल दो पद्ाडी थी याने जिसकी जगह एक थी उन दोनो मं जवसे 
यञ्य स्वायी वनसखः्डी जी यहां रहने ल्गे तच से छेकरर यद्‌ तीथ दज च 
ज भिसिद्ध होता चला आया, यदां तक्र परसिद्ध दौगया कि समस्त 

भारत वभ मे एकही श्री खाधुवेा तीथ अपनी समानता मं भसि 
दोगया, सच्चे साधु क पुण्य ओर ओर तपिस्याके मभाव स इस स्थान 
का इतना प्रसिद्ध दोजानाको बडी वात नहीं ॥ 

पञ्य महाराज जी हिन्दू सनातन धमे के रक्षाथं देवी, महादव; 
गग, खद्य नारायण, जगद्गुरू श्री चन्द्र जगवान उदासीना चाय, 
अस्र णा ओर हनुमानजी आदि की सूल पध्रराहं सवक पथक्र २ मदिर 
वनवाए्‌, सिन्धु देश क गिरे हिन्द्‌ धथ को पुनः उठा कर परफुलित कर 
दिय, कारण खुसल्म.नी राज्य श दोन स सुसखरमानी अत्याचारों स दिदू 
धरम क्लषोणद्ो रदा धा - 

ङ्ख स्थान पर जगदगुरू श्रीचन्द्र जगवान की तपिस्या करने स 
चर दान सिने कर पञ्य महाराज जीने अन्न पणा का ध्यान किया तब 
देषी पसन्न दो दान देती इहे अपने दडानों का चिन्ह एक ह्रडका कमडल 
दे बोली कि जव तक मनुष्यों की रधा इख कमडल म रदटगी तब तक 
अन्न धन की कमी न रहेगी, ओर सैमी स्वय यहां पर अलक्षरूप स रहा 
करूगी उस कर्मडल की आज तक पजा होती रहिती दे तथा पति षे 
दोनों नौ राचो च कन्याओंको डे उत्खाह से भोजन कराया जाता दै 
इस प्रकार सर अनेकों चिमत्कारी काम करत हये आरी सतिगुरू बनखडी 
महाराजजी हिन्द धमे की ड सजबूतन की आपके खरूप का वणेन इस 
रीन परदे ॥ 

पूज्य स्वामी जी का उारीर लपामं पतला पदे गें के रंगा गोराङ्ग 
था चाल हंस गति क थी, नाक आपकी खुन्दर दरम्यानी तोतेकी चोच 
के माणिक की थी. ठारीर में रोम अधिक्रन थे. प्रथम निवाण रहिके पीछे 
सारी उमर परमहंस होके रहे, गरमी के ऋतुमं गेम एक लस्वा भगवां 
चोका पाते ये ओर मस्तकमे रूर का कम्चा टोप पातेथे, शीत कार म. 
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रूई का बाद (चैरां तक कञ्बा चोगा) पाते थे, गदी पर वैघ्ने समय 
विल्वके दानो की सुमिरनी दा्थों सरे फेरतेथे, पेरोंमें खडाऊः पाते थे, 
आपकी बाणी अति कोमल ओर मधुर कोकिल जसी खुन्दर थी आवाज 
महीन थी जव कभी धीरेसे वोल्तेथे तव भी दूर तक सुना जाता था 
मोहनी स्वरूप था, आख महाराज की मध्यावस्था वाली अति निर्मल 
तेजस्वी निरभ्रम श्छुटी गोल खुन्दर श्रोटे र बाछल वाली थी जिसके 
सम्बन्ध मं कभी र साधू लोग पृञ्य महाराजजी से प्रदन करते थे कि 
आपकी सौ वषो की आयु होते हुयेभी आपकी दृष्टि एसी हे जसी चालकों 
की होती हे प्रूज्य महाराज जी उत्तर मं उनको दिश्चा प्रद किते य कि 
यदह नेती धोती ओर दातुन करनं काप्रतापदह, इस लिये दातुन करना 
कभी न ़ोडन। चाहिये उसके करनेसेदृषिकी ठाक्ति ञ्यांक्भै त्यो स्थिर 
चनी रदिती हे तथा नेन्न कभी उठते नही दहे इसपर एक दान्त सुनाया, 
* आंखो को अञ्जन, दात को मजन निलय कर ३,, नाक में अगुरोः कान 
मे रककड़ा मत कर २? 
गुरू बनखण्डी जी महाराज एक गोदड़ी अपने पास रस्ते थ जो 
चार खाने की रगविरगी इकडां से गोरूसी इड दोती थी जिसका नाम 
योग गोदडी था इस बातकी पनीत आज तक्र एक गोदडी ओर एक टोपी 
गुरू वनखण्डी मदिर (दबार) में उपस्थितद्ोनेसेहो रही दे। 
पूज्य महाराज जी काटोल चेहरा धक २ करता हवा खुन्दर सुग्व 
सोभायमान चमकता इञा मदान्‌ तेजस्वी था ख॒ह भराहआ गल था 
फटडी ओर वेरागन जिसको योगी रोग चौगान किते है उसको इर 
समय अपने पास मे रण्वते थे ओर एक किस्ती (वलेन) तथा एक काठ 
का कर्मण्डल रसते थ दाथ पते बाहं म्बी अति बख्वती थी सुख 
महाराज का सष्ा ओर गदन पती मत्था गोल पेचानी कुचाली दान्त 
चमेली के फूल सदय स्वच्छ सव आपस में मिटे हये पीछेतक सुन्दरभथ 
ओंठ ढोनों खाट खन्दर पतछे २ थे तिलक विभ्रूती का सीधा लगाते थे, 
पेट एक मासिक का बरावर कापतटाजिसके बीचमं तीन ट्कीर परतीथी 
जधा ओर टागे मी पतली थी पैर छोटे मध्या वस्थाके तेरा अंगु लम्बे 
यरे चैर क नख ओर तलख्वे गुखावी रंग कं खुन्दर थे चारीर की त्वचा रेसम 
से भी अधिक्‌ खुलायम थी कान ओर कन्धा आपखमेंएकमाक्किसोभा 


((-0. 481108111\/820॥ 48111 (01661101). 1411260 0 ©8104011 





पाते भे जिसके ऊपर वाल नहींथे नाभी गोर ओर गभीर सन्दर थी 
दारीर एक जेसा हका पतला निरोग भरा इवा कद परा रथा चख्ना 
फिरना तीत्र था कथा के पीछे खन्ध्याः समय चरण पादुका पिन कर 
कचडधर उधर घुभा करते थे दारीर जितना शखोटा था उतना ही खुन्दर 
थूल देष्वने सं आता था सव अंग दारीर के एक जैसे होने चाहिय वैसे ही 
थे छती चोड जिसके ऊपर छोटे २ बारुथे॥ 
योग खाध्ना करते थे दारीर की लस्बान अनुमान से साद्‌ ५ फुटथी 
मस्तक सं छोटी जटायं ववुरान्‌) कंडी < पथक भी समस्त दउारीर स्वण 
स्ये खद्टदेय वारह वषे के वालक सदटय देखने मं आती धी करणी ओर 
नों सदाराजजी की एक सदटय थी न मिलने वाली वस्तु की 
ति यदह एक स्ुग्ब का साधन हे ओर रारीर मन वाणी करकं 
करिसीक्तो कष न पद्वचना यद्‌ मन के लिये खुसका साधन हे एेसाउपदेरा 
जजास को करते भ जो श्रोता क चित्तम असर कर जाता था॥ 
सलिशुरू वनणण्डी साहिवजी वि.सं. १६२० आषाद बदी २ बुधवार 
को पघ्रभातको 3 बजे इस असार संसार से अपना पञ्चभोक्तिक दारीर 
ोडक्रर व्रह्म म पधार गये ओर अपने स्मणार्थं अपने ष्ट विचार 
ऊच चिमित्कारी काम समस्त हिन्दु स्थान निवासी दिन्दृओं के चियि छोड 
गये, प्रूञ्य सद्ाराजजी क पञ्चात्‌ ओर मी क महत दो चुके हँ इख समय 
वर्तमानं श्रीमान्‌ मदत दरिनामदासजी उदासीन गदी पर विराजमान 
दें जिनक्रा पसग इख. प्रकार हे॥ | 
स्वामी दरिनामदासजी का जन्म वि.स. १९३७ पोष क्ष्ण १० 
इतवार को सक्स्वर रादहिर मे हउ. जन्म नाम नारायणदास था वि.स. 
१९५४ में आदिवन छदी १९ श्रीमान्‌ स्वामी जेरामदासजी महाराज को 
जो उस समय आीसाधुबेला तीर्थं की गदी के महेत थे उनको स्वामी 
हरिनामदास्जी के माता पिता नें स्वामी हरिनामदास को भेट दिया 
जिनको सतिशुरू जरामढासजी उसी दिन अपना चेला बनाकर उदा- 
सीन सम्प्रदाय मे सिला लिया तव से प्रञ्य स्वामी जी अपने गुरू 
के हाथों के नीचे सस्करुत बिद्या पद्ना प्रारभ किया अभी विदा 
ध्ययन पूरा न होने पाया था कि वि.सं. १९५० पथम आषाद्‌ बदी ८ 
बुधवार को चाम के चार बजे श्री स्वामी जेरामदासजी महाराज 
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देव खोक पधार गये ओर उखी दिन छाम के पाँच वजे स्वामी हरि 
नामदासजी गदा पर वेठे देव सयोग सरे पृञ्य स्वामीजी को एक 
खयोज्ञव्यक्ति भिलगङई जिनको वि.सं. १९५० आवण दुदी ‰ को 
चावा कणदास कुखारी जी नें स्वामी दरिनायदास्जी का चेला बनवा 
नाम हरीदास रक्ग्वा, वावा हरीदाखजी वि-स. १०४७ माच ददी “ 
को श्री साधुबेला तीर्थं मं आये आपश्ला जन्म देदली दाहिर मे वि 
स. १९२४ मधर वदी ८ का था, स्वामी जी स्थान का कामसखभाकत 
इये साथ २ बिद्या ध्ययन मी करते रहे वि.सं. १५५२ फालुन वदी ४ 
दानिवार को बाया कणदाम सादहिव कुठारीजी के देव लोक पधार जानेसे 
इसी दिनि स्वामी हरिनामदास खादिवजी अपनें बडे चेखे वावा टरीदास 
को कोठार की गदी पर बैटाया, जो पीछे स्थान क्रा कामः काज श्रेष्ट रीति 
से इलाघा युक्त चरने लगे दोनों ही व्यक्ति सादे स्वमाव ओर आयसं 
एक दूसरे से मिटे हये इससे दोनो ने श्रीसाधुवेखा तीथे की उन्न 
वङक्ठ धाम सददय वना दिया ॥ 

वि.सं. १९४८ से जबकि स्वामी हरिनाम दात जी पद्‌ाराज 
सस्रत पद्ते थे तव पृञ्य. स्वामी बवनव्ण्डी महाराज जी क 
करामातें ब्रद्र साधू महात्मा तथा गृरस्थो से जिन्हों नं अपनें आरव से 
सिद्धेश्वर महाराल के ददान करके चरिचर देखत हये अपने नेच पवित्र 
किये थे उनसर सुनते रहा करत धे, पयात्‌ मन में उमग पेदा दृह कि ` 
सतिशुरू वनसण्डी महाराज की करामातो का सग्रह करना चाहिये, यह 
उत्साह रण्व ब्रद्ध मच्यो से पु २ छिग्बते गये उस समय के वद्ध आद- 
मियोको स्मणे रण्वन की अपूर्व शक्ति थी, वह्‌ ब॒द्ध लोग सत्यवादी अपनी ` 
देखी नथा अपने वुजगो स सुर्म बातह्रणह स्वामी जी को लिन््रतरहित 
थे, स्वामीजी मी गदी पर वेठे २ पमस अपना कलेव्य सञ्च अक्षरसः 
सखतिगररू जी की करामात ¦त जाते भरे कारण आप गही पर बेरन के 
समय पज्य बनग्बण्डी जी महाराज क दकश्ान करनं वाले १०० मे ८० 
करीव आदमी जीवित थ ॥ 

यद संग्रह ङ सतिगुरू वनग्वण्डी महाराज जी की करामातों की 
साखी देग्व तथा स्वामी हरिनामदास साहिव गदीधर की छोटी उमर कं 
इस परिश्रम को देख एकर दिन अपके घडे चेटे वावा दरीदास साहिव 


, 
५ 
। 
॥ 
1 
बै 
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[९ 3) 
तथा ओर भी कहे पेभि्थोनें स्वामी जी को पाथनाकीकिजो इन करा- 
मातों को हिन्दीमं चपा कर पकारा की जाय तो समस्त भारत के लोग 
पट्कर आनंदित दों ॥ 


निवेदक 
हरदास उदासीन, अधिकारी 


श्री साधुबेखा तीथं 
सक्र (सिन्धु)के 
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गुरु साखी (१) 


वि.सं. १७५५९ को प्रूञ्य सिद्धेदवर मदाराज वनखडी सादहिव नैपाल 
वाटे जव दभगासे होते हये कोरी नदी पार कर तट पर आये तव माम 
मही रात पड़गहं इस लिये एक ग्वाे कीः जगह पर रहि गये, दृखरे दिन 
ग्वाखे का पुच्र पूज्य स्वामी जीसे पृछा कि आप कहां जाते ह तव पञ्य 
खामी जीने कहा कि हम रिवराच्री करनं कोनैपालखजा रहे ह ग्वाल 
करा पु प्रूञ्य महाराजजी को पाथना की कि मेरा पिता बह्वल बीमार हे 
क्रपा करके चलके देग्वो वचेगा कि नहीं, उसके पाना करनं से परञ्य 
सिद्धर्वर पास्तवाली दूसरी स्चोपडी में देग्वने गये देग्व कर कहा यद नही 
चचेगा, तव गवार के टे नें फिर प्रूज्य सिद्रेदवर वदाराज को पार्थनाकी 
कि आप साधू चकालदर्दीदहेसो छुपा कर स्रनाओ कि यट च्िनना 
समय ओर जीना रहेगा, प्रूज्य स्वामीजी नं करदा कि शिचरा्ी के दिन 
पर्लाक गमन करेगा जिखको १५ दिन पड़ हँ, ग्वार पचर बोला जव तक 
पिता का हरीर रहे तव तक्र आपी क्रुपा कर यहीं रहो, प्रूल्य स्वामीजी 
उसकी अपार बेनती करने से रहि गये, रिवराच्नी को गवाङे के पिताका 
वरावर चलानाहवा तवर पातः कार प्रञ्य स्वामी जी चलने लगे तवर 
ग्वाल पुर पृञ्य स्वामी जी को विनय की कि महाराज नेपा सं अव 
रिवराच्ी होगरं हे इस लिये आप क्रुपा करके यदा रहो, पञ्य महाराज 
जी उसका सर शद्ध सच्चा पेम देग्व एकान्त वाला स्थान अत्तन की 
उपयोगता वाटा सखुञ्च रहिगये. ग्वाछे के १७ दिन वीतने के पीछे प॒ञ्य 
स्वामी जी को ग्वाल पुञच्र (धनवान था) इस लिये स्वगे वारी अपने पिता 
के निमित बहत सी जमीन मेरमेदीतब से ठछेकर पज्य स्वामी जी 
अपना धूनां वहा प्रज्वलित कर दिया-उस स्यान का नाम पृज्य बनखडी 
महाराज कौ घूणी प्रसि हे जो मोरन क्चारी कदटिलाती नपा नरेद 
पल्य स्वामीजीकी कीति सौरभ को खन दरोनार्थं आयके प्रसन्न दो 
ग्राम पजा (जेट) म चठाता हवा मनम संकल्प करगया किजबवदहमारे 
पुत्र उत्पन्न होगा तब चय्राम ओरभी मेटाम दृगा, भगवान की क्रुपासे 
जत्र उसके पुत्र जन्मा तच परज्यस्वामी जी के पास सपरिवार मत्था 
टेकनें आया तव वह्‌ करमाम जो पिरे सकल्पत थे द्यि वह वारटोग्राम 
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आज तक पृज्ख बनखडी खाहिव की धूनी के साथ गे दं जहां के माछिक 
वहां पर उदासी महेत हं। जव तक्र पृञ्य बनखडी साहिव वहां पर रदे 
तवतक दोर अपनी पृ सरे उस स्थान की बुहारी देता था तथा जगी 
दाथ अपने स््रड सं ककड तोडके खाकर धृणी के समश्च रखते थे, वहा 
पर खाखर्‌ (चाल) कच्क्लां मं बनखडी साहिव की करामात से आम्बा 
करे फल आज तक होते हँ, यद्‌ वात आपके पहिले जीवत दारीर तक 
दोती रही, पृञ्य बनण्वडी साहिव के चारीर डने के पीछे निवोण बाबा 
प्रीतमदास के तपिस्या ओर आराधना करने पृञ्य महाराज जी साक्षात 
दो दरोन द्‌ करामाती होने कावर दे उदासीन अखाड़ा वांघनें की आज्ञा 
देते हये गोला सखादिव परसादम देकर का कि इसकी पूजा कराते रदिना 
दमारा दृखरा अवनार मीहां साषिव उदासी क पद्धतिम दोगा, सिन्धु 
ददा खिन्धु गगः के मध्य हमारा स्थान दोगा; नाम हमारा यही रहेगा, 
नपाल रिथास्त का राजा आज तक हिन्दू हीहोतारहा हे वह पूज्य गरू 
वनचडी साहिव क धणे की विभ्रूति हरसा मगाता है गदी पर बैठने 
समय मत्था टदेकनं वहां आता हे ॥ 
यदह साखी वावा चेतन प्रकाङा अलीपुर घलियान वाढ वि.स. १९५० 
मे खुनाईे तथ वावा दृरीदास रगड़े ने भी उपरोक्त सम्बत में सुनाई 
था वि.स. १९६२ मं धूणी साहिव के महत नें भी वही (घृणी साहिव मे) 
उपराक्त रीति सं सुनाई ॥ 


गुरु प्ताखाीं (२) 


पूञ्य स्वामी बनशसण्डी जी महाराज जिनका जन्म नाम भाख्चन्द्र 
था, लव अपने पिता पडित रामचन्द्र गौड ब्राह्मण के घर में कुरूक्ष् 
(थानेदवर) याममसं रहते थे, तव वाल अवस्था में छोटे २ बारखकोके साथ 
खेला रोज क्रते थे एक दिन खेलते २ अक्रामात पकः वक्त र्नचिबेा 
हवा उदासीन मदापुरुष को देखकर सर्वं ्ड्के भय भीत होकर 
माग गये वह साधू वाका से कहने लगा कि तुम डरो नहीं ओर 
हमारे पाख आवो परन्तु लड़के डर के मारे सये अपने २ घर भाग 
गये थे केवल हमारे पूज्य स्वामी जी (भाख्चन्द्र रानेः २ उस साध्‌ 
के पास आने जाने लगे फिर तीसरी वार साधु कहने लगा, हे ल्डकों 
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तुम हमसे डरो नहीं बेटा हमारे पास आवो तव पल्य स्वामी जी 
निभय हो उसके आगे जा प्रणाम कर वैठ गये। साध पूज्य स्वामी ` 
जी को कने लगा, कि आप पूर्ण ब्रह्मरूप हो, आप श्रीगुरू श्रीचन्द्र ` 
महाराज का पूण अवतार हो, सो आप अव सर्वं आदमीयों के. 
कल्याणाथं यहां अवतार छेकर आये हो, आप धन्य दो, आष वड 
तपस्वी दोयेगे जो आष खुखसे कदोंगे सो सल दोयेगा, ओर जसा. 
मेनं का हे वैसा आपके भाग्य मे साध पना होना लिस्वा डे, आप 
जगत मं परसिद्ध होते हवे कड करामाती होंगे, प्रज्य स्वामी जी यह 
सखनकर अपने घर चे गये, दूसरे दिनि प्रातक्रार समिती श्राचण छुर्दी 


क 


मी वि.स. १०२९ मे ९ साल चार महीना तीन दिन की अवस्थाय चर न्रोड 
कर बाहिर चटेगये, तव आपके माता पिता नें खोज करते हवे जगल मं 
पाकर उनको घर आनेके वास्त बह्वत जोर लगाया, परन्तु स्वामी जी घर 
नहीं आये, पीछे घूमते २ पटियाला रियाखत के करीव अयुमान सख चार 
मीक के अन्तर पर फुटेखी नामक ग्राम मं आ निकले, यहां पर उदासीन 
' महात्मा, स्वामी मेलारामजी का दोन करके अत्यंत भरसन्न दोते इवे 
वि.सं. १८३० वेराख छदी ३ कों स्वामी मेखारास जी को अपना गुर 
धारण कर उनसे पविच्र उदासीन मेषकी दीक्चा (मच का उपदेशा) ठेकर 
उदासीन साधू बनखण्डी नाम सं जगते परसिद्ध हवे, सतिगुरूबनखडी 
आपका नाम इसकर रक्खा गया छोटी वाल अवस्थामे वनो का मागं 
उलघन करते हुवे अकेले ही अपने गुरूजी को मिखेथे, तथा काम क्रोध 
लोभ मोह ओर अकार रूपी यनके नाच करने वाले होंगे ॥ 
यह साखी वि.स. १६8१६ आश्विन बदी ५ को पूज्य वनखण्डी सादिव 
सध्या सम स्यम्‌ वषिष्ठ की कथा करते हवे श्रोतागणों के साथ, वावा 
करणदास जी उदासीन कोठारी ्रीसाधुबेरे वालो को सुनाइं थी, ओ्रोतों 
भं साधू हरीदास छंगडा, वावा चेतनप्रकादा जी कथा के पाठ करने वले , 


भी थे, हमारे को इन तीनो नें वि.स. १९५१ मं सुनाई थी ॥ 
ह न गुरु साखी (३) 
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के गहन जगल मं आ निकला वहां महंत स्वाभी मेखाराम जी उदासीन 

कितने हीं साधूओ समेत मदत इयामदास जी उदासीन के आश्चरप्र मं 

उतरे हये थ साथ स्वामी बनसवण्डी साहिव मी बालावस्थामेभथ, राजा 

साहिव महंत मेलाराम जी क्रा दरान कर बडाही प्रसन्न होकर अपने आप 

को क्रूताथे सश्युद्नें लगा, इस दन्द राजा की मदत मेलाराम जी पर 

अत्यन्त अद्धा होती इई स्वामी वनखण्डी महाराज जी वालक अवस्था 

में मोहनी स्वूरति तथा चेहरे पर अदृस्त चिमित्कार देख पूज्य स्वामी 

मेलाराम जी को धाथना करने लगा कि इस वालक की वांद भेरेको देवो 

तो मदिलातसें रै रानियो को दशन कराकर सा्यकालट को यहां पट्चा 

जाजगा, टेकिन स्वामी वनग्वण्डी जी के जानकी इच्छा नहीं थी ण्रतु 

गुरू जदाराज की आज्ञा उन करना अच्छा न जान आज्ञा पाय राजा 

क्र साथ पटियाल गये, वहां पर रानी तथः राज पुरुव इस बालक का 

दरीन पाय ठेस मोदित हये जो कि उनको पूज्य स्वामी मेलाराम जी के पास 
खासमको पहं चानादहीं श्रल गये, स्वामी बनखण्डीजी महाराज उसी दिन राम 
कोचुप चुपाते वष्टांसे निकल जगल में जाय एक वृक्ष के नीचे आसन 
लगाय ध्यान करने वैर गये, उधर राजा को स्मण आया किम वारक 
को चाम के पहंचानं का वचन दे जयेहंसो पराह अमानत केस भीदो 
पहंचानी है, राजा जाकर मदहिलों मं देवता क्याहै कि वालके ही नहीं 
इस लिये उन को समस्त राच्री जगल में दृढते २ वितीत दोगहे दसरे दिनि 
प्रातः कार स्वामी वनसण्डी सादिवजी को एक चश्च के नीचे सम।धिस्थ देखा 
तव नमस्कार कर उनको वहां ठे जाकर पूज्य स्वामी मेखाराम जी को 
समस्त च॒तांत सनाय अपने परे इकरार वर न रहने की किमा मांगी तव 
पूज्य मेलाराम जी नें राजाको सतोष कराय कडा यदह बारुक खुख्यतया 
वनोंमेही रहने वाला ड इर छिये तुम्हारे पास रा्ी नहीं रहा इसी 
कर इसक। नाम वनणग्वण्डो रक्वा गया हे, खोक रीती असार स्वामी 
चनश्रडी जी महाराज अगन गुरू के समीप विद्या ओर योगाभ्यास का 
अध्ययन करते थे॥ 


यह साखी प्रज्य खामी मेकाराम जी नें अपने चेले गारुखुम्वदास को ` 
सुनाई थी जिन्न वावा विष्णुदास तथा वावा हरिनारायणदास को वि. 
स. १९०२ मे सुनाई थी, तथा वि.सं. १९१४ मं स्वामी हरिप्रसाद जी, 
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वावा कणदास, वावा चेतन पक्ाद्ाको तथा ओर भीउससमयके साध 
आर ग्रहस्य को सुनार थी, तथा हमको वि.सं. १९०० सं वावा कणदासखजी 
कोठारी, वावा चेतन पकारा ओर वावा दरीदास जी लगड़नें खनाई्‌ थी 

नोट- यदह वावा गुरघुश्वदास पूज्य महाराज वनस्वण्डी साहिव जी 

£ ¢ 9 # ५ 
का छोरा गुरू गाहे था जिनका आजतक वस्वहं मरां रोड पर स्थान 
(उदासीनाश्रम)हे। 
यरु साखी (४) 


पूज्य श्री खामी वनखण्डी जी महाराज को जव कभी बङ्‌ पाड श 
कहीं वफ वाली जगह अथवा किसी नदी, या सखुद्रके पार्‌ दोना दाला 
था तव एक बड़ी चादर पर चद्‌ योग सिद्धीकेवलखद्भारा आकार जग 
से बड़ी आदानी के खाथजातेथे, इष तरद्‌ श्रावन दी १५ वि.सं 
१८५३ म कदमीर अमरनाथ की याचा प्रणकर सीधे उधरसखे ही आश्रम 
से दो सिद्धां के आनेकर एकंहीःचादर मं दोनों चिद्धों कोवा कर आप 
अपने योग चाक्ती के वल से-सखिद्धाश्चम के तरण गथे, चह्ां पर प्रञ्य स्वामी 
वनखण्डी महाराज जी का सव सिद्धनं मिलकर कड़ा आदर सत्कार 
किया, सिद्धां नें पूज्य स्वामी वनखडी साहिवजी क्ये अपने पास आसः 
रश्वके योग विव्या सिखते“के वि.सं. १९५२ नं सिद्धो को केर प्ज्य 
स्वामी जी.आकर दरिद्वार की वेस्ाखी करते मये॥ 

यह खाली वावा चेतन प्रकारा अलीपुर वाठ वदिष्टिके कथा करने 
वाङ तथा म।हं भां्रनदास मोदी वड़ा कथा स्छ्रनने वालेदोनों नं बि 
स. १९१९ मं प्रूज्य स्वामी बनणखडी जी महटाराजके कथा के ससय उनके 


खर्व से खनक हमको वि.स. {९५5 ओर १९५४ में खनाईं थी॥ 
यरु साखी (५) 


वि.स. २८५५ चेच बदी ७ को पूज्य श्री स्वापी बनणवडी सादहिव जी 
श्रीनानक मेषउदासीन जी के रीटे वाे जगह पर गये मागमे पहाडी तला 
करे ऊपर जव आये तव चार रोर दृष्टी गो चर हये, जो पानी पी रहेथे, महाराज 
जी वहां पर अभि जलाकर तलाव सं स्नान कर ॐ का जापः करते हुवे 
पाठ करने च्गे, यह दोर भी प्रूज्य स्वामीजीके चारों तरफ समीप ही 


॥# 
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बैठ गथे, जव दोरों ने देवा कि पृज्य महाराज जी पाठ कर रहे है, तव 
वह मत्था टेक के चे गे, ओर यदह जग ही च्रोड गये, वह्‌ आये ही 
केवल महाराज के दजनार्थं थे, पीछे एञ्य वनखडी जी महाराज पहाडी 
यात्रा करते रहे, बि.ख. १८३० मं दरिद्ार आक्र निकडे॥ 
यदे साखी वावा नरोत्तमदास उदासी साधू तधा वावा विष्णुदास 
चेला पएुञ्य स्वासी वनखडी सादि जी क्रा वि.सख. १८८२ गोदावरी के कभ पर 
पृञ्य स्वासा चनग्वड़ौ खाहिव जी क खञमक्च सखुनाते हये कदा कि 
पृज्य स्वामी जी करे खाथ उपरोक्त पदाडी याचा म साथ थे जव रोर 
। ताला पर पानी पीने आये थे, तश्रा वाचा गुरुखुखदास जी पृञ्य स्वामी 
। वनन्वरडौ जी क टे गुरू भाडेजो उस यात्रा मं साथ थे, उन्होने बि.से. 
। १२६०२ मं वावा दरिनारायणदास लथा ववा विष्णुदास को सखनाडइ थी 
फिर वावा बिव्युदार यही वातत वावा करणदासजी ओर बावाचतन पकार 
त < स खना, विस. १९८० मवावा करणदासजीसखेतथा 
 वि.स. १३३० मं चलन पक्राजी से दमनं खनीदहे॥ 


गुरु क्षाखी (६) 
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धि.स. {८३५ आपाद दुक्छ १४ को चृज्य स्वामी बचनखडी जी 
महाराज अपनं भडखी समेत आसाम देरा स्र विराजमान थे तव पातः 
काल आवाद्‌ उक्ल १५ जिसको गुरू पजा भी किते है आने वारी थी 
उख दिन सवे हिन्द लोग ग्वाखकर अपनं २ गुरुओ की विधानता पूवक 
पजा करते दं उस दिन आस के रख खंएजन चरनं का वड़ा सहान्म कडा 
गयाहे, परतु कठिनता की वाता यहथीकिदेवाक अधिकता वसखड्सख साल 
यहां आम ह्ुएडे नथ इस लिये आम उपस्थितन दो सकर, हमारे पृञ्य 
स्वामीजी के मडली वे साधू इल बारह पसासीपृजा क्रा विधान मग 
होते देण्व अधिक व्याङ्कर होकर अपने मनम यदह पदधा निद्चे किया कि 
चलकर पृञ्य स्वामी जी क पास अपनी . इच्छा जाहर करे यह विचार 
सव मिलकर स्त्रामीजी के पास आय पार्थना करते हुये बोले कि हे 
सतिणरू आपके योग राक्ति के आगे यद्‌ तुच्छ काय कै पूति होनीं काह 
बडी वात नहीं हं आप पूर्णं दयाद्र हँ, हम खोगो पर क्रुपा करके पूजा के 
लिये कहीं न कहीं सें आम मगा दीजिये, यह पार्थना उन सव साधूञओं 
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कि खुनक्रर पृञ्य स्वाभी जी अपने पासस एक गुटका निकाल के एक 
साधू को देते इये कहा कि इसको सुख मं रस्ते ही तुम श्ण माच्र 
मे देहली पटच जाओगे ओर वहां बहत से बडे २ बागृहं तथापि वहां 
पर देहली कं वादराह का वडा बगीचा है उसमें से उत्तम से उत्तम 
आम अपनी इच्छालुसार छेकर दीघर आजाना परंतु वहां पर मोहित 
होकर रहि न जाना, इस योग गुटके मं यह भी सामे हे कि तुम 
सव को देखोगे परंतु तम्दारे को कोड न देण्व सकैगा, सचके देस्वते 
९ वह्‌ साधू वहां से ग्॒षहो ददी मं जा निकला, जव वह सव 
चागो का निरीक्षण करता हआ वादराह के वाग म पर्हुचा वहां कर 
अत्युत्तम आम थ वह वाग मे श्रमण क्रते हुये आगे जाक्रर 
क्या दग्बता हे कि एकर चाय्या मखमली क्िनखापी विक्रान स विष्री 
है जिसके चोतरफः युलाव जल के फुदरे चल रहे थे, वह पलों सं 
विद्ठी रय्या की देख कर विचार किया कि यह रदाय्या बादराह की 
होगी इस पर सोने सं बडा आनंद आना होगा यद्‌ विचार चौतरणफं 
इधर उधर कोड आदमी न देख उस चाय्या पर सो गया, ओर वह 
सतियुरूजी का दिया हआ गुरकरा खु्वसे निकाल के दाथम् रस लिया 
पलंग पर पड़ते ही तुरंत निद्रा देषी क गोद सें पट्च गया, इधर बादराद 
समेत बेगम के वाग मे आक्र क्यादेखतेदह्ंकि हमारी सज पर एकर 
हिन्दू साधू सोया पड़ा है यह देशव वादराह कोध सं परिपूग हो किनं 
लगा द्वि मेरी चाय्या पर यह सःध्‌ क्यो सो रहाडहै तव बेगम बोली कि 
यह हिन्दू फकीर (साध) कोड करामाती प्रतीत होता जो यदा आक्र 
सो गया है कारण इस वीच के द्वार पर क्डे २ रक्षक उपस्थित हँ जिन 
क सवव से कोड भी भीतर नहीं आ सकता, यह बात बादराह श्रवण 
कर सत्य सञ्ज उस साध्रू की गोलो (गुटिका) जो दाथ सरे गिर कर वहीं 
पड़ा था वह बादशाह नें उठाकर अपने पिरे दारांस् पा कि यदह साध 
कां से आया तव उन्हुनें कहा कि हमारे दवाजो सं नदीं आया, इतने म 
साध की निद्रा भग इड तव उठ अपने गुटके कोदसनेक्गाजवन मिला 
सामने वादङाह ओर बेगम को देख जय खागया, तब बेगम उससे पृच्नं 
छगी कि आप यहां क्यों आये थ, तब महात्मा नं उपरोक्त गुरू पूजा 
के सवव से ग॒टके द्वारा अपना आनेका समाचार सखुनाय शखटका मागता 
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हआ, तव वेगम नें वादराह के आनं ओर कोधित होनेका सव दाल 
सुनाया, तव साधू बोला किम केवल इस उाय्या के गदेला सें वैठा ओर 
टेरगया खेटतेही नींद आगई, वादरादह्‌ यद अवज्ञा देखकर गुरच्न देने सं 
इनकार करता इ बोला कि यद्‌ गुटका हमारे काम कादहै तव साधूने 
कदा किं आपके कास क्रा नहीं हे आपके पाख तो आगेदही दाथी घोडा 
धन अधिक है यदहतो साधू मदात्मा की चीज हे, यह्‌ बात बेगम सखन 
कर वादरादे को खस्तञ्चानें खगी कि फकीरों की वस्तु फकीरां को दैदो, तव 
वाद्रा ( सिद्धी क गोरी) साधूकोदेदी तथा बेगम अच्छे २ 
आम तोडवां कर योक्रे मरे भर साध के आगे रम्बती इर, साध वह आम 
उखाकर धीरे खस्य से पूज्य स्वासी वनसवण्डी खाहिवजी के पाखआसामम 
आ पदधा तव पूज्य स्वामी जी उसको देखकर बोखे कि तुमनं इतना 
समय कदां लगाया ओर वादराह बेगम नें तुमको क्या कटा, यह 
अन्तथासता की बात सुन साध स्वामी जी के चरणौ मे गिरता बोला 
कि आप अन्तयासी दं देखा कता हुआ सव साधओं के खामनें स्वामी 
जीखे खव दा स्ना दिया तव पृञ्य स्वामी जी वोलेक्ठितुमकोतो दमने 
चरते समय सखयकस्चा दिया था करि वहां मोहित नहोनां सो तुम चाय्या 
देग्वकर उम्पमे मोदित क्यो हआ, यह खन अपना अपराधस्वामीजी से 
क्षमा कराता हआ दूररे दिनि सव साघृओं नें प्रञ्य स्वामीजी कौ प्रजा 
क्षी तथा आस रस का प्रसाद पाय सव साधू्ओनें प्रूञ्य स्वामी जी की 
योग राक्ति की परठासा करते हये इश्वर का गुणालुवाद गाने गे, आसाम 
देर मं प्रूज्य स्वामी जी साल के र्ग मग रहे यानं बि.स.- १८६५ समस्त 
चहं वितीत किया ॥ 

यद साखी पूज्य स्वामी वनखण्डी सादहिव जी का छोटा गर भाई बाबा 
गुरसुखदास बमस्बड ग्रांट रोट स्थान वाखेजो उस आसाम की याचा में 
साथ ये उन्हुनें बावा कणदासजी वावा चेतन भकार, बाना हरीदास 
रगड़े को वि.स. १९१७ म सना थी इन तीनोनिं दमको वि.स. १९५१ म 
सनाद थी तथा वस्व याट रोट वाङे वावा किंरानदास महन्तनें भी 
वि.स,. १९५५ मं खनाइं थी॥ 


गुरु साखी (७) 
पूज्य स्वामी बनखण्डी महाराजजी यारा म चूमते २ अपनी जमात 
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(डली) समेत श्री जगन्नाथ की याचा करते इये सारम की बडी साडी 
लाघ वि.स. १८६८ सं ब्रह्मपुरा नामक चादर के समीप आके पहचे, उसी 
द्नि ब्रह्मपरा नरेख का गोदवाला पु मरगया था, पृञ्य स्वामी जी के 
जमात के ढो साधू वेखवर मंडली सं चाहर के तरण थोडा आभे 
चे गये उस दिनि राहरकेराजाकी आनज्ञाथीकिजो वी साधू चादर में 
आवै सो अपनी करामात दि्वाय इस खत वाल्क को जीवित करदे जो 
न जीवित कर सके वह काराग्धर में रक्खा जायेगा, इख धकार उस दिन 


काततः क क क के 


राजा क पास आठ साधू कंद दहो चुके थे, पूज्यस्वामीजी की जमात के 


जिलाने को कहा गया न्व उन ढोनों नं करदा कि इस को पूज्य 
सतिगुरू बनणखण्डी सादिक उदासीन महाराज जीवित कर सक्ते 

जो वह पूण समर्थ हं अभी राहर में आने वाछे दै राजाकी पुलिस 
इन दोनाको भी गिरफृतार कर आग आणोंके पास प्टचादिय 
मडखीमं दो साध्रूजओ क न विलने कर तथा आख साधा के 
पकडने की स्वर वहां के निकासि्था द्वारा सन परूञ्य स्वामी जी खव 
जान गये, दस साधूओं को विना अपराधं कारागार मं चन्द दोते 
देख पूज्य स्वामी बनखण्डी महाराज जी को दया आगङ तव अननं 
बीच।र किया कि इस राजाको ङ कोतुक दसाय साधू को सुत्त 
कराना चाहिये यह्‌ चचार कर चादर के अंदर आथे तव राला को 
रवर मिली कि साधूओं की एक जमात रखाहरमे आ रही राजा 
अपने वजीरों तथा अमीरों समेत नगे पैरों से पूज्य स्वामी वबनखडी 
साहिव्जी की अगवानी करनं आथा, तव पूज्य स्वामी जी राजा च्च 
कुराल मगल पृच्छ हाक दवार पृच्छा तव राज रो कर बोला आप करामात 
के धनीदें, सो मेरे मरे पुत्र को जिाय दो, एञ्य स्वामीजी ने उसको 
वह्ुतही सखहा कर कहा कि करामात कहर काघरहे डश्वरके नाम से 
अधिक ओर कोहं करामात नही हँ पर राजा अपन दख पर थाराजा का 
अधिक हठ देख पूज्य स्वामी जी नें विचार किथाकिराजा को कुच्छ न 
कुच्छ अवदय कोतक्र द्खाना पड़गा एसा सोच प्रूञ्य स्वामी जी राजास 
बालक देग्वानें को कडा तव राजा के आदयियो नें मरे वाल्क को लाक्रर 
आशे रक्खा, पञ्य सिद्धदवर महाराज उसको देख कर बाखक सं का 
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किदे खुन्दर वालक उठकर राजा को पसन्न कर तव वह्‌ आठ वषेका वालक 
राम राय किके उठ खडा इवा, भूपति अपने वाक को गोदे उठाकर 
वड़ा प्रसन्न हुवा, तव उसी अपने बाग म राजानं खतिशुरू बनखण्डी 
सखादहिव जी को टिक्राया, जां पर पजञ्य खाभीजी नें राजा को उपदेदादं 
निहाल किया उरक ससुञ्चा कर दरों साधूओं की सखुक्ति कराड खाधू 
बन्दी स्वान सखे निकर चड़ पभखन्न इये ओर पञ्य स्वामी जी का अहिसान 
सान आक्र चरणा परि शिर कर किनं खगे कि आपनं राजा को अपूव 
चिनिन्कार द्वा छर निद्टाल किथा आप घन्य हँ यदि आपन आते तो 
दम उर भर इस क्ष्ट्स न छुटकारा पाते, पृज्यस्वामी जी नं राजा 
को फिर उपदे क्रिया कि किसी साधू मदात्मा को सताना अच्छा नहीं 
ह, आगे किसी साधर्‌ दात्या को करामात दिखानंके लिये न सताना 
राजा यद आज्ञा पृञ्यस्वामी जी की मानकर सदय वचन कहिता इ 
चण सेवक वन कर गुर मच्र ठे पृञ्य स्वाभी जी की खुब सेवा की पृञ्य 
स्वामी जी उसक्रे वगीचे में ३० खाधूर्ओ की तमात समेत 2 महीनां रहि 
ध्र्मापद्‌ग ऋर राज! ओर पजाको धम पथ पर लाकर साधू सवी वनाया, 
हस तरद व्ह्यपुरासं छः मास के पीछे आगे को पृञ्य स्वामी जी महाराज 
चलते सये ॥ 
गुरु लाखी (< 

पृञ्य स्वामी वनण्वण्डी महाराज जी ब्रह्यपुरामें क मास निवास कर 
के इसी वि.सं. १८३८ म संडली समेत आगे चे, तब मागे म विदित 
हवा, कि आगे थोडे मीलों पर दूसरे राजा की रियासत है सो .ञ्य 
स्वामी जी साधूओं को राजा के राञ्य धानीमें अगे २ चख्नें को कहा 
जो सव पृज्य स्वामी जी की आज्ञा सान आगे चलते मये, पृज्य स्वामी 
जी अपने योग दाक्ति सं अपन ढो हारीर करके एक दारीरसं साधुओं के 
साथ जा मिले, तथा दूसरे वहीं र्पसं जमातसें आगे राजाके बाग में 
आकर पद्धच गथे, जां राजा अपनी रानी समेत बागीचे मे अरमण करर 
रहा था, घूमते २ अचानक पृञ्यस्वामीजी के दारीर कभी अजब कान्ति 
(तेज) देखक्रर उनको प्रणाम करके पृछा, कि हे महाराज आप अकेटे हें 
कि ओर भी साधू साथर, पूज्य स्वामीजीनें कदा कि इदमारी जमात 
पीछे आरहीदहेजो अभी वहत दूर है, वह राजा बडा साधू सेबी था, 
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यह बात श्रवण करते ही स्वयं अगे मडलीकोखेने के बास्ते घोलं के 
रथम सवार होकर रानी समेत जमात के णास जाता इवा ओर वदां 
क्या देग्वता ह कि जमात के मध्य आसनमे बैठे ह्ये स्वामी जी का 
स्वरूप वही बाग वाला स्वरूप देरव वड आद्चय्य सं पड्करर विचार करतें 
लगा, कि मे जव रथम चदा थात्तवतोमे इन अदात्माजी क्तो वाग 
छोड आया धा पर अवतो यह्‌ मेरे सं भी आगे आक्र पटच गये 
सो यह अवदय "णे सिद्ध पुरुष हँ, यह करामात देग्व कर राजा सर्व 
जमात सहित प्रज्य स्वामी वनखण्डी साहिवजी क्म अपने वागु सैं छ 
आया, वहां पहुंचने पर वाग वाला स्वरूप नजर न आया बहल ही इधर 
उध्रर दूदा पर पता कोड नहीं पड़ा, तव यह्‌ सारी वाल र्जा रानी के 
सुग्ब सं जमात तथा सारे खादरमें विचल समान कैल गड प्रति दिन 
वड़े २ साकार, सेठ, दीवान, सरदार, पृज्य स्वमी जी के पास आते ये, 
आर खूब मडारा कराकर सलोपदेरा रवण करतेथे राजा नं सी पृज्य 
स्वामी जी की पररान्सनीय स्रवा की, यहां ज्य सिद्धश्वर स्वामी वनग्वण्डी 
जी महाराज कुच्छ दिन्‌ रहि ध्मोपददचा कर राजा चजाका कल्याण करते 
इये राजा को अपनां सेवक कर पीच्छे वहां सं चलकर धि.स. १८३६ 
करो गोदावरी वाछे कुन मं पधारे ॥ 
उक्त सानवों ओर अ!ठवीं साखी को पृञ्य स्वामी वनखण्डी सादहिवजी ` 
के छ्रोटे गुरुभाहं बाबा गुरुखुखदासजी वम्बई वाले जो उस साचा 
साथथे, उन्होने वि.स. १९०२ मे वावा हरिनारायणदासजी तथा वावा विष्णु ` 
दासजी (चेरे दोनों शरू बनखडी साहिव जी के , को सुनाई तथारिर वि. ` 
स. १६१४ प्रयागराज क कुम मं साथ वाटे सव साधं के मध्यभ 
सुनाङ़ उनमें सं हमको प तीथदास वि.स. १९४८ मे तथा पं 
चेतन पकादा ने वि.सं. १९६० मं सना तथा वावा कणेदास जी 
कोठारी तथा हरीदास लगड नं वि.स. १९५२ सें स्ुनाहे थी इसी तरह 
ओर भी च्द्र महात्मां छाग खुनाते थे॥ 
 नोर- जव फिर बि.स. १९१० मे उपरोक्त वावा गुरखुख दासजी 
स्वामी हरिप्रसाद सादहिव जी के साथ कटमीर अभरनाथ की याचार्थ 
गये थ तव मी इसी सम्बत को श्री साधुवेला तीर्थ में उपरोक्त गाथा 
खनाइ थी जो बान उस समय के सव साधू सनाते भे ॥ 


2.2 
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गुरु साखी (९) 


९) 


चरूल्य स्व)मी वनण्वण्डी महाराजजी घूमते < दक्षिण देडा मे मद्रास 
के समीप उतर तरर एक वडा मद्रा देवी का अदिरि है वहां अन्दाजन 
३२ मील के फैखटे सं ठक ग्राममं मिती असू छदी ८ वि-स. १८७१ म 
अपनीं भडली समेत आके पटच, इस दादर का राजा देवी उपाराक था, 
देवी पर नर मेधो की वकि चकठ्ती थी बल चदान वाङे साधू अथवा दूसरे 
खुखास्तिरां के फसानं वास्ते दृध ओर पेडा (मिठाई) वगेरह का सदा वते 
रगा छोड़ा धा विचारे अनजान मलष्य जो उम चादर भं आते थे वह 
कपट के जाले साय कर सदा वर्तं की जगद लाय कर खूब खीर पेडा 
मिठाई वरोरा दे कर बडे खत्कार आदर भावस खिला पिखा एक नये 
मक्तान के भीतर छेजाकरर बाहिर से ताला बन्द कर देतेथे, जव देवी के 
विदान चदानं का समय आताथा तब उन आदिभ्यो मे सरे एक 
निकाल कर बलिदान देते थे, इस रीति सं मनुष्यों का कपट सं नादा 
होता देसखच्तर एक माङ के चितम दया आगई, उस माह बरोही (यान्नी) यों 
के बचाने वास्ते आटे ओर दाल कासदाव्तरस्व डाथा जो सजुष्य 
उसे साडेके सदा वत में आता था उस को माई सस्या देती थी, कि 
भूलकर के भी उस खीर पेडा वाे सदावतम न जानां कारण वहा पर 
सदा वतं नहीं हे वहां पर तो मयष्यों की बली होती है, माइ सं यह 
चात सुनकर कितने याच्री लोग उस सदावते मं नहीं जाते थे, इस 
तरह से उनकी जान वच जाती थी, इस नगर मे प्रूज्य खामी बनखण्डी 
जी महाराज सिद्धेश्वर का अपनी जमात समेत पधारनां मादे सुनकर 
उनङे पास मोजन कराने वास्ते प्रार्थना करनं जाती मई, पूज्य सखामीजी 
माता का अत्यन्त पेम देलक्रर जमात के खहित उसके घर भोजन पाना 


स्वीकार किया, माई सबं खाधूओं की सेवा प्रेम भाव से करती इडं 
मोजन कराय के पीछे उख दूध पेड वारे सदा वते की बात सुनाती भं 
तथा वहां न जने के लिषे बेनती करती मई, आप यहां पर जितने द्वा 
रहो उतने दिन जमात खमेन हमारे पादी पसाद (मोजन ) पाया करना 
यदह दुःख दायक वाता माई की सुनकर पूज्य खामीजी सें सहारण न 
इवा इस काम को निषिद्ध जान दूसरे दिन प्रूज्य खामी जी बन्द हये षट 
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दान साधू को खक्त कराने के लिये तथा वलिदान चदानं वालों को 
रोकने के छिये अपनी मंडली को छोड़कर एक साधू अपने साथ छ उस 
स्वर पेड वाले सदा वते के पास आये, वहां पर वलि चदानं वाले पूज्य 
खामी जी की एेसे जवदेर्‌त सेवा करते ह्ये मीटे वचन किनं लगे जो 
पलीत हो कि सच्चा श्रद्धा वड़ा परोपकारी साधरओं का सेवा करने वाला 
हो, पूज्य खामी जी को दूध पेडा के .साथ रसोई खिलाकर हवेखी के 
अन्दर कोटी में मजा (चारपाई) विदा दिया, स्ववर तव पड़ी जव वह्‌ 
चुपचाप हबेली के बाहिर वाला दवजा वन्द कर चावी अपने साथ ले गये, 
पूज्य खामी जी नें चोत्तफे नजर फेरकर देखा तव दूसरे भी किनने हीं साध 
अन्दर कोटी मं बन्द हैँ, उनको बन्दी खाने स खक्त करने वासते खामी जी 
नें एसी करामात दिखाई जो सवै ताछे कोष्यों के अषप से आप सठुल 
गये, तव सव साधू कोणियों से वाहिर निकल कर पूज्य खामी जी के 
चणा मे मत्था टेकते हये उनका ेदान मानते इये, उन सवके थ 
लेकर पूज्य खासी जी अपने जगह पर आगये, जव पूज्य सवाली जी 
को देवी के उपाराकों नें देखा, तव दिले कदिने लगे क्रि दमनो इन 
को दवेखी मे ताछे कुजी स वन्द कर आये थे ओर उसक्ति ङजी मी 
हमारे पास हे तो यह बाहिर कैसे आये. पीछे हवेली मे जायकर देग्वा 
तो हवेली का तारा खुला पड़ा हे, तव देवीके उपादाकों नें चूल्य सख.सी 
जी से आकर प्रकते भये, कि हे भगवन्‌ ते किसने खोटे आप 
कंसे बाहिर आये, तव पूज्य खासी जी नं कहा कि ताला अपने आप 
ही खुर गया, तव हम सब साधृओं के साथ मिल्क निकल आये, 
“जिस राखे तिस कोय न मारे देवीके उपादाकों ने दृसरे वन्द 
साधूओं सं पृछा तव उन्होने भी यही बात वता तिसते अपने 
वचाव के छिये देवी के उपाराकों ने अपनी बि मेटकी वाल भिषा 
कर राज। के पास बात आकर कान द्वारा ध्यान म चद्ाईं कि इन साधूओं 
नें हमरे तण्टे तोह हँ, यह बत की राजा जांच करने पर वड आरचर्य मं 
पड़गय।, राजा अपने अमीरों तथा वजीरों ओर नौकरों चाकरं समेत 
प्रञ्य खामी जी के पास या ओर उनस प्रातो बरावर हवेखी का 
त।ल। अपने आप खुर गये हँ, तव पूज्य खामी जी नें राजा को खघ 
धमकाते हये कदा कि तने कितने विचारे गरीव साधूओं को मरवा कर 


((-0. 481108111\/80| 18111 (01661101). [1411260 0 €8104011 





८ श) 


वड़ा पाप किया है तेरे राजधानी मे वड़ा अधर है, अव जो कभी आगे के 
वास्ते मी यह अंधेर रहेगा तो तुञ्चको श्राप की अग्नि से जलाकर भष्म 
कर ठढगे, यद्‌ सखुनक्रर राजा वहत पछूताता इवा आगे के छिये इस पाप 
कमं चन्द करनें कठि परतिज्ञा करता हवा प्रूज्य खामी जी महाराज सं चणीं 
खत पी उपदे छे सेवक वन पेम ओर श्रद्धा सं साधू सदात्माआं की 
सवा आर सतसंग करने रगा, इस रीत स पूज्य खामी जी के परताप 
सं नगरी खधरर गई ओर राजा खाधरू सेवी वनगया, पूणे खंतों का मिलाप 
अवदय फर दायक्त दोत्ता है ॥ ब्रधाम संत मिलाप॥ 

यद खाखी पूज्य खासी वनश्वण्डी साहिब खुद वदि की कत्था करते 
समय वावा कूणदास्जी तथा बावा चेतन भकराराजी कत्था वाचने वालेको 
वि.सं. १९१६ मं श्रवण करां तथा बावा गुङष्ु्वदासजी, पूज्य खामी जी 
के छोटे गुरमाई नें भी बि.खं. १९१७ मे उपरोक्त साधुओं को सुनाई थी, वही 
वाता बावा कणेदासखजी नें बि.खं. १९५२ मे हमको सुनाई तथा वावा 
चतन परकराराजो नं वि.सं. १९५३ मं खनाईं थी॥ 


गुरु साखी ( १०.) 


परञ्य सिद्धेश्वर श्री सतिगुरू बनग्वण्डी महाराजजी वि.सं.१८७२ में रामेश्वर 
क्ते यात्रा करते हये अपनी मडली समेत सिंगलादीप मं गये, वहां से खटते 
हये एकः पाड पर गये वहां रहिकर योगाभ्यास करते थे, पाड के चोतफ 
सुद्र था, कुच्छ दिनि के पीछे चूज्य महाराजजी का संक्रल्प आ कि 
रामेश्वर के पत्तण सें होकर मलावार चलनां चाहिये इतने भं एक सौदागर 
का जहाज आकर उधर सखे कचनं वाटा था जिसके खानं का सामान चुक 
गया था, जदाज तोफान कै सवव सं सखुद्र की लदहिरोंकेवेग सं उक्ल 
कर उस पदाड से आक्रर कुगा. तव दो चार हिस्मती आदमी उस जहाज 
से उतर पद्‌!ड पर चद्‌ छोटे रस्ते खे ऊपर आये उस समय प्रूञ्य महाराज 
जी समाधीमं बेटे थे, जव समाधी खुली तव महाराज जी नं उनसे 
रर मगल परा तव उन लोगोन अपनी सब विपद बाता प्रूज्य खामी 
बनग्वण्डी साषहिवजी को सुनाई तव प्रत्य महाराजजी ₹ फेद चादर से वन्द 
सटी की हडिया से उनको भोजन निकाल कर इतना दिया कि वह आये 
लोगों नं तो खाया ही साथ में जदाज वाोंके खियि भी खे गये जो -सब 
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ग्वा कर भरसन्न हये भोजन तो कर छिया पर अटका आ तदहाज 
से चदे, तव जाकर पूज्य खामी जी से पार्थना की चि हे भगवान्‌ 
जहाज तो चलता ही नहीं है तव उनसे पूज्य महाराज जी नँ का 
कि जाओ जाकर चदो चदृतेही जहाज चछेगा, वह सव जाकर जहाज 
पर बडे पर जहाज चाही नहीं तव पुनः आकर परज्य खामी जी के 
चणां मं निवेदन किया कि हे सद्धरू जहाज तो चलताही नहीं यह 
खन प्रूज्य महाराज जी नें कहा कि जव हम जहाज में चर्दैगे तव 
चखगा हमारे कर अटका हौ, तव प्रज्य खामी जी अपनी मंडली 
समेत उठकर उनके साथ आयकर जहाज म सवको चदाय आपी 
चद्‌ बटे, प्रूज्य खामी जी का जहाज मं वैना ओर जद्ाज का 
चलना, जहाज जाकर सीधा रामेश्वर के पत्तण में रगा, तव प्रूज्य 
खामी जी अपनी मडली समेत उसी समय जद्ाज से उतर आये 
ष के बटे सव आदमी पूज्य मद्ाराज जी को प्रणाम कर 
जदावाद्‌ ली, इधर खामी जी मटखावार देरा को चलते वनं ॥ 
यह साखी महंत ग॒रुखुखदासं बम्ब वाछे जो इस याच्ना में 
सद्वरू वनखण्डी सषिवजी के साथ ये उन्हनें वावा विष्णुदासजी ओर 
बावा हरिनारायण .दासजी को वि.सं. १६०२ मे सखनाई पुनः वि.सं, 
६९१७ मं जब खामी हरिप्रसाद जी अमरनाथ की याचा ग्ये यर 
उस्र समथ प. युक्तरामजी को सखुनाई थीतथा वावा कर्णदासजी वावा 
चेतन पकाराजी तथा ओर साधुओं तथा गृहस्थियों को श्री साधुवेला 
तीर्थं मं नाई थी, उपरोक्त प. युक्तरामजी से सुन उन केचेेप, 
सच्चिदानंदजी काडी अस्सीघार वाटे नं वि.सं, १९५९ न सना तथा 
वावा कणेदासजी ओर बावां चेतन पकरादाजी नें हमारे को वि.सं. १६५० 


म सुनार ॥ 








गुरु साखी ( ११) 


#ः वि.सं. १८५२ माघ खुदी ५ को पूज्य खामी वनखण्डी साहिवजी 
दक्षिण देदा की याचा करनं गये, वहां मलावार का राजा पूज्य खामी जी ` 
का वहत अदर सत्कार करता भया, एक दिनि वह राजा पूज्य 
सिद्धेश्वर महाराज सं पार्थनां करने लगा करुपा करके मेरे मदृलो मे 
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चलकर अपना पवित्र चरण पधार तिसके ऊपर पूज्य खामी जी ने 

दाहा ऋह्‌? ˆ“ बनस्रण्डी वन म रहे कन्द मूल चन खाय, सरिता 
का पानौ अचे गिरह्वी द्वार न जाय” जिसका अर्थं यह हैः- कि हम 
वन मं रहकर कदस्पूक दंड करर ख्वाते हये, नदी का जल पान करते 
ह, गृहस्था सलुष्य के घर जनेकी कोई आवरइ्यक्ता नहीं हे, तब 
राजा पूज्य स्वास्मं जी को उसी जंगल मं ही जां पर एक खन्डर 
तालाचव भ्रा वदां पर विश्राम करने का ओर मोजन का पर्वध करता 
भया, चार चड़ रात रहिते ही प्रूञ्य सामी जी लोटा पानी का भर 
कर राच को जते भ्र, एक समय इसी नियम से रौचक्रिया जगल में 
करते समय एक सिद ओर सिंहनी आपक्रामागे रोकके बैठ गये, यद देग्व 
पूज्य स्वामी जी उनसे कने लगे कि हे खगराज हसको माग देव 
कारण देमारे निलय नेम भं विलम्ब होता है, पूज्य खामी सिद्धेश्वर 
महाराज जी के वचनां के समश्च किसकी चक्ति थी जो न साने, 
तुरत सिट सिनी आपका वचन सुनते ही प्रच्छ दहिटाते चरे गये, 
पूज्य स्वामी जी भी अपनी कुटिया मे आकर अपन नित्य कर्मे 
लग गये ॥ 

यदे साखी प्रूज्य स्वायी सिद्धेश्वर मदाराज जी वदि की कत्था 
करते समय सायं काल को बावा चेतन प्रकारा अलीपुर वाटे तथा 
कत्था श्रवण करनं वालों को वि.सं. १९१७ श्रावण मरं सुनाई, जिसने 
हमको वि.सं. १६६८ मं खुनाई, तश्रा उपरोक्त प्रसंग तेजू भक्त भाजी 
वारं न वे.-स. १०८० म सुनाया था, तथा बाबा गुरुखुखदास खामी 
जी का छ्रोटा गुरू माई ने वि.सं. १९१७ में वावा कणदासजी बाबा 
चतन प्रकारा ओर लगड वावा हरीदास को सुनाई थी, जिन तीनोंनें 
दपकों वि.सं. १६५१ म सुनाई हे॥ 


गुरु साखा (१२) 
वि.सं. "८७२ म परूञ्ख खापरी बनखण्डी साहिव जी अपनी जमात 
समेत दक्षिण देरा म ती्थारन कर रहे थे, मिती आषाढ वदी ५ को 


माग मे गोह साधूओं की एक शछरोटी जमात पूज्य खामी जी को 
मरि्ी वह गोराइ साधर मोतिया का व्यापार करते थे, साधूओं नें 
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किसी चाहर मं मोती स्वरीद्‌ किये थे यदह बात कोई ठगोनिं लाड ली 
थी, वह ठग भी गोराई साधूओंसखंआ मिटे ये कादी रहने का वद्ाना 
कर गोक्ाहं साधू के साथ सेवा करते चे यह ठ्ग लोग कच्छ 
मच यच्च भी जानते थे, उसी दिन ठग दादर मे कु वैगन लेकर 
उस पर एेसा मच पदा जो सव गोराईं साधू वद वैगन की माजी 
ग्वाने कर इन ठ्गों के वा होगये, ठग किते कि बैंगन वेटजा 
या उठ तव वह वैगन के साथ साधू बेठते उच्ते थे सतल्व चया 
मच्च के असर सें साधूञं की खध बुध हर गईं ठगो के सन की 
अभिलाषा यह थी कि गोराडइं साधुओं को प्रूज्य खामीजीकी मडली 
से प्रथक कर इनका सव माल उडङाटं यदह ठगो के अंदर दति बाला 


पूज्य खामी जी जान गये साधुओं को ठगो के दाथों कषर पाते देस 
पूज्य सखामी जी उन पर ठया अपन योग सिद्धी के वल ससव 


© # छ ० ५ $ % 
गोराई साधुओं को सावधान कर उन ठगो केमंचों का असर उन्ही टगोंपर 


पया, तव चह व्यार होगये यदह देग्ब प्रूज्य स्वामी जी उन दंगों 
से प्रूच्छने लगे कि वतावो तुमने यह जादृ सव साधुं पर क्यों किया 
धा तब ठग कदने लगे कि हमनें इन गोराई साधुओं को मोती 
ग्वरीदढ्‌ करते देखा था पर उस समय इन पर समच चलाने का मौक। 
नहीं मिखाथा सो हमको जव समथ मिला तव हमनें सव पर जादृ 
चलाकर टूटने का विच।र क्रिया धा सो अवतो दमीं खुद फंसे पड 
हे चारों तरफ से वधे पड है, आप हमको क्षमा करे तव पृज्य 
सि द्रश्वर महाराज उनके मत्र को अपनं योग सिद्धी से कील कर 
[बाधि कर] दिया जिसमें आगे को न चल सकै ओर छ्गों कों 
कसम उठ्वाकर कट्‌ कि तुप लोग अगे को कभी ठगी न करना 
जव ठ्गों नें यद बात मंजूर ङी तव परज्य खामी जी अपनां किया 
भः सव ठगो के मस्तक पर चौखमा बन्ध जाने वाला असर अपनें 
आत्मिक वल से हटा दिया, पीच्छे परज्य खामी जी गोराई साधुओं 
से अलग हो रामेश्वर के तरफ चे गये, छग खोग वापिस अपने २ 
ग्र'म गये ॥ ४. 
यदह साखी वि.सं. १९२० वैसा में प्रूञ्य खामी बनणण्डी सादहिव ` 
जी से कत्था में खनकर वावा चतन प्रकाराजी वसिष्ट की कथा कर्ने ` 
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वाछे तथा वावा कणैढासजी से खुनी दोनों हमको वि.सं. १९५० सें खनाई 
तथा खामी वनयण्डी जी के कोटे गुरूभाई गुरसुग्दासजी वस्बई ्रांट 
रोड के रदिने वाखे उन्दने वि.सं. १६१७ मं वावा क्णदासजी कावा चेतन 
भकाराजी तथा चाचा दरीदास लगड को सुनाई थी इन तीनोनं दम 
को वि.सं. १९५१ में स्छनाई हे॥ 


गुरु साखी ( १३ ) 


पूज्य स्वामी दनग्बण्डी साहिव वि.सं. १८५२ मिती जेष शुदी १५ 
को रामेश्वर की यात्रा जाते समथ एक ठो गोचाइं गुरू चेला पूज्य 
स्वामी जी के साथ सिलगये, मारी मं एक रास्ता रामेश्वर के जानेका . 
समीप धा, दूखरा रास्ता कुच्छ दूर था, वह गुरू चेला दोनों दूरवाला 
मागं त्याग कर सखसीप चाछे रास्ते से जाने रगे, . प्रञ्य सामी जी 
अपनं योग सिद्धी सं समीप वे रास्ते का सव दार जान कर 
उनको बहुन सञ्चाया कि इस रास्ते में राक्नउ (अघोरी) रदिते हँ 
वह्‌ तुसको सार डष्टं गे तिसक्रर तुम हमारे साथ मिरुकर इस 
रास्ते सं चलो च्छ वक्त देर स यद्ुचे तो चिन्ता नहीं है पर उन 
साधुं नं अपनें दटीटे खभाव होनें कर प्रूज्य खामी जी राका नहीं 
माना, प्रञ्य महाराज जी को छोड़कर बही नगीची मागं से चलदिये, 
इशरर प्रूज्य खासी जी अपनां वही दूर वाला मागे पकड़ के चरते 
वने, रास्ते मं जाते चक्त पूज्य खामी जी को एक गुजराती राहकार 
आकर मिलता भया वह भी रामेश्वर का याच्री था इस लिये प्रूज्य खामी 
जी के साथ भिच्कर चलना हुवा, रास्तेमें जाते हये पूज्य खामी जी 
अपनी योग सिद्धी के वच्छ सं उन गुरू चे का हवाल जान करके 
राहृकार को कटा कि हमारे साथदो साधू गरू चे थे जो हमारा 
वचन न सानक्रर दूसरे रास्ते स्रं चे गये हं उन विचारों का भगवान 
रम्बा ह वह इस वश्वत अघोरी (ब्रह्म राक्षस) के काचर हो गये है यह 
खन खाहकार कहने र्गा कि आप साधू महात्मा करपादं हँ रपा करके 
विचारों का वचाव करदे, आपकी कृपा सं उनका जरूर बचाव हो 
जायेगा, इस रीत सं प्रूज्य खामी जी ओर साहकार आपस में बाते करते 
हये चेजते थे साकार के किनि से उन दोनों साधुओं पर खामी जी 
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नें कृपा द्िकर छोडी ओर कडा कि अव इनका वारु भीटेढाः न दोगा 
ओर छटके आजायेगे, सेठ नें प्रूज्य महाराज जी सं गुरू चेलोंका दाल 
परूच्छा जिसको प्रूज्य महाराज जी नें का कि सनां दयको चोड रस्ते में 
उनके साथ केसी दाकत हई ? जव उन्दने हम को छोड़ चह रास्ता पकड़ 
` च्छ पथ किया तव उनको पीपल के नीचे एक व्रह्मचारी वा नजर आया 
जिसके गेम रूद्राक्ष की माला ओर मत्थे मं तिलक लगा था, उन 
ब्रह्मचारी की दृष्टि जव उन दोनों साधुओं पर पडी तव दिकार या 
देरव बहत रवुा इवा ओर उन दोनों का वहत सत्कार करके सीट वचन 
बोरुते इये उनको मोहित कर आराम करनं के वद्ाने यषा के अंदर 
अपनी कुरियाम ठे गया, अंदरजा कर गुफाका सुग एक चडे पत्थर 
से बन्द कर ब्रह्मचारी अपना निजी रूप राक्षदी वाला प्रगट कर उनको 
दिग्वाया, अन्दर जाकर वह क्या देश्वते दै, कि एक पानी का नालाव हे 
उसके समीप आग जल रही हे, आगे चकरा. पक्षी, सिद्ादि जानवर भी 
बटे हं, राक्षस तुरनदो वकरोंक्रारिर दाथधस मरोड़कर उनको अग्न 
म पाकर पकाय के ग्वाता हवा पीच्छे तखाव भं पानी पीकर गुषाके सुग्व 
वाले पत्रम्‌ पैर रण्वके घोर निद्रामंसो गया, कि जिसस खारू जाग 
न जाय, मे नींद करके इनका आदार करूगा, इद रंग देग्वके साधू डर 
गये पनम सन्न ते हुये कि जव रक्ष नींद से उठरेगा लव चक्रों के 
तरह हमारी भी गरदन मरोड़ मारके खा क्रोभ्गा, यह विचार कर वह 
दोनों बहुत दुखौ हुए. पीच्छे दोनों पश्चाताप करते हुये आपत मं 
किनं खगे कि हमनें प्रूज्य खामी जी का कहिनां नहीं माना 
वह वेदाक करामाती पुरुष धे, अव तो मौत रिरपर आग क्या 
किया जाय, मनहीं मन यह विचार कर प्ज्यसामी जी को याद्‌ कर 
पर्थनां करने कगे, कि हे भगवन्‌ समर्थं पूज्य स्वामी बनण्वण्डी म्बाहिव 
आकर अव सदह्ायना करो जो हमनें आपकी आज्ञा मग की दहे, इनन में 
हीं पूज्य खामी जी की कृपा सें उनको वचाव की एक युक्ती स्मण दोआई 
क्या किया कि अपने दोनों चिमटे अग्निम लाल कर उस. राक्षस के 
्ओग्वि यें ओक दिये, गरम चिमटों के लगने से रक्षस पत्थर स अपनांचैर 
हटाना भया, तच पत्थर गिर पड़ा ओर वह दोनों साधू बाहिर निकल 
आये, राक्षस उनको दंढने के लिये इधर उश्वर जांच करने लगा, इधर | 
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दोनों साधू निकल के भागते इये सीधा रास्ता पा कर रामेश्वर पट्च 
पूज्य सामी वनयवण्डी साहिव जी से आय मिले॥ 

जर खामी जी के चैरों में बारम्बार प्रणाम करते हये सेठ के 
सामनं अघोरी की वाला वताते इये का कि दे महाराज दम आप 
की क्रूपासे आपका नाल स्मर्ण करने सं मोत के सखुखसि वचके आये 
ह, यह सुन पूज्य सवामी जी राह्कार के तरफ इदरारा करके का 
कि यदे वही दोनों साधू हँ जिनके दुखित्के दाल हमनें तुमको खनाया 
धा वदरी अपना दुः का दार साधूओं के सामनं सखुनकर राह्कार 
पूज्य स्वासी जी ऊ अड्ढ क्रूपा देम्वं कर चणा पर गिर पड़ा॥ 

यदह साखी पूज्य स्वासी बनग्वण्डी महाराज वरिष की कत्था 
करते समय वावा चेतन भकाङ्ाजी कत्था करने वाछे को श्रां के 
साथ वि.सं. १०१९३ भाद्र महीने म सुनाई, ओर पं० चेतन पकाक्ा 
के शुरू स्वयं पक्नाचाजी नें वि.सं. १९५५ में, वावा चेतन पकाराजी 
ने वि.सं. ,५६० मं सुनाई तथा वावा गुरुखुखदास जी पूज्य खामी 
वनण्वण्डी जी का छोटा गुरभाई वस्बई भ्रां रोड के रदिनं वाखे जो 
उस याच्ना साथ ये उन्दने वि.स. १९१५ मं वावा कणेदासजी 
वावा चेन प्रकाराजी ओर बावा दरीदासजी ठंगड को सुनाई थी 
इन तीनों ने वि.सं. १९५४ मं हमको सुनाई 


गुरु साखी (१४) 


९) 


पूज्य खामी वनखण्डी सादहिव जी जगल में घूमते २ वि.सं. 
१८५३ मे दाद गोदड़ी के न्लाड़ी म हिन्दू भीलों के ग्राम मं जा 
निके वहां का भील रान्ना वड़ा जुलसमी था, अपने ग्राम भंजो साधू 
आता था उसको करामात दिश्वाने के चियि कदिता था, यदि वह 
करामात न दिग्बातिये तो उनको कारागार मं बन्द कर उनसे चक्की 
मे गहं पिसाता था, प्रूज्य खामी जी भी जव याम के अन्दर पडचे 
तव एकत स्थान मे क्यादेखते हं कि साधू चक्की पीस रहे दं भीख राजा 
के सिपाही पूज्य खामी बनखण्डी साहिबजी को किनं रगे कि आप भी 
कोई करामात दिखाओ, तच्र पूज्य मद्ाराजजी अपने हाथों से गेट की 
मूठ चक्की मे पाई तव चक्की आपी आप चलने लगी, तथा ओर 
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भी चक्कीये अपने आप चलनं लगी, यट आच्चर्थिक कौतुक देख 
पुलिस वाख ने जाकर राजा को सरवर दी, तव राजा वजीरों तथा 
अमीरों समेत जेल म आकर देखता है तो चककि अपने आप चल रही 
हं जिनसे आटा भी निकल रहा हे, यष्ट देग्व राजा प्रूज्य खामी जी के 
चणा पर गिर पड़ा, प्रूज्य खामी जी नें उसको कहा कि तं अयन्त 
अल्याचारी हँ, पटिटे सव साधुओं कों कैद से खुक्त कर तथा उन सबको 
वस्र ओर समागेव्य दैकर विदाकर तव राजा आज्ञामान देसाही किया, 
पुनः प्रूज्य खामी जी को कदहिनें लगा दि मेरे को कोई करामात देवो जिस 
के आधार पर रसायन बनजाय, राजाकोलोभके वदी भ्रूत देख करर 
पूज्य खामी जी उसको अधिक चिभित्कार दिग्वानें को चार मासा पारा 
चार मासा संखिया, चारमास्रा अफीञम तथा ओर भी कई जददिरीटी वस्तु 
उनके साथ करट मिलाकर खा गये, पीछे तास्वे को तणय उस पर ल्घु 
संका (पेराव) कर दिया तव वह तास्वा स्वणे होगया, पीछे पूज्य स्वामी 
जी नें राजा को सखुञ्चाया कि करामात किर का घर है. इस कर आगे 
को किसी भी स्माधूको न दुःख देनां, न कमी करामातके लिये कदिनां 
जसे हमारी लघूरारा से ताम्बा सोना दो गया हे तिसी न्रह तेरे वाप 
के लघुदाका सें यह तेरा सोने जसा रदारीर वना हे क्या इससे अधिक 
करामात देखनी हँ, इख प्रकार पत्यक चष्ान्त देश्वाय उसको उपदा 
दिया कि अव इन बातों को छोड़कर ईश्वर करा भजन कर जिससं तेरा 
जन्म मरण सं छुटकारा होकर कल्याण दो, राजा पूज्य खामी जी का 
उपदेदा खन साधू संतो का सताना करोड़ ईश्वर परायण दो भजन करता 
साधू संत सेवा में र्ग गया, ओर प्ूञ्थ स्वामी बनखण्डी महाराज जीका 
जज्ञा ' सेवक) होकर रहिता भया इस तरह पूज्य खामी जी की छरपा 
सं साधुओं की कारागार सें खुक्ती इई साथ ही राजा का कल्याण भी हो 
गया, कुछ दिन पूज्य महाराज जी वहां रहि कर आगे को चले ॥ 
यदह साखी प्रूज्य खामी जी स्वय अपने सुखार्विन्द सं कन्था के 
(0 क ७9 = 9 © ् 
समय ओतो को कमी २ सनाते थे जिन श्रोतोंमेस्ं धमूमल से वि.सं. 
१६४९ मे तथा तेजूमल भाजी वाछेसे ओर ब।व। चेतन पका जी स 
वि.सं. १६५० म सछरकर लिखी हे ॥ 
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गुरु साखी ( १५ ) 


वि.सं. १८५८ के व्रारम मं ओरी सिद्धेश्वर वनग्वण्डी महाराज जी 
दो साधुं के साथ भिल्के सिन्धु देरा के ष्टे नगर मे आते भये 
जहां पर उदासीनाचाथे जगतशुरू खामी श्रीचन्द्र भगवान्‌ जी की धूनी 
अवलोकन (दन) कर वेडीके मागे सं कोटली दहेद्रावाद सिन्धु 
दे्वते हये कराची पहुचे, वहां बरावर कै महीनां रहिकर उपरोक्त 
सम्वत मं हीं हेद्रावाद सिन्धु आकर दीप स्माछिका की इस समय 
यहां पर देजा ( कालरा छार ) की बीमारी बहत जोर पकडे 
हये थी रोंजानां वहत ही मलुष्य इख डाइन के चग मं फस कर 
अखार सखार सं अपना डरा कूच कर जते थे, यद्‌ हाटत देखकर 
परञ्यम स्वासी जी का कोमल हदय नव नीत के सखददय पिधरु गया, 
असे भयकरं दुः्व सं पीडित भये मलष्यों के डान वास्ते यतन 
करते भये पूज्य खामी जी का यह विचार देखकर नगर निवासी 
पच, परध्रान खामी जी का सत्कार करते हये आकर कष्ट निच्रति की 
प्रार्थनां कि प्रूज्य स्रामी जी को तो यह आगेही ख्यारख था इसलिये 
गञः के दृध म संच्र पठ्‌ विभूति पाय कर उनको देते इये का 
कि उसमं गगाजल मिलायकर समस्त रहर के चोतफे चक्िडकादो, 
एसा करनं से ईश्यर की क्रुपा सं यह आपदा नष्ट होजायगी, पूज्य 
खामी जी की आज्ञानसार पचों नं मिकुकर बड़ी अद्धा ओर पेम सं 
यद काम किया, तुरंत ही दूसरे दिन कल्याण होगया अथीत्‌ बीमारी 
का नामो निकान न रहा जो मनुष्य चाहर छोड़कर चे गये थे वह 
पुनः छोट अधि नगर बसि गया, पसा उपकार करने कर पूज्य खामी 
जी का नाभ समस्त सिन्धु दे में परसिद्ध दोगया, दूर दूर के मनुष्य 
पूज्य खामी जी के दद्रानों को आने लगे, उनको पूज्य खामी जी 
हरी के नाम जपने का उपदेदा देते धे, हेद्रावाद सिन्धु मेखामीजीको 
रहिते एक साल होगया, वि.सं. १८७९ की दिवाली करके जब आगे 
चलनं की तथारी करने लगे यह जानके हेद्रावाद सिन्धु के खुख्य २ 
मलष्य पूज्य खामी जी स पार्थनां की कि करुपा करके सदेव यहां दही 
निवास करो, जिस जगद पर रहे हँ सो आपको अपण करदेते हें , पर 
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पूज्य सखयामी जी नें का कि दम तुम्हारे पास साल भर रहे द अव तु्दारा 
पम देख कर अपनें बदले मं तुम्हारे पास यां रहिनें वास्ते अभ्यागत 
वावा गगारासम नागा उदासी को रख जाते हँ, हमको रास्नां के घसि 

पूज्य नाक पवेत के भाग (हिस्सा) कोटि तीर्थको ्रगटकरनां दं कारण 
वद आर राखो म उसकी बड़ी महिमा कही गदं दे य्ह जगह इउख्ी तरह 
पर हं जसे क्षीर सागर मं विष्णु के दोष नाग पर (वैकुटधाम दहै, सिन्धु 
गगा जिसमे क गगा [ व्यासा, सतच्दरज, चनाव, ल्ंडा, रावी, जदर्म] 
आकर मिती हँ, इनक्रा महात्म रास्त्रं मे अनेकों जगह आया हे, 
खुसरमाना के राज्यस पूवे इस नदीम कमक्रा भारी मेला लग्ना भा 
इस कर मेरी अतीव इच्छा हे कि आयू का वचा भाग एसे पिच्च सिन्धु 
गगा पर जाकर बवितीत करे, अंसा किके बद जगह वावा गंगाराम 
अभ्यागत को दलाय दी, ठेसा वचन सुनकर किसी भी नें पल्य सख-मी 
जी के रहिने को अधिक जाय्रहन कि, प्रूञ्य खामी जी उन सखवको ॐगरी- 
वाद दक्र वहा से रवाना इये, स।धू गगाराम का प्रूज्य खासौजी मवड़ा 
प्रम धरा उनसे विद्धुडनां नहीं चाहते भे इसकर प्रूज्य स्वामी जी के साथ 
चलनं रगा तव स्वामी जी नें वहीं रष्िनं को का, पर वावा गंगाराम 
पूज्य स्वामी जी स पुनः पार्थना करने क्गा कि आप के नित्य दान 
किये वैर मे कैसे रहि सकना हं पूज्य स्वामी जी इसको रोज पातः काल 
अपने द्टोन देने का बटान दै अपनी चड़ाऊः स्थापन कर इनकी सेवाका 
भार गगाराम पर रक्वा तव गंगाराम उदासीन पुनः परञ्य महाराज जी 
को बवेनती की कि क्रपा निधान मेरे पर इतनी क्रपाकरीदैतो दया करके 
यह्‌ वदान देव कि जो वचन हम अपने सुख सं उचारण करर वह सल हो 
पूज्य महाराज जी प्रसन्न होर किन लगे कि जव तक तुम इन खड़ाऊओं 
की घ्ूजा करते रहोंगे तव तक तुमारे वचनां म सिद्धी रहेगी, पदचात्‌ वावा 
गगाराम्र जव तक्र जीत। रहा तव तक अपने वचन सिद्धी मे प्रख्यान 
रहा, यह वर देकर जव सद्ुरू वनग्वण्डी जी महाराज वि.सं. १८५९ 
दीवाली करके कार्तिक क्ट ३ को जव आगेको चलनं लगे तव बाव। 


/ 
। 


गगाराम पूज्य स्वामी जी को फिर भी अदास की कि यदि आप नहीं, 
रदिते तः अपने छट गुरूभाई वावा सं्तदास जी को रदिनें की आज्ञादो . 


उनका अतीव पेम देशव कर पूज्य महाराज जी अपने कोटे गुरभाई को. 
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उनके पास रहन को आन्ञा दी आगे को आप स्वयंही जाते भये, 

य खास जी अपनं वदानाचसार निलय पातःकाल वावा गगाराम 

उनके जीते तक ददान देते रहे दरान वाली जगह मं आजतक 
थला वना इवः दं जिख मं वि.सं. १६७२ फाल्गुण खादी ९ को 
सामवार का संगमरसर र्गगया, कमी २ वावागगाराम अपने गृहस्थ 
सचक्रा का प्रातःकाल को प्रूज्यं सखिद्धश्वर बवनसण्डी साहिवजी का दान 
कराता धा उन सेवको मं खामी हरिप्रसाद जी का पिता दीवान 
साधरूराम तिसक्ता वड़ा पुच्र गिरधारीदाख तथा मध्य का पुत्र कमेचन्द 
आर कनिष्ट पुन्न नारायणदास (जिसका नाम साधू होनें के पीच्छे 
स्वासो दरि पसाद रक्वा गयाजो श्री साधुवेला तीर्थं मं मरर्तरदेथे) 
हुआ ॥ 


.9#3 


यद साखी दीवान गिरधारीदास ओर दीवान कमेचन्द खामी 
हरिप्रसाद सादिव श्री साधुवेा तीर्थं वाटो के जन्म ्रातों नं वि.सं. 
१९५७ मं हेद्रावादसिन्धु म सखुनाई॥ 


गुरु साली (१६) 


पूज्य स्वाभी वनग्बण्डी महाराजः जी सिन्धु इडेद्रावाढ्‌ मं वि.सं. 
१८५९ कते दिवाली करके वहां सं चले तव मागे मे रटन करते इसी 
सम्बन मं पो वदी २ को सेट घुमणखल सेठ रीशरमर, सेर दासानद 
के पास रोड़ी मं आकर उतरे, कुच्छ दिनि वाद सेर घुमणमलं के 
मारईञं को पानी वादे जिन्द पीर में जाते देब उनकी प्रार्थनां सं 
परल्म खासी जी भी वहां गये, वदां खजावरों को हिन्दृओं की खाङ़ाय 

पगड़ी ओर जामा ओच्ण ओर भी हिन्दृओं के कपड़ तथा दाख्त 
देग्वकर प्रज्य खामी जी नं माल्टरुम किया कि यह जिश्दपीर का स्थान 
असल हिन्दृओं का था जिसका नाम वरूणपुरी था पीच्छे खुसल्मानी 
राज होनें कर सखुसलमानों नं स्थान पर कञ्जा करके उसका नाम जिन्द 
पीर रण्वा वहां रोज सामको सेठ प्रूञ्य खामी बनखण्डी साहिव जी को 
वेनती करके कत्था वाता कराते थे, ओर सत्संग होता था, तीनों 
माई ४० दिन जिन्दपीर मं रहे थे तिसकर प्य खामी जी को भी 
वेनती करके रखवाया था परट्चात्‌ चेत्र वदी ४ पुनः रोड़ी म पदिरी , 
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वाली जगह मं आये यहां धेडे दिन रदिनें के पीच्छे वि.खं. ९८८० 
वसार वदी १ सिन्धु कि 


के. 


स्नान करते इये दरिया के दीच मं दो 
पहा देखके एक वुं उदासी साधू सं प्रच्छ्वे भये कि इन दोनों 
पटााज्या पर कान रदिता दहे तव खाश्र चरणदास्र उदासी नें प्रूञ 
स्वामी जी को कटा कि इनमें कोई यदीं रहिता पुनः पूञ्य खास्पी वन््डी 
सादेवजी नं प्रच्छा इन दोनों पाद्यं मं ङीत काल न पानी रहिता 
या नहीं तव वह उदाखीसाघू बोला कि चातुभास > दोनों 

यों के मध्य घारी मे जल वदिता है पर चीत काल य सष्ठ जाता 
ह, प्रूज्य खासी सिद्धश्वर जीन साधर को कदा कि दसको इन दोनों 
टकरिथां मे वठके भजन करना हँ इस लिये दम कल सवेरे ही आकर 
इसम वटके भजन करगे, तव उटास्ी सिद्ध परज्य महाराज जी को 
किनं च्गा कि हे महाराज जब आप वहां जाक्रर रहेंगे तव अपक्त 
ताप सं आपके चेलं के वदा भें शुरू चेत्र ठो पटा पुरुषरटोनिजो 
इस धारी वाख पानी को चन्द्‌ करके दोनों पट्ाड्िं की दीवार एक 
कर देंगे, यह सुन पूज्य स्वाभी वनखण्डी साहिवजी दृसरे दिन आक्र दोनों 
पहाड़ों पर आ रदिनं ल्गे॥ | 

यह सास्ी सहत वावा चूणदास रोदडी कै रिकने दार चि | 
१६६२ मं सनाद, सदत चाथा गगाराय उदासी रोही के टिक्रानेदार 
वाटे वि-सं. १९५१ मे सुनाई ॥ 


गुरु राखी (१७ ) 









वि.सं १८८० चेच्र छदी २ को जव प्रूज्य सहदाराज जी भक्खर 
वाटे किले मं गये वहां पर खहजूभल के वाग में उतरे हइवेथे जिस 
का वड़ा पु नानूमल ओर कोटा पुत्र टखाक्रूमख धरा वदां पर भीरो 
कै पास का रहने वाखा एक खन्नी राजप्रत जिसको दकपत राह यां 
दरुपतराय भी किते धे जो जसल्मेर का श्हिने वाला दल्पतसिह. 
नें चेत खुदी ३ को पूज्य खामीजी के पास पार्थनां कर चेत श्ुदी के. 
चास्ते अपने घरपर मोजन करने को मनाथा, चोधे दिन को बड वाजे गाजे . 
वजाता आदर सत्कार से प्रूज्य खामी जी को मोजन खिकाया तव षल्य . 
खामी जी उसन्तं प्रच्छते भये कि तुम मीरों के पास कौनसे इदे पर खुकरं ` 
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ह, दरुयतसिह नें कटाकिमे वड़ा कोटवाल द्रं वि.सं. १८७८ स इस इदं 

दू प्रूञ्य खासी बनण्वग्डी जी सादिव सन्न हो आरीवाद देते 
हवे वोठे क्रि तुज चौढां दिनों में वड वजीर होजावोंगे यद्‌ वान देयेही हई 
(जिस दिन प्रूञ्य सिद्धेश्वर सहरःज जी इस साधुवेखा बाड दोनों पदाडी पर 
चरण रक्तस्वा उसी दिन अथात्‌ वि.खं. १८८० कैखासव वदी २ को दलपत 
लह को भक्स्वर किङ मीर के पास वड़े वजीर का पद मिला) तव पृज्य 
हाः क्म सेर दुलणमल सेठ रीञ्चमल सेठ दासानद 
तीनां नाई साथ सिर रोहडी वापिस छे गये ओर तीन दिन भीरो की 
राजधानी सं रहें इनक्त यीच्छे दरदतसिद्‌. प्रूञय वनखण्डी साहिवजी का पति 
इतवार ददान करनं आता धा, वि.सं. १६०० मरं जव मीरों का राञ्य खतम 
हेवा तव दल्पनांल्दे भी लीरा के साथ सिक हद्रावादखिन्धु गथ, पूज्य 
खास कनस्वण्डो साहिवजी जव श्री साधुबेखा तीर्थस् महत मगाराम नागा 
के भडारे पर दद्राचादसिन्धु वि.खं. १९०० असर्‌ वदी. ८ को गये थे 
तवं वहा दलपनासदद पृल्य स्वामी जी के पास आकर सत्था टेक 
प्ार्थना कते करि मेरेको अपने चरणों मरं खगा लो अथात्‌ अपनां चेला 
करो तथ प्रज्य स्वासी जी उनके किनं ट्गे कि तुम राजवंरी दं 
सखाधरूपना तुमको बहुत कठिन प्रतीत दोगा तव दलपतस्िह किनं लगे 
आपन करूषा दोगी तत्र सव सुगम दो जायेगा, दल्पतसिह कति पूषा 
श्रद्धा अपने मं देग्व संघार सख वैराग चान देसल प्रूज्य खामी जी 
अपनां चेला वि.सं. !९०० अद्ध छ्लुदी १५ रखादं प्र्णमां को हेद्राव।द 
सिन्धुम हीं उदासीन भेष मय्यादालुसार कर नाम हरिनारायणदासख 
रक्वा पीच्छे वावा दरिनारायण दास अपनीं सव धन दौरखत 
जवाहिरात तथा खण की सुखवाली जवाहिरात जटित तलवार तथा 
एक ओर शछ्रोदी तलवार दो व.दूके, दो छुरी, एक जवाहिरात की सूट 
वाली दूखरी दाथी दांत के स्रूठ वारी पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी के 
समक्त भेट कर द्या तव प्रूज्य स्वामी जी नें कटा कि इस तु्हारे 
धन सं ओरी साधुबेका तीर्थं की जगह वनगी तथा क्रूप पक्का पत्थर का 
एकर तथा बन्दर बनेगे, यह काम वि.सं. १९३० ख ठेकर वि.सं. १९४० तक 
होता रहेगा इवाभी रेसाही, उस दिन बड़ा भंडारा हवा लड पूरी 
कचोरी दही भाजी ओर खुन्दर चावल बनें थे तथा स्व साधुं को 


गदाराज जा क्र चत छुं 
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णडा दीया गया, प्रूज्य खामी जी हेद्रावादसिन्धु स सव बेमियाों 
को उपरोक्त खव बाता सुनाकर उसी सम्बत कार्तिक वदी ८ कोश्री 
साधुबेला तीर्थं मे आगवोर के माम सं आये॥ 

यह साखी वावा विष्णुदास जी से सुनकर बाबा कणदासजी तथा 
वावा चेतन परकाराजी ढोनोंनें वि.सं. १९५० मं सरनाई तथा सेठ 
टिक मर कपनी सेठ स्रूलचन्द इन दोनों नें वावा हरिनारायण दास 
जी सं सुनके वि.सं. १९५१ मं सुनाई, इसी तरह सें उस समय के साधू 
तथा गदस्थी खनते भे॥ 

नोर ~ प्रूज्य वनखण्डी महाराज जी का आना जाना अग्निवोट के 
मागसदह्ाथा॥ 


यरु साखी (१८ ) 


बि-सं. १८८० चेत रुदी र कोश्रीसाधुवेलातीर्थसमे अनं सं पथम 

पूञ क 9 क @ 9 ~ # 
ञ्य वनखण्डी साहिकजी रोड़ी सं मक्र के किटेमं आये भर जां पर 
दो माहं नानृमल ओर ठाक्रूमल अपनें पिता सदजूमल तथा ओर मी 
द्रां के समेत रहा करता धा उन्न प्रूञ्य खामी चनण्ण्डी मदाराज जी 
को अपन वाग म रक्वा नानूमल ओर टाकरूमट की प्रख्य महाराज जी 
पर बड़ी श्रद्धा होगईं थी, दोनों माइयों के कदिनें पर उसका पिना सहज 


मल ओर भी अपन रिस्तेदारों समेत चेत खदी ३ को पृञ्य महाराज जी ` 


के चण स्परी करने को बाग म आकषे भे, उनकी यद्‌ श्रद्धा देस्व पर्य 
मदाराज जी नें सहज्‌मल को आरीवैौद किया कि तुम्हारे दोनों पुत्र 
नानूमल ओर ठाकमल का मगनां सीश्चाति सीध होगा, यह एेसाही हआ 
यानं प्रातः काल चेच्च च॒क्लट ४ को उनके मगनें की वाधाईं उनको मिली, 
यह देख उन खोगां की ख्रद्धा पूज्य खामीजी में ओर भी अधिक वद्‌ गई 
तथ च्णांखत पी कर उपदेशा छ सेवक बनें, चार दिन के पीच्छे उपरोक्त 
चेत्र खदी ५ को से धुमणमल, रीमूपततल, दासानन्द तीनों भाई प्रूल्य खामी 
जी को रोहड़ी वापिस छे गये, कारण प्रूञ्य खानी जी केवर मक्खर का 
किठा देग्वनें आये थे॥ 


यह साखी गुरदिन्नमल वाध मलाणी सुनार भाक््लरू नं वि.स- १६५१ ¦ 
म खनाई जो उस समय ० वषे की आयू का था, यदह साखी सुखौ 
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तोलाराम भ्म अपनं विता से खुनी हई हमारे को उपरोक्त वि.सं. १९५१ 
मं सुनाई॥ 


गुरु साखी (१९ ) 


जव श्रूज्य स्वाली वनखण्डी महाराज जी पि रोहडी मे सेठ 
्मणमल के पास रदिते ये तव वि.सं. १८८० चेत सदी १२ को 
सिन्धु गगा में स्नान करनं गये वष्टां पर भाई रांवल दास रोदडी 
प्नवासी आकर मल्थ्रा देका तव पूज्य खामी जी नें उस स पच्छा कि 
गगा ॐ जभ्य वद्‌ सानं क्या है जहां पर राचि को दीपक का 
वकारा इ्वनं सं आता हे, भाई रांवर्दास ने पूञ्य महाराज जी कों 
कटा "$ वट्‌ ठो पटाड़ी दं जदा पर रजनी को भ्रून चेत दीवाजलाय 
क वञ्ते इं यदे सुन पूज्य स्वामी जी नं कटा कि दम अव जाकर 
इन दोनों पदाीयों पर रदहैगे ओर तीर्थं परसिद्ध करगे ऊ दिनों के पीछे 
वचाल वद्यो २ को से घुमणमल के आता भाई दासानन्द के पुच्र 
दयासलं ते ड उनरनी है सो चेर घुमणमल पर जोर रखकर वहीं 
उतराव पीडे यही {हेजायगे राट ास प्रूज्य महाराजजी को क्रा 
कि भ स्मी जप के लाथ चक्रगा, इसी अनुसार -भाई रांबलदास श्चैडि 
दिनि पूज्य खासी जी के साथ था उनको पूर्ण करामाती जानता था, 
लठ घुनणनल मी प्रूज्य खासी जी को पूण करामाती पुरुष जानता 
चा अर जसा सदाराज जी उसको किते ये वैसा करता था, तभी 
न्ड ग्रत स खवा करता था, उनकी आज्ञा मान यही अपने भतीज 
की ञ्चड उतरानं आया, पीछे इसी दिन बेसाख वदी २ सं लेकर 
पूज्य महाराज जी इन्हीं गगा के मध्य वाली दोनों पहाड़्ियों पर 
रहिने लगे ॥ 

नोट- सेठ घुभणमल, सेठ रांङमल, सेठ हासानद भाटिया 
रोहडी निवासी क्रिमस् तीनों आपस मे माई थे॥ 

यह साखी सेठ टेकचन्द जोतवाणी रोड़ी निवासी वि.सं. १६९४९ 
मे सुनाई, ओर सेठ रां्षेणल~का पुत्र दीवान लाल्दास अपने पितासं 
खनके वि.सं. ५८ मं सछनाईं ओर भाई छत्तमरु जोत्तवाणी नें 
वि.सं. १९५८ में सुनाई, बाबा कर्णदासजी कोठारी तथा बाबा सर्व 
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दयाल, बाबा हरीदढास रगडा, पठ चेतन प्रकादा इन चारों उदासीन ` 
चद्ध॒महान्मों ने वि.सं. २९५० मं सुनाई थी, चाचा ईश्वरदास वावा 
तवलसीदास श्रद्ध दोनों प्रूज्य खामी वनसखण्डी खाहिवजी के चेलेोने रनकर 
वि.सं. १६५२ मे सुनाई, इसी तरह ओर भी उसी समय के साध 

आर गरहस्थी ऊपरकि बात सनाते धे॥ | 


शुरु साखी (२० ) 


वि.सं. १८८० वैसासख वदी २ को सेठ घुज्णमल का छोरा माई, माई ` 
हासानन्द्‌ का पुत्र दयाराम कति कड नदी के वीच वादे टरकरी (पाशी) 
के ऊपर उतरनी थी जहां पर उदासीन मदात्मा की समाधियां थी, वहां 
पर यह खुखनां ( मनोती) मानी इद थी कि पुत्र जन्म नें पर यहीं पर 
आकर के छ उतरायेगे, सवे कुडम्ब माई बन्धु समेत सेट छञमणमल 
दी ओर रोखा उवा कर पूज्य खासी बनखण्डी साहिवजी को मनायके 
साथ छेकर वेडी मे चद्‌ साधुबेखा वाली दोनों पडाड़ी पर कड उतरानें के लिये 
जाया, ड उतराने के पीछे जव सेठ घुभणमल चलनं की तय्यासरी की तव 
पूज्य खामी जी को जी अपनी जगद पर सुड चलने को पार्थना की तव ` 
पूज्य खामी जी नें का कि दम अब यहीं र्हैगे आनंद सं यहीं पर जीवन 
. की अवस्था यजारेगे, यह सुन खव पूज्य खामी जी को प्रणाम कर आज्ञा ` 
रे चे गये चलते समय अपना एक रिस्तेदार पूज्य खामी जी की सेवा 
चास्ते छोड़ गये, जिसका नाम वर्सीदास था, जो पीछे पूज्य खामी जी. 
के चला बनने कर नाम बाबा धिष्णडधास पड़ा, दूसरे दिन सारे दादर ठे. 
खुख्य मजुष्य सीधा सामान उठ्वायकर पूज्य खासी जी के पास मत्था 
टेकनें को आये तो कया देखते हँ कि पूज्य खासी जी भजन में मस्त. 
होकर अडोर बेटे सखरकयाय रेह सवे पणाम कर आशरीवाद खछेकर चैट ` 
गये ओर पूज्य खामी जी को रोददी चलने वास्ते परार्थना करने ल्ग, परततु ` 
पूज्य खामी जी नें का कि हमको यहां रहिनें णर आनंद आताहै मेरी । 
इच्छा यह हई हे कि यहां रिकर यह दोनों पहाड्ियां वसाव जो दोनों 
पटाड्ियां एक हो तीर्थ परसिद्ध होगा, अव यहीं आसन जर धुना खग ` 
गया है सव प्रेमी लोगों ने महाराज की यह इच्छा देख परखाद पाय आज्ञा ¦ 
छे नमस्कार कर अपने २ घर जाते भये, तिसके पीछे कमी २ यहां आय 
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कर पूज्य स्वासी जी के अन्न पानी की सेवा करते रहिते ध॥ 
यह साखा वावा वेष्णुदासखजी सं नकरवावा चेतन पकाराजी नं 
वि.सं. १९५३ म तथा वावा विर्णुदासखजी स अवण कर वावा कर्णदासजी 
तथा वाचा दरोदास लगड इन दोनों नं वि.सं. १९५१ में सुनाई ॥ 
गुरु साखा (२१) 
पूज्य खासी कनयण्डी मद्मराज जी ज वि.सं. १८८० चैसाख 
दी रको श्री साधुदेला तीर्थं वाले दोनों पहाड्यों पर आये तव 
उसके दूलरे दिन अथात्‌ तीज को जहां पर अव सभा मडप हे वहां 
पर भोजन के पदचात कपड़ा विशाय आराम करने रुगे, उस जगह 
धूप आगरं त्र एक इच्छाचारी (अपनी इच्छालुस्पार घूमने वाला) 
समे पूज्य दिष्धून्वर महाराज वनखण्डी जी को पूण योगीराज सञ्च 
स्ञाड़ी सं निकरं ऊपर से छाया करके बैठ गया जव पूज्य खामी जी 
आराम करके उठे तवर इस इच्छाचारी नाग को देखा देखतेही तुरत 
नाग मलष्य धार पूज्य सामी जी को निवेदन करने लगा कि 
आप अपना यद्ां आसन स्थिर करो तथा बड़ के बरक लगावो जिस 
से छाया हो जिससं आपको घुनः धूपका -कष्ट न होगा आप सयन 
कर रहे थे धूप मं आपको देवकर हमनें छाया, पूज्य खामी जी 
यह्‌ बात सुनकर एसी किया उसी दिन अपने हाथों स तीन बट 
चक्ष परक २ लगाये (एक गदी साहिव के दक्षिण दूसरा वायं तरण 
तीसरा समक्च-सामनं) जहां सोये थे वह र्ट साहिव की जगह हे॥ 
यह खाखी वावा विष्णुदास परूञय गुरू बनग्वण्डी साहिवजी के 
नं वावा दरिनारायणदास्जी, वाया करनदासजी, चतन प्रकाराअलीपुर ` 
वाले, पडत स्वय पकादा, पंडित हरिद्वार पुरी, ंगड़े बाबा ` दरीदासख 
तथा ओर भी साधू ओर ग॒हस्थों को खनते थ, जिनमे सं हमको 
वावा कणदासजी वावा चेतन परकादा तथा छेगड़ वावा हरीदासनें वि.सं 
१९५० मे सुनाई, सेठ टिल मल कंपनी अपने पित्ता सं सुन, सेठ सूलचन्द 


पसारी भी अपने वापस खनके वि.सं. १९५० में सुनाई दीवान खाल 
दास अपनं पिता राक्ञामल सं सुनके वि.सं. १९५८ मे सुनाई ॥ 


गुरु साखां (२२) 
श्री प्रूज्य खामी बनखण्डी महाराज जी के अने सं आगे चथम 
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बड़ साधुवेला भ बड़ा सघन खव्वडों के वृक्का वन था एसे ही छोटे 
खाधुबेखा में बीचकी पाडी के चौगिरद थोडी २ ख्वज्ञं की डी थी 
दोनों पायां पर ओर कोई वस्ती न थी वि.सं. १८८० वैसासव वदी ३ 
को पूज्य महाराज जी नें तीन वट वक्ष अपने हाथों सं लगाये जो ब्रह्म, 
विष्णु, महादेव के रूप मे देवता समान दै खीदी वाला वट व्रह्मा, मट 
वाला विष्णु, ओर कोठार वाखा वर शिवजी हँठेसा कभी २प्रूज्य महाराज 
जी सनाते थे तथा कत्था करते समय भी किते थे, पूज्य खाली जी के 
आसन ओर ध्रूनां लगाने के पीछे कितने उदासीन साधू सदात्मा आकर 
रहिनें खगे, गरहस्थी खोग जो आप ( खामीजी) के पाख दरान वास्ते आते 
थे उनको हरिनाम का सण कराते ये दोनों साधुबेलाके चौगिरद देटफे बाहिर 
२ पूज्य खामी जी नं अपनां चिमटा चमाय अपनीं जमीन पर कवजा कर 
किया ओर बवजा वीर ओर छः यतीयों का कड़ा चाय छोड़ा, जिससे 
कोई भी जिन्न रत ओर पिराच यहां न रहे तिसके पीछे किसी को भी 
किसी प्रकार का भय न लगा, यद्‌ ५२ वीर ओर चः यती यहां रहि पूज्य 
बनखण्डी महाराजजी की आज्ञा सं चोगिरद पहिरा देनं लगे, कई चद्ध पुरूष 
अपनी आंखों देखी वाता करते है कि जो भी गहस्थी पुश्ष या खी 
चालक या च्द्ध साधुबेखा तीथं के किसी भी चक्ष सं कोई फल या पच 
तोड़ता ह तो पूज्य महाराज जी के वीर उसको सताते ह, इन वटं वश्च 
ओरभी वक्षो के भी पत्तों तथा फल तोड़ने वाले के दारीर मे पीड़ा 
उत्पन्न होजाती है, प्रूज्य खामी बनखण्डी महाराजजी के दिनों मजो कोई 
चक्ष से कच्छ तोड़ता था उस क्रा वाख तोड्के पूज्य खामी जी उसको रिक्षा 
देते थे किं जितनां दुःख तेरे बाल तोडन में होता दँ उतनाहीं वृक्षों को 
.“ भी होता हे कारणः उन्हमे मी जीवात्मा हँ इसेकर उनको भी दुःख सुख 
प्रतीत होता है जो पत्ता या फल गिरा दोता उसके उठानें का दोष नहीं 
, है, उस समय सं छेकर आजतक इन इङो के गिरे पत्तों से पतं वना | 
जाती. ह सखे पत्त तीन दिन तक पानी मे भिगाके रखने के पीछे पतली ' 
के काम जोगा होजाते हे, पातकैः वनने समय पूज्य खामी जी साधुं 
को बुलाते थे तो किते थे “ निवाण दला करो महापुरुषों ” तव सव सपर ¦ 
जर स्थी समा मंडप में तुलसी थछे पर एकत्र हो वैठ पतं वनति 
थे, पूज्य खामी जी दिनों मं बाजे २ दिन, दिनमे आठ दाप्थकरकामों 
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वासते मदापुर्षों का हल्ला होता था सिद्धी उठाना लकड़ी उखाना ईट 
उठाना वगेरह काम सव स्गधू खुदी से करते थे, जिस दिन कोई दट्ला 
न होता था तव साधू लोग ममभें वड़े उदास होतेथे कारण मदात्माओं 
की सेवा करने सं हृदय खुद्ध होता है जिससं भजन करने मे विघ्र न षड 
दारीर मं चुस्ती आती है, इसी पश्नार पूज्य खामी जी अपनी दिव्य राक्ति 
सं सवं साधू आर वृषं के रक्ला करतेभे॥ 

यद साखी वावा चेतन प्रकारा चिड़यां नाम जपानें वाठेनें वि.सं. 
१९४५ में तथा वावा खबेदयाल वि.सं. १६५५ तरं सुनाई ॥ 


गुरु साखी (णद्‌ ) 


पूज्य स्वासी बनग्वण्डी जी मजद्ाराज ने बि.सं. १८८० बेदार वदी 
२ स श्रीसाधुवेला मं अपना आसन धूना लगाया ओर दृसरे दिन 
२ वड्के दृक्ष अपनें हाथ सं लगाये ओर जगद्रू श्रीचन्द्रनी की 
आराध्रना करते इये तप किया जिन्होँनं साक्षात्‌ ददान देकर वदान 
देते इये कदा, कि आष इस जगह पर अन्नप्णा देवी जी का स्थापन 
कर उनको प्रसन्न करं एस्त कष्टिकर गुध हो गये, वाद पूज्य खामी 
जी नं अन्नप्रेणा देषी जी की उपासना किया, देवीजी इसी संवत्‌ मे 
आश्विन्‌ के नव राच्ी (ठेकाणे) में शुक्छ ८ के दिनि परगट हो 
दशरन दिया देवी जीने कहा किजो मांगना हे सो मांगो प्रूज्य 
खामी जी नें कहा हे माता इस जगह पर अन्नका अक्षय दान होता 

जिसकर सखाधू महात्मा विद्यार्थी अतिथी, यान्नी सवे आकर 
त्च होते रद; तव देवी अन्नपूणा जी नें एक हरड़ (हरीत) का 
कमण्डल द्या, जिसभं अंदाजन १॥ डढ सेर पानी रहि सक्ता था, 
वह देकर कहा, कि हे योगाचार्य जव तक छखोगों की द्धा ओर 
भक्ति बनी रहेगी तव तक यहां इस कमण्डल के प्रताप सं अन्न को 
कमी न रहेगी, ओर सवं आदमी भोजन सं पसन्न होगे, एेसा कहि 
कर कमण्डलु कौ अपनी निशानी देकर जगदंबा अन्तर ध्यान हों 
गईं प्रूज्य खामी जो नं आश्विन श्ुदी ८ के दिनि कमण्डर की पूजां 
करके यां को भोजन कराया उस दिनि सं ठेकर अन्न देने 
करा रिवाज -चलनें लगा, जिस जगह गुरा सें प्रूञ्य खामी जी नें देवी 
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का दरान वास्ते प्रजा किया था, ओर जहां खामी जी को देवीजी का 
द्शन वा था, वहा पर उस ससय स दही पूज्य स्वामी जी नें देवी 
मदिर स्थापन किया ओर उक्त कमण्डल का मी दररीन होता है 
राका करके नवराच्री मे अची म दिन देवी जी का तथा करमण्डल 
का ददान सवको कराया जाता दहे जो देबी जी अश्चपरणा कै र्ध चे 
श्री साधुवेला तीर्थं में निवास करती दै, प्रूञ्य सिद्धेश्वर महाराज 
बनखण्डी जी सनातन धर्मी थे, जो उन्होने आप पंगन महदेव, गणेराजी 
आर दनृमान जी का अष्िर स्थापन किया था. आप चण करानाती 
थे, सवे की मनो कामना परण करते थे॥ 

उपराक्त खा वावा 1विष्णुदासं पृञ्य खासी वनग्बण्डी स्वाह 


जी के चे स ओर वावा चेतन यच्छारा जी विद्यो क नाम 


५ 


जपानं वाटे सं सुनी इई, कोठारी वावा कदास जी ओर कावा 
चेतन पकाराजी दृखरे तथा लगड वावा दशैदास इन तीनों नें ि.सं. 


१ 


ंँ 
^ क न ट छ क $ (~ 
९५० मं ख्युना पसे ही माई सरली ओर देल माजी वाखा अर 


केवर मानं भी वि.खं. १९५४६ म सनाते थे 


रु साखी (२४) 


1 


छ 
य, 


च 


वि.स.. १८८० सं ठछेकर प्रूऽ मी वनश्वण्डी खाहि जी दोनों 
टेकड़ी पर आङ निवास करनं लगे उन दिनों मं जो को$ अद्धाट 
दान करनं अता था तथा फल अर सेवा ग्वानं के कापनां करता 
आता धा उसकी कामनाचुसार पूज्य सिद्धेश्वर महाराज अपन चे 
यावा बविष्णुदास को आज्ञा देकर कृषते थे कि घाट कै पास जलम 
तरते इदं छोटी दडियां ठे आवो ओर अशुक २ दंडी असुकः २ मनुष्य 
कों देव जक वह मलुष्य ग्वोंखङे दैवता था तच बरावर अपने मन 
कामनानुसार वही चीज उसमं पड़ी दोती थी जिसको पाकर वडा 
अदृखादित होता था, बगैर मोरामी फर आये गये को खामी जी 
प्रसाढ मे दिया करते थे इस लिये सव प्रूज्य सिद्धेश्वर महाराज को 
पूरण करामाती ऋद्धि सिद्धियों के ढाता सखु जे जे करते खुदी 
हो कर जाते थे॥ 

यह साखी वि.सं. १६५० मं इनरमरु दूधवाटखा अपनं पिता 
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(^ श्त) 


> 9 £ 
जाकीमल स सुनकर लिग्वाहई थी. नथा माई सी पुराणं सक्स्वर 
वाली यही वात इसी सम्बल में सुनाते हये कहिती थी कि मैने खुढ 
भौ अपनी इच्छानुसार फल का प्रसाद पृज्य खामी जी सं टेकर 
वाया धा उस स्याद की उमर खुनानें के समय १०० वष की थी॥ 
गुरु सारी (२९९ ) 
वि.खं- १८८० वेखास्व वदी २ कोः जव पूज्य खासी वनस्वण्डी महाराज 


जी श्री साधुवेला स आआगये तव नःनृमल आर खाङ्ूमल अपने पिता ` 


<| ¢ 


(दजसल क सभन दशन करनं आये, बेसाण्व वदी ४ को पूज्य खामी जी 
का कैन लगे कि आपनं यहां आाख्न लगाया हे यह देख हमको बडी 
प्रा दरं डे अव दम मक्ण्वर सं दसैसां आपका दजन करने आया करें 
°, तव सदुरू वनश्रण्डी साह्िविजौ नं आज्ञा की कि अभी जाकर 


जगल सं दुच ल्कटी काट खावो जिस सें साधुवेखा मे कटिया बनाई 


जाय, यद्‌ खन कदं लो जगल भें गये तो सही पर चित में संकोच 
उत्पञ्च हुआ दि दम श्रूज्य जद्ाराज जी सं सलाह तो करके ही नहीं 
आच, ¶कि लकड न्तिननी टलस्यी चोंडी हों, पञ्चाल पूज्य श्री बनसण्डी 


साद्व जा का ध्यान कर लकड़ी सार कर टं आये तब साधुवेला में 


क्या दग्वते द कि जो लकररी आक्दयक्ता लसार जटां रख वहीं वह 
फिर धूरी उतर, यदह देभ्व बह लग मनसे बड प्रसन्न हो पूञ्य खामी जी 
के पूरे दूर्‌ सच््द्ा रह 

यह साखी खुखी तोखेनल माकः्दरू सें खन चन्दूमल ओर देऽमल दोनों 
भाक्म्वरू सं हमनें वि.खं १६५४ यै सनी, तथासोमेमल कारीगर भाकखरू 
9 छ.9 ७५१ € 
नं आवां देखी हमको वि.सं. १९५० २ सुनाई ॥ 

गुरु साकी ( २६) 


वि.सं, << ज छदी १५ को पूज्य खासी बनखण्डी महाराज जी 


अपने दोनों सेवक नानूमल ओर टाक्रूमर [पु सहजूमल के] भक्सर 


वाखों को जो जगह बनाने का काम जानते थे उनसं कडा कि धूणी सा- 
हिव के पूव तरफ कोठार की बीच वारी दिवार बाहिर रटे थर्छे तक 
कोटी ओर सभा मडल के वास्ते जाकर मक्स्वरस दो छप्पर छे आवो 
दोनों जाकर छप्पर छे आये साधुबेला मे आने पर पूज्य खामी जी नें उन 
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सं परा कि जगद की कितनी नाप है तत्र उन्द्नकरवद्ध पार्थना कि 
दे सच्चे पातदचाह न दमनं जगद की मापकीदै न छत के छप्परों 
क्ते साप की है आपकी आज्ञा पाय केवल छन्पर छै आये है यह 
खनते ही अचानक पूज्य सासी जी के खुल स निकल गया कि यह 
कष्पर पूरे आजावेगे, देखने वाखे दैरान होगये कि इलनी बड़ी जगद 
मे इतन टे छप्पर केसे आवेगे पर पूज्य सासी जी की आज्ञान- 
सार वह दोनों छप्पर दोनों जगह मं प्ररेही आये, यह देख दोनों 
कारीगर पूज्य महाराज जी के चर्णां पर प्रणाम कर वछिहार २ जाते 
हुवे किनं लगे यह्‌ सव आपके करासमात का फट दै ॥ 

यह साखी सोमेमर तथा दाऊमल माक्खुरों कारीगर नें प्राचीन | 
ब॒द्धं सं सुनकर वि.सं. १९५१ म सखनाई ॥ 
















गुरु साखी (२७ ) 


पूज्य सिद्धेश्वर सदाराज वनसण्डी खाषहिवजीके सम सं ठेकर 
की बाता हं वि.ख. १८८० रावण छदी ३ कोजव दरिया वहत चद्ए था पानी 
का तेज पवाह देख उस सं डर कर अपने दीन करने बालों को 
वेडी में यहां पर आने को उनको वह्धते तकलीफ होती है तच पानी 
को श्री साधुवेखा के इकरे भ भंडा (धीमा) कर दिया जिसमे वेदी 
म सहृखियत सं आ सके, देखने वाखे किते हक्ि सच पच वहां पर 
पानी धीरे २ बहिने लगा, आजकं भी उनके प्रताप स देग्वा गया 
है कि पानी दरिया के उपर नीचे दोनों पासे तेज चलता हो कितना 
भी चदा हो पर श्री साधुवेखा के दोनाोंडकडाों मं पानी कमी तेज नही 
बहता जसा पानी का रखाब्द उचातो होता है पर पानी नीचे मद चाल्सें 
चरता हँ यह बात देखने वारे मनुष्य आजतक देख सक्ते हँ जो | 
यह पञ्य खासी बनसखण्डी साहिबजी का प्रताप परसिद्ध दहै इसी कर 
पूज्य खामी सिद्धश्वर जी की करामात का आसरा समञ्च कर मट्लाह्‌) 
या याच्री किसी प्रक्रार का भय नहीं करते, आजतक ऊपर की नौका | 
अन्न स भरी सक्र आती है उनके मल्लाह २-३ ख॒द्धी (ल्प) अन्नकी। 
सा वेला के समक्ष दरिया मं डालते इये कदिते हँ कि पूज्य वनखण्डी | 
खाष्टिदजी दारी वेडी खख कान्ति सं किनारे लगाओ, एसा वुदे २ मल्लाह | 
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किते थ, यह रवाज उख वग्वत ८ छेकर आजतक उमे [ऊपर] वाले 
भीर बहर [ जल्लाद] मे चलता आता हे ॥ 

यह साखी माई मोजामल चिप्रनमलाणी हिन्दू नुख कारड़ा सखुखल्या- 
रकार के दवलदष्र सक्श्वर नये के अखल भक्णर निवासी वि.सं. १९५४ 
मं सनाई नधा सेठ चखाराम पुरानं सक्स्वर वाछे वि.सं. १९५ मे खना 
वचलचादह पुत्र अलददिनों सयद वुश्वारीरादह सकसवर नये वाख नं वि.सं. 
१९५. सं उुनाई ॥ 


गुरु साखी (२८ ) 


वि.सं. ८८० सं टेच्रर्‌ प्रूञ्य खासी बनखण्डी जी महाराज यह 
साधुबेला वाली दोनों वहड़ीयों पर आकर निवास किया तव एकी 
वरतन मं सं सवं आदसियोंको उनके सनक इच्छानुसार पसाद 
देते थे जो कोई लड्‌ का संकल्प करता था, उसको रड्ी मिलता था, 
ओर जो माल्पूरे करा संक्ल्ग करता धा, उसको सालप्ऱा मिलता था, 
दस आदमी जुदा २ संकल्पकरकेअतेथे, तोदसों की प्रथक २मनकामना 
पृण करते ये, परन्तु जो कोई कड़ाह पसाद की कामना रखकर ओर 
दृ्रों को खंड सिख्ते देशव अपना सकट्प बदलाय लड का संकल्प करता 
हुवा ट इ मांगत। तो पूज्य खामी जी उसको शिक्ादेतेथे, छतं सकल्प 
कड़ाह प्रसाद्‌ का करता था, जर अव लड मांगना है, वद्‌ आदमी प्रूज्य 
चनश्वण्डी जी मद्ाराज को अन्तर यामताकी वात देख एक दम चणोांभें 
गिर अपनी ब्र क्षमा कराता छवा, धन्ख < करना था, फिर भी खामी 
जी उस्र पर दयाच्छु होकर उसकी ट्ड्‌ वाली इच्छा पूरी करते थ ॥ 

वि.स. ९८८३ स टेकर उपरोक्त नियम परिवलन कर जो भडार में 
अन्न तेय्यार होना धा उखका ही प्रसाद्‌ सबको देते थे, उपरोक्त साखी 
वावा कर्णद।सजी वावा चेतन पकार अलीपुर घल्यां बालि. दोनों ने बाबा 
विष्णुदासजी कोठारी से ओर दूसरे उस वक्त के बद्ध साधुओं से तथा 
दरा चेतन प्रकारा विडियो के नाम जपनं बाखेसे ओर गदस्थी बुढ़ा 
सं सुनकर वि.स. १६५९ में हमको सखुनाई यही बात उस वक्त के सौ २ 
वषं के वु भी वि.स. १९५० मे खुनाते थे, जिसतरह माई सखी बाई पुराने 
सक्खर वाली तथा तजूमल भाजीवाखा गरीवाबाद निवासी आदि २ 


0 
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सनाया करते थे॥ 


गुरु साखी (२९) 


वि.सं १८८० मे जव स प्रूल्य खामी वनण्ण्डी सादहिव जी दोनों 
पहाड़ियों वाले साधुवेला में आकर रष्टिनं लगे तव सै सेठ घुमणमल - सेठ 
रीद्मल दोनों माई रोदडी वाटे मोजनार्थं सीधा सामान प्रूज्य खामी जी 
के छिये मेजते थे इसी साल जव चातुमास के नाद्र रुच १ (चन्द्रदिन) 
पानी दरिया मं चदृनें कर रोही के नरष सं साधुवेखा मं आना नोकाकों 
तमाम खुसिकिलदहोरहाधा अथील्‌ तमाम खुसिकिल सं नाच आतीजाती 
थी मल्लाहोनं भी अगे को नौका चरनं स इनकार कर दिया, तव दोनों 
` भाहयों नें पूज्य खामी जी के पास विनती करते हये कदा कि दे सच्च 
पातराद अव यां वेडी न॑हीं आ सक्ती तिसकर क्रपा कर सारे पास 
चलके रोड़ी मं रहो जिसमं मको भोजन कान ओर निल दशन करनं 
का खुभीता रहे प्रूल्य जहाराज जी नं उनको यह दोहा खनाया, “वनस्वण्डी 
वनम रहे कद मूल चुन खाय, सरिता का णनी पियेगिरहीद्रारन जाय 
यह दोहा सनकर दोनों के दांत ओरं मं रकगगये, पीछे मद्ाराज जी 
अपने भोजनार्थं सीधा कनं की चाका निचारनें के लिये अपनी पड़ी सें 
निजी योग बलस छतीसों पकार के भोजन ला कर दोनों को प्रता 
दिया यह देख्व दोनों आद्चयं म पड़ गये फिर स्हाराजजीनं का कि 
आगे को हमारे भोजनार्थं सीधा न भेजा करो कारण वेड़ी का यहां 
आना दरिया के चदने सें सुरिकिल दोगया है दोनों माईयों नं पूज्य 
खामी जी की श्राज्ञा मान के एषाही किया, चातुमास के पीछे पूज्य 
बनग्वण्डी साषहिव जी नं अपनी वेशी पत्तन पररण्वाई जो रोदृडी स साधुकेटा 
तथा श्री साधुवेला स रोही आती जाती थी पर्‌चात्‌ वि.सं. ;€०० सं 
अंश्रजों क। सिन्धु मे पदापेण हा ओर नवा सक्र आकाद्‌ होनें खगा 
तव वि.ख..१९०८ सं प्रूञ्य बनखण्डी साहिव जी साधुवेखा के समक्ष पत्तन 
सं अपनी वेडी सक्ग्वर के तरफ अनि जाने कों रग्वाई ॥ 
यह स।खी दीवान खालदास पिता सेठ रीभूमल उफ रांञ्रामल जात 
भाटिया जिमीदार रोहडी वारे नें वि.स. १९द० में सुनाई तथा जमद्‌ नें 
पुत्र मूसे खहानें का वि.सं. १९५४ म॑ सुनाई ॥ 
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गुरु सारी (३० ) 

वि.सं. १८८० कार्तिक कष्ण १५ दिवाली को स्री साधुवेला स 
पूज्य सिद्धेश्वर वनसण्डी महाराज जी के पास नौ नाथ चौरासी सि 
कदटमीर के सिद्धाश्रम सं आये, प्रूञ्य महाराज जी के आगे थोड़े तिल 
रण्व प्रणाम करर किने ल्गे कि हे सद्ुरू आपक्रा दचान इदमकों 
सिद्धाश्रम म इञा धा ओर किर अव हआ है, पूज्य महाराजजीनें 
कटा हां टीकः बरावर वहां मिले भ, पश्चात्‌ पूज्य खामी जी उनका 
अपूव अतिश्र सत्कार क्रिया वावा विष्णुदास कों वुलाकर आज्ञा की 
करि यह तिलं ठेजा कर बादाम ओर ग्बण्ड पाय सदाई बनाय सव 
साधू मदःत्माओं को पिय ठो, वावा विष्णुदासख सत्य वजन कि 
वेसाही किया, प्रूञ्य सामी जीने उसी दिन अधिकतादात मं कदाप्रसाद 
तय्यार कराय पग में सको खिलाया, सिद्धां नें प्रूञ्य स्वामी जी को 
कहा कि अव दध दरीसर सं दोकर (कच्छी खुल्क विलोचिस्तान) सं 
गिरनार जायेय आपी करूपा करके चको, पूज्य खामी जी नं का 
कि मारा य्टां आसन ओर धनां टग गया हे पुनः वि.स. १८८१ 
मं गोदावरी के कुम पर आपस मे. मिलाप होगा, सदय वचन कहि 

विद्ाटे चले गये ॥ 

यदह साखी वावा बिष्णुदास जी कोठारी सं खन मूलामल कपडे 
वाखा तथा बावा देवल्दास नं वि.सं. १९५९ म सुनाई ओर भी 
किननं ही सावर ओर गहस्यी वावा विष्णुढास जी स खन यही बात 
सनाते थे॥ 


गुरु सारी (३१) 

पूज्य सामी वनखण्डी महाराज जी जव ओ साधुवेला की छोदी 
ओर बड़ी पहाड़ी पर वि.सं. १८८० में अये तव सं खबड़ की ज्चाडी 
म वैठं कर दिन कों तप योगाभ्यास करते ये, [जिसको वतमान मं 
ब्रह्माटणा कहते दें ] उक्त समय मं ब्रह्याटणे के चोतफे सघनं बन 
था पूज्य खामी जी के पास एक दो नाग (सप) रहिते थे जिसमें 
एक मणी वाखा था, दूसरा इच्छा चारी था मणी वाखा नाग प्रज्प 
खामी जी के पास हर वक्त रहिता ओर इ्ाचारी नाग ज्योदी पर 
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रहिता था, ओर किसी को भी अन्दर नहीं अनेदेता धा सर्य को 
भय दिम्वा कर भगादेता धा सिर्फ खामी जी की आज्ञानुसार पञ्य 
स्वामी जी के चेला वावा विष्णुदास जी को नही रोकलता था, पूज्य 
स्वामी जी की आज्ञा स वाल्क का रूप धार कर दरियाच से प्रति 
दिन एक तय्यार अन्न की हंडिया जो दरियाव म वहिकर अती थी 
चह घाट पर स लाकर स्वामी जी के आगे रण्वा धा वद्‌ अचर पृञ्य 
स्वासौी जी श्री साधुवेखा मं रहन वाले सवे को खिला देते थे। 
वि.सं. १८८० कार्तिक दुदी 3 को हांडी दरियाच मं विकर आ 
रही थी उसक्रो एक काग नें जषा करदिया, जो बेद़ीयीं मं 
भक्खवर ओर पुराने सक्ण्वर जाते आदसियों नं 
उपरोक्त हदांडी को दरियाव सं श्री साधुबेला कै 
इस वाल्क को देण्व यह्‌ विचारा क्रि इस जगद कोई बालक रद्िता 
नहीं हे, अर यह बाख्क कां सं आया यह अश्यथे देग्व कर सव 
आदमी श्री साधुवेला मं आ उख वाल्क की खोज करनं लगे परन्तु 


कुच भी पता नहीं खगा जव उपरोक्त दडिया प्रञ्य साली जी के 


आगे वाल्क नं टाकर रखी तव प्रूञ्य स्वामी जी नें अंलयास्ता सं 
सवं दाल जानकर कदा कि, इस हंडीया के अन्न को काग जटा कर 
गथा हे इख कारण सं अन्न अव वतानं मं नदीं आयेगा बालक को 
आज्ञा किया क्तं अन्न को दरियाव म पटक आबो ओर आदमियाों नं 
वही बालक को दम्ब कर पशा कि दमनं तुस्टागी चकत श्वोज क्रिया 
परन्तु तम्दारा पता नहीं लगा तुम कषः थ, ओर कोन हो जिसपर 
बाटक्रनेंकदड्ाक्रिं मे प्रज्य स्वामी वनण्वण्डीजी सहदाराजकेपास पटहिरेदार 
ह आवो ददान करो सव बालक के साथ आकर प्रूञ्य स्वामी जी को 
प्रणाम कर ेडी मे चद्‌ वापस चले गये, उस दिन सं ठछेकर प्रूञ्य खामी 
जी की हडियः सीषेही कोठार मं अन्न प्रणा देवीके स्थान मं आन लगी, 


पूज्य खामी जी आप ओर दूसरों को ज यद्दां पर रहिते थे, सवं को 
मोजन खिलाकर बाद नागों को भोजन कराते थे ॥ 


कमी २ खामी जी दिनोंके दिनि मासां के मास समाधीलगादेतेथ 
ओर जब जागत होते थे लव ब्रह्म फलका (रोट) ओर चटणी वना कर 


लाते थे, जो उसी दिन सं लेकर आज तक संध्या को साधुवेखा मे रोट 
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अर चटणी क्रा चखाद सिला आतादहे, जो यद रोट का पसाद 


बुष्वारे आर श्वुरासान आदि देरों कनै तफ श्रद्धाटर्‌ आदमी ठे जाते थे॥ 

उपरोक्त स्ट साखी गुर दिनामल सुनार भासरू ९० खाल के 
बड नं वि.सं. १९५३ सें स्तना ओर सय्यद वचलदाह, अल्हडिने 
चाह वुग्वारीं सय्यद सक्ण्वर नये बानं बि.स. १९५४ मे स्ना 


आर वाचा कणदासं खाःकं जी. चाचा चेतन चकारा, वाचा हरीदास 
9 ऋ ९ 9 ७७ 

च्गङ़ तीनों नं विव्णुदास पल्य सदरू वनग्वण्डी सादहिव जी के चेखे 
स खुनी इहं बि.खं. १९५१ मं सनद; 


नाड- उत्त रोट प्रखाद्‌ महीनों का रण्वा हआ भी पुनः अभ्चिपर 
सकनं सख लाजा द बहन खादिष्ट ठक्गता हे ॥ 


गुरु पाखी (३२) 


वि.सं. १८८० सं चूञ्य वनखण्डी साहिव जी यहां साध॒वेला में 
आये कोतार काली धरणी की जगद के उपर ज्चाड़ी की कटिया वनाके 
वटे इसी समस्बन मं समा स्डल भी फूसका बनाया अर्थात्‌ लईं 
आर बृह के पलां का छप्पर बनाया जो अचय छदी २ को वनने 
लगा ओर यवर शुदी > तक त्य्य।र दोगया इसी दिन वक््वर किले 
के आर का खन्वत्यारक्रार मघरमकरु अपने दोस्त बागमकरु साध श्री 
साधुवेखा भ आये साय कारु का समय था दोनों साष्ांग पणाम 
कर के वेट गये दरीन कर जब फिर मत्था टेक चलने कगे तव 
सिद्धश्वर महाराजजी नें का कि कद्ापध्रसाढ डेते जाव, पूज्य महाराजजी 
अन्डर जाकर कटा प्रसाद का बुक भरके लाकर दिया गरमा गरस 
प्रसाद्‌ देग्वकर सघरमल ओर उसका साथी दोनों आङ्चये मं पड़गये 
किन त) कोई रसोई वाला दहै, न कोई कदा पसाद वनानि वाला दै, 
वावा विष्णुढासजी मी यां नहीं है वह तो हमको रोदृडी मं भिखेये 
यह कदा प्रसाद विल्ङ्कुल ताजा वना हे यद्‌ चरिच्र प्रूञ्य खामी यनखण्डी 
साहिवजी क्रा देग्वकर धन्य धन्य किते हये सत्था .रेक रोहडी चठेगये॥ 


यह साखी जाई दुनरमल दृधवाखा ओर उसका भाई चेच्रमल 
अपनं पिता जांकीमल सं सुनकर वि.सं. १९५८० मं सुनाई, तथा बाबा 
कणदास जी, वावा चेतन पकार जी, गर्ंडे वावा हरीदास तीनों नें 
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वावा विष्णुदढासजी कोठारी तया वावा दरिनाराथणदास जी जौर उक्त 
मघरमल सं सुनी इदं इसी सम्बत भरं हमको स्युनाई, उसी तरद 
आर भी वृद्ध २ साध सात्मा सनाते थे॥ 


गुरु साखी (३३ ) 


वि सं. १८० फाग वदी में जाटा (पविच्न) दाकवार कै दिन 
भाई होतसिह वजाज दिकारपुरी की माता अपने पती जर कुटभ्व 
समेत साधुवेला में प्रूज्य सिद्धेश्वर महाराज वनण्वण्डी साहि जी कैः 
पास ददानाथ आकर पूज्य खामी जी का दचान कर मत्थराटेक कहि 
नं ठगी हे महाराज आप पर्णं मदात्मा हें मेरे संतान प नहीं 
टं सां यह मरी मनाकामसना कपा करके परण करो ठेसा कटि्ती २ 
माई रोनं लगी तव पूज्य वनखण्डी साहिवजी उसको धीर्थं दे कर कष्ठे 
ल्गे साधुओं के दरवार मं आकर रोना न चाष्टिये तेरी सनोकामना 
एक वषे मं परण होजायगी तेरे एण व्रतापी पुच्र जन्तेगा लो रिया 
स्त का वजीर वनन सं वड़ा प्रसिद्ध होगा जो बड़ा बुद्धिमान होगा 
यह वरदान पाय माता के चसन्न होनें का क्या अन्त रद्िगया, अपन 
पति ओर कृडन्व समेत पणामक्र घर जाती मई स्याल पररा होतेही 
माता के पुच्र जन्मा उखका नाम लाता नं दोन रण्वा, चि.सं 
९८०५ म उपरोक्त दिन माता अपने पृच्र टोतासद समेन साधवेटा 
म प्रत्य वनण्वण्डी साहिवजीके पास मत्था टेकावने टे आई, साधुबेा 
म॑ ल्ड्‌ कचाड़ी का जडारा दै हजार रूपये प्रञ्य वनस्वण्डी महाराज 
सद्भुरूजी के आगे प्रूजा रण्व सत्था ठेका तथा साधुवेदा के निवासी सर्य 
साधुओं को एक २ रुपिया ओर एकर २ चादर प्रूजामें दी, जव मीर 
भक्सवर डके भ्येरपुर मे जाकर रदिनें टगे तव मीर अलीञ्राद ग्बान 
इन्ही दोतसिंह को अपना वजीर वनाया, इस पकार पूज्य बनश्वण्डी 
सादहिव जी का वचन सत्य हवा, वि-सं. १९०१ मं जारा थारू दिन 


= 


सेठ होतसिंह वजीर अपनी विरादरीको टलेकर श्री साधुवेला मं पञ्य 


महाराज जी को मत्था रेकनें आया तवबवभी उपरोक्त परमाण मजडारा 


भ ^ 1 


। || । | । । काह ३१}; ` 


कराय २०००) हजार रुपिया प्रजा [ भेटा ] रस्व मत्था टेक महाराज जी 


को नम्रता भाव सं किनं र्गा कि आप सदुरू की क्रुपा सें मीर साहिव 
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(1 १८----- 
वाले खेरपुर रियास्त में वजीर के ढजं मं पटचा ह्र यह सुन प्रूज्य खामी 
जी वड़े पसन्न हो आङ्रीवाद दिया, पावर ओर पसाद ठ बह घर जाता 
भया, सर दोतासद तन सन धनसरं पृञ्य सामी जी कते सेवा करता 
रहिता था, 
यदं साखी सेठ होनसिहे वजीर के पुच्च सेर सरन मल जो अपने 
पिता वाे उददे पर स्थिन हआ था उस्र वजीर नें वि.सं. १९५० मे सुनाई 
तथा नादं भावनदास मोदी नें इसी सस्बतमे खुनाई थी आर भी वर्ध 
आदमी उर समय के स््रनतेथे॥ 


गुरु सारी (३४) 


पूञ्य बनच्वरण्डो साष्टेवजा के जनं स प्रथम श्री साधुवेला अथात्‌ 
दाना पटा{च्या का पका वेर था जव वि.स. १८८० बसा यदी करो पूज्य 
श्रा स्वासा वनग्वण्डो महाराज जी आक्र यहां रदिनं लगे उस समय 
वक्ण्वर किलेमे एक शुसल्मान फकीर रहिता था जिसको मीर लोग 
अपना पीर करके मानते थ, उसको खाना पीना मीरों के किटेसं मिता 
धा, पूज्य वनग्वण्डी महाराजजी को सामने वाली दोनों पदाडी मं आय 
धृणा कगाय आसन जमाया देग्ब उख सुसलख्मान फकीर सं यह्‌ सदारान 
गया द्रेषाग्नि टय मं भभक उटी तव वि.सं. {८८० फाल्युण दी ९३ 
को प्रूज्य स्वामी जी सं आकर कहा कितुम को यहां रदिनें न देंगे इस 
लिये तुम कदी दूसरे जगद जाकर अपना डरा जमाओ, पूज्य खामी जी 
उसकी वाल सुनी अनसुनी कर अपना चिमटा गाड़ धूनी कोठार केअन्द्र 
वाली पर अडोल बैठे रहे उस समय ज्ञाड्ियों की कुटिया बनी थी उसके 
बाहिर सभा मडल भी लर्हयों की ल्कड़ी सं बना था. खुसलमान फकीर्‌ ने 
यह विचार किया कि अच्छारातको इस हिन्दू फकीर को निद्रा आनेपर 
इनकी कटिया उजाड़ छाडगे ओर धृणी लाटी चिमटा उखाड़ दंगे 
एसा विचार उस दिन रतत को अपनं आठ आदमी केकर खुसल्मान 
फकीर कटिया उठनिं के इरादे सं साधुवेखा मं आयातो क्या देख्वता 
हे कि लोहे का कोर वना पड़ा है जिसमें कितने ही फाटक है एक 
दवाजा अने जानें को खवुलखा भी देखा पहिरेदार संतरी भी उपस्थित हें 
वह लोहे के कोट को प्रूज्य महाराज जी नं इस खुसल्मान पकर के समन 
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कते चरती को जानकर अपने सिष्ठी के राक्ति सं तय्यार किया था. समस्त 
रात खुखलप्रान कोर अपने बड जोर लगाने पर भमी वख न चकला अंत 
मातः काल हान पर अपन को अन्धा ओर लोहके किटिमं वन्द दह 
देख हैरान परेान हो पूज्य महाराज जी के पास आकर चण से पडना 
दजा अपराध के क्षसा होनें की घार्थना कनि, पृञ्य खासी जी करण के घर 
तो आदिक्राल से ह्वी थे इस लिये क्रपा कर श्चमा घ्रदान कर्ते वोखे कि 
आगे को फिर कभी इस विचार से यहां न आना एसा कहि आद्ी्वाद 
के साथ अपने घ्णेकी विभृतिनेचों मे डाखी तव नेच प्रधमानसार 
च्छ होगए फर वह किल्यामी देग्वनं सं गायव टोगया, सखलमान 
फकीर अपनं साथियों समेत वड़े नीजारी [वडी आधीनगी] स प्रञ्य 
वनण्वण्डी साहिवजी के चरणा मं पड़ मत्थाटेकचलागया,उसटिनसदलेकर 
पूज्य महाराज जी कोठार वारी ओडक सिटीकी दिवाल दनवाय कटिया 
एक देवी का स्यान जो नस्ूना अभीदटै इसी अलसार बनवानी पारम कर 
दी, पीछे बड़ी पटाड़ी का नाम बड़ा साधुवेला ओर न्नोदी पादी का नाम 
छोटा साधुवेखा रक्वा कारण दोनों पहाडीयों का एक ही, पट्ादीं बेट 
एक धा ॥ 
यह साखी आचर पुत्र खुल्ला रहीम दिनं जात खटे वेडीचाटा 
वक्ण्वर किले का रहिनं वाखा नच्वे वषे का न्द्ध नं वि.खं. १९६० मं 
खुनाहईं थी जा उसके वाप की कड़ी सं चट उपरोक्त ख॒सलमान फकीर 
पूज्य वनन्वण्डी साहिव्रजी के पास आया था, तथा युर्दिनंमल चधमलाणी 
सुनार वासवरू नें वि.सख. ९५६ में सुनाई ॥। 










गरु साखा (३) 


वि.सं. १८८० फाल्युण छदी १४ को पुराणे सक्र का एक 
सुसलमान आदमी ओर -कई रोही के खुसल्मान लोग आपस म॑ | 
मिलकर सखा की कि श्री साधुवेला चल कर वहां के ` हिन्दू साध्‌ | 
श्री वनखण्डी महाराज जी को निकार कर हम रोग वहां रहँ, तव | 
राणे सक्र वाटे खुखलमान नं कहा कि दम तुम्दारी इस रायमं | 
खदिमत नहीं हँ कारण वह स्थान उसी हिन्दू उदासी साधू का दहै, | 
प्रारम्भ सं इस स्थान पर दिन्द्‌ ही साधु रहिते चठेअयेदहंओरजो | 
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वहां पर अव्र दँ वह यदे हुये हँ पर रोही के सुसलमान इसकी 
बात न मान अनुरोध पूवक उसको भी साथे एक बेदी से चद 
साधुवेला की तरफ को चलने लगे वेदी ने जव ओ साधुवेखा कै 
तरफ का ख्ख किया लव संक्स्वर पुराणे वाले सरसलसान के अतिरिक्त ओर 
सव अन्धे हो गये जो वेदी खटाव तो देश्वनं लगे पुनः जव साधुवेला के 
तरफ़ लवं लो अन्ध हो जाय, यदे आश्चय्यं देख सक्रन्वर पुरानेवाे 
सललमान फकोर नें उनको कदा कि तुम लोग थृष्ट वुद्धि स साध 


च च, ७9 


वला को जा रडेहो इस कर ही तुञ्दारा यदे दाल होता हे मं अपनी 
नक वुद्धि के बदौलन ञ्योंका त्यों रहिता हं तुम्हारे मन की चति 
साधुवेके वाला चादि सव जानता है इख कर तुम छखोग अव 
महाराज जी सं माफी सग इअटेव, यदि एसा नक्रोगे तो 
ठुम्दारा भला न दोगा उसकी सलाह सान नेक नियत सं जव साधु 
वेला म पूज्य खामी जी के समक्त सव हाल कहि सुनाया, तव पूज्य 
खासी जी भी उनकी वात ससुज्च के दस कर माफी दी ओर वो 
भागे को देसा न करना, यह स्थान साधुओं के रहिनें का है दृसरा 
सी दाख्त मं मालिक नहीं दो सकता इस स्थान के मालिक द्म 
हे, उनको विश्रूति दी जिससं ने्नों का विकार नष्ट होगया, तव 
उपरोक्त वात स्वीकार कर सत्था टेक चे गये ॥ 
यद साखी मिस्त्री आरव पुच्र पजल उमर ८५ बषेकी सुसखलमान जात 
डवर काम वद्का करनं वाखा रहिनं वाला पुराणे सक्खर का अपनेंवाप 
सं सुन वि.सं. १९३० में सुनाई सय्यद जुमभन राह पु सय्यद्‌ मीर महमद 
राद का आयू ६५ वष वाला जागीरदार कोट जान महमद असलद 
चाह रदिनें वाखा रोड़ी का अपनं बाप सं सन दमको वि.सं. १६६० ` 
म सुनाई ॥ 
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गुरु साखा (३६) 
वि.सं. १८८० सिन्धु का बादचाह सय्यद सोहराव सान जो बक्सवर 
के किलेमे रहिता था वही उसकी राज्य धानी (तक्खत. गाह) थी, 
पूञ्य खामी सिद्धश्वर महाराज बनणण्डी साहिवजी की करामात देखनें 
के लिये फाल्यण छदी १४ को अथीत्‌ होली को मीर साहिब साधुवेला 
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मं अपनें बडे अमले समेत आकर गरू बनग्वण्डी साहिवजी को ऋ 
कि मेरे कों कोई कराप्रात दिण्बाओ, लव पूज्य महाराज जीन कहा 
कि करामात किर का घर है इस वातत स त॒म वाज जावो. पर मीर 
सादहिव के पाख तो राज इट था वह कव अपने चट सं ददने वाला 
श्रा, तव प्रूञ्य स्वामी जी नें कटा कि तेरे को कौनसी च्रासान देग्वनी 
दे तव मीर साहिव नं कटा कि आप खव कु जानते दो जो हमारे 


मनम हे वह्‌ खोलके श्रवण करावो तव पूज्य सामी जी नं उसके 







^ 


दर्‌ का समाचार सव खना दिया तव जीर साह्टिव प्रञ्य बनम्बण्डी ` 
साष्देव जी की यहद अंतयामता देग्वकर कडा गद गद होगया. 


ओर पूज्य खामी जी की स्छाघा करता हवा कपडे नं न संमाताधा 
पूज्य खामी जी सं पुच्र होन की दओ मांगी उसको प्रञ्य स्वामी जी नें 
दो पञ्च ( खुवारकम्बान, ओर नीरण्वान के ) उत्पन्न दोनेन्छा वर दिया 
जो ठेसाही हआ, पीछे उसी समय मीर सादटिव पक परवाना श्री गरू 
बनख्ण्डी महाराजजी को लिग्व दिया जिसतंचिस्वाथाद्धिः यद हिन्द फकीर 
वनखण्डी सादिव उदासीन जो बड़ ओर कोटे साधुवेल्ा मंरद्दिते दै वह 
इस स्थान के पुस्त व पुस्त मालिक द ओर रहैगे ओरनिननी जी जमीन ये 
लवे मालिक इनके चरे पोत्रे ओर पर पोत्र चे षस्न क पुस्त 
मालिक रहिते आयेंगे यह स्थान उनकाही दै मे यद वक्डीडा नामा 
माफी का लिखदेता हं यह जगह इख हिन्द साधू उदासीन करासातीकी 
हे इस जगह मं दूसरे किसी का हक वास्ता नहीं हे ओर नहीं रहेगा यह 
परवान7 असल फारसी बोटी भं छिग्वाहे जिसपर सीर स।हिवकी मोहर 
लगीदहेजोश्री साधुवेखा तीर्थम रक्वा दे ॥ 


यह्‌ बात वावा कणदास उदासीन कोखारीजी न वि.सं. १०५८ 
म सुनाई ॥ 


गुरु साखी (३७ ) 


पूञ्य खामी बनग्वण्डी महाराज जी के वक्त स यानं वि.सं. १८८० 
सं केकर जव कोई भी नाग [सप] कोठार में देखने से आता है तव उस 
को पूज्य खामी बनखण्डी जी महाराज की दुहां [रक्षा के लीये पुकार 
देते दं तव वह चला जातादहै कभी रदेसाभी देग्वनेमें साया है कि 
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घीकेमटकायास्वांडकीदढेग या जंँटिकी पेटी परि जो कभी कोड नाग 
अआक्ररवठ्तादं तव प्रूञ्य स्वामी बनग्वण्डीजीका नास्र लिया जाता हें 
तव वह एक दस्र चला जातादहे इस करके नाग को मारते नहीं हँ पकड 
करकेपेटी सं डाल जगल में रोड आते है जो यदह रवाज अवतक चखा 
आता हे - 
उपर संत्रत स छेतर कुदे ओर नये मडारी यद वात वि.सं. १६९८० 
म स्ुनातधे॥ 
गुरु साश्णी (३८ ) 

पूज्य सिद्धेश्वर सदाराज बनणश्वण्डी साहिव जी जव वि.सं. १८८१ जेठ 
वदी १्२कोश्ची साधुबेला तीर्थ सं गोदावरी के कुम पर गयेसाथमे महंत 
ठेयामदासजी उदासीन ग्वटवाठे आश्रमके शिकारपुरी भीथे तव बम्ब 
कां उख्य साग पर ण्कः लालखावकेसमीपनिवास किया भडारी रसोई करनं 
म॒ ख्ग गये उधर पूज्य वनस्ण्डी सादिव जी निलय नेम अनुसार 
श्रीमद्धागचन काग्यारहवां स्कन्ध संस्क्रत तथा दोहा चौपाई वाटे की कथाका 
अर्थं करनं लगे, दाखंमाजी करनं काला एक जडारीकादिल कश्या सुनने 
मं चला गया दाल भाजी जो उस्नं चदाह थी उसम अचानक सं 
पानी पाना खर गया कथ समाप्र होनें पर उस मडारीनें देखा कि मेरे 
से भारी भरल दोगईंहेजो दार भाजीमे पानी पाया ही नहीं आयकर 
पूज्य खामी जी को उपरोक्त वात कटि सरनाई कि हे सच्च पातराह मेरे 


सं भृ होगडईं हे तव प्रूज्य खासी जीने कटा कि अव एेसा क्रो कि दोनों 


ऊपर चादर पाय के परमात्मा सप्राथनाकर गडारी सतय वचन किक 
एसा करनं ख वह दाल माजी अति उत्तम बनगदं पगत लगने पर सवनं 
प्रसाद पाथा प्रूञ्य खामीजी नं मडारी को कदा कि आगे एसी भूक न करनी - 
यह साखी वावा विष्णुदास जी स मर्दत सवेदयाक कखन ऊ वाछे 
तथा मूटेमर कपास वाटे ढोनों नं सुनके दमो वि.सं. ६९४९ मे सुनाई॥ 
गुरु साखी (३९ ) 

वि.सं. १८८ जरठ वदी १२ को पूज्य बनण्वण्डी साहिवज्पी जव ओरी 
साधुवेला सं गोदावरी के कुभ वास्ते गये तव कभ करके पीछे वि.सं. ८८२ 
चैच्च वदी १४ को उज्जैन पचे वि.सं. १८८२ जठ वदी ९ उञ्तेन सें राना 
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इये रास्ते म जरु वदी १४ को एक तालाव पर आये तव चया देखते हं कि एक 
वड़ो कड़ी पानी मं आपही फिर रही थी पूज्य स्वामी जी उस ताटावमें 
स्नान करनं को उतरे तव वह टकड़ी पूज्य सामी जी केः चरणों पर 
लगन लगी तव प्रूञ्य खामी जी उख लकड़ी सं पचने ख्ये कि तुम 
कोन दहो तव लकड़ी तुरन्त योगी [नाध] का खरूप धारणं कर कदने 
लख्गा कि म रामनाथ सिद्ध ह्र, आप के दानार्थं तथा चण स्पा 
करने नियित्त ठकड़ी का रूप धारण कैर आपके पविञ्र चर्णाकेआगे 
जल मे पड़ दे, इतने मे ही जगल सं दृखरा योगी सिद्ध रामनाथ 
का संगती जिसका नाम भरत नाथ था निकल आया दोनों पृञ्य 
खामी जी के चणा पर शिर पड़, यदह टोनों सिद्ध गिरनार खे आवे 
थे ढोनों प्रूज्य खामी जी को किनं लगे किदे महाराज च्रपा नाध 
हम दोनों पर दया करो हसनं बहत सिद्ध सरना है कि आप 
पूण योगी राज दहं योग क्रा स्वाङ्ग सिद्ध किये दै सो द्रपा करके 
हमको भी सिगवाओ कि कैये सारा जीवात्मा दृसरे के उरीर सें 
प्रवेरा करे जसे खासी राकराचाय नें राजा के छारीर मं प्रवेचा किया 
था, उमर भर आपकी क्रूपा नहीं श्रूलार्वेगे प्रूज्य स्वामी जी उनका 
सनोर्थं पूणे करते मागम ही सिखाते चले यद दोनों प्रज्य सिद्धेश्वर 
महाराज जी की रतुति करते हये साथ भिलकर पुष्कर राजक याचा 
को चले जितने समय प्रज्य खासी जी पुष्कर राज पर रहे उतना 
समय यह मी दोनों साथ रहे, इसी वीच मं महाराज जी नें उनको 
तज्रबा कराके सिखा दिया, पीके दोनों खामी जी सें आज्ञा ठे सीधा 
वापिस गिरनार चरे गये ॥ 
पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी के साथ चेखा वावा बिष्णुदास तथा 
ओर भी साधू जो साथ थ जो कम के मेखले पर साथ श्री साधुवेलासं 
गये थे उन्हों नं महाराज हरिनारायण दासजी तथा वाचा करणदासजी | 
वावा चेतनथरकाराजी को यही उपरोक्त वाता सुनाई, जिसमें पिष्टे | 
दोनों स हमको वि.सं. १९४९ में मिली यही वात वावा युरुखुखदास | 
पूज्य बनश्वण्डी साहिव जी के छोटे शुर भाई जिनको प्रूज्य महाराज जी | 
वम्र सं गोदावरी उञ्जन के कुम की याच्रामं साथ छे गये थै, | 
चह भी वि.सं. १९१४ के पयाग कुम म॑ वावा चेतन पकादा जी वावा | 
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© ० ऋ [+ श ॥ क 
कणदास जी, रंगड़ वावा हरीदास को सुनाई इन तीनों नें दमक्रो वि.सं. 
१९४९ मं सनाद ॥ 


गुरु साखी (० 


पूज्य खिद्धेश्यं ण्डी सदाराज जी अपन चरे वावा विष्णु 
दास तथा ओर सुओ को अग्ने साथ ठै वि.सं. १८८१ वादे 
गोदावरी छर्म पर जाकर पद्ये, वहां पर एक मदात्मा चिवेणीदास 
नासक उदासी साधू पजाव निवासी भी उपरोक्त कुस्म के छियि गया 
था, जिसको किसी प्रण पुर ददानो की तीत्र चाहना चित्त सं 
ल्गी धी वद भी इस ञ्ज पर आ पर्चा जहां पर यह उदासीन 
महात्ला अपनी दुखेच्छा परण करने को बहत ही घुमा फिरा पर 
मन क्रो चन्ति न आरै, अन्त सं घूमते २ ओरी गोदावरी गगा के 
तट पर खमाध्री पर चैडे पूञ्य सिद्धेश्वर श्री बवनसण्डी सहाराज जी कों 
देष्वा, तेच चद †चरषेणीदास आचा सं भरी चाहना की पूती सञखुद्च कर 
समस्त दिवस परल्यस्वासीजी के ससक्च वेञा रहा चर उनकी समाधि न 
पुटी अत उठ्के चला गया खोट अपन कुटदिया मे आया दसरे दिन पुनः 
जाकर देण्वा तो प्रूज्य दनखण्डी साद्व जी वहां है दही नदरी तव बड़ा 
पश्चात्ताप करता इ इःखित हदय अपनी कुटियाके तरफ छोट आय 
आर उदासीन मानमा सं पा कि माई यदा परक जो महात्मा वेदे 
थे वह्‌ कां गये ओर बद निवत्सती ष्टां फे थे, तव उन्न कहा कि अव 
कुस्म का सेका समाप्र टोगयाडहैसो यहां सं चछ गये दँ वह्‌ रहिनें वाख 
साधरुषेला तीर्थं सक्प्वर सिन्धु केथेसों वह किते थे कि वि.सं. १८८२ 
वाले उञ्जन के छरम्म पर दम जायेगे, तब भिवेणीदासनें भी पक्का 
पम किया कि एक दषे च्ञ्य बवनश्ण्डी अमद्ाराज सं बता लाय 
अवदय करनी है इस उदेद्य का खक्ष कर आपभी उञ्जेन कस्म पर 
गया, वहां प्च पूज्य बनखण्डी साहब जी का ददान कर सत्था 
टेका, रवाजानुस्तार अतिथ सत्कार के पीछे विनती प्वंक प्छने खगा 
कि परभेश्वर का स्वरूप केसा है, तव उसको प्ञ्य महाराज जी नें 
भटी भति बहुत प्रकार सं सखु्चाया पर वह हठ वान्धे बैठाथाकि 
मेरेको साक्षात्‌ ददान करादेव, उज्जैन मे बरावर एक महीना पूज्य 
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महाराज जी रदे उस साधू की भेम ओर भक्ती को देग्यकर वचूञ्य 

राज जीनं साश्चात्‌ चतु्युल बिष्णु जगचान का दरान कराया उस 
चक्रल वावा विष्णुदासजी तथा ओर साधू सी दरान करर अपन २नेच्र 
सरू करते दूये अपने अप को द्रव्य २ खथुद्धतै सये, तरिवेणीदास 
साधु उज्जञन में ही रहा, तथा पृञ्थं वनण्वण्डी स्शाहव सदां सं चलः 
साग म चि.खं. १८८२ कार्तिक उदी १५ को पुच्कछर राज स्तै सखाच्ा 


कर वापिस चले, मागे सें भी यात्रा कट्ते इये भिरनार भं हिव 
राच कर वि.खं. १८८३ जेट कदी < को श्री साधुवेा तीथं यं आय। 


ओर इधर तरिवेणीदास उज्जैन म ही अपनी भक्ति मं टदत्छन हो 
विष्णु मगवान क्रा प्रति दिन दोन करते ये चनिदचवय २ 
यद्‌ सव प्रज्य वनरवव्डी साद्व जी को क्रूपा का ल हं इरकर 
भी प्रूञ्य महाराज जी के ददान करनं के निलित श्पी ी 
वि.सं. १८८४ वयेसखाखी के दिन आयकर पूज्य महाराज जी का दजन 
कर मत्थ। ठेका, पीछे एक बबं यदीं वित्ताय वि.सं. १८८ क्त 
साखी कर उज्जन के तरप चखा गया ॥ 

यह साखी वावा विष्णदास कोटठारीजी अपने शुर मां [चाचा 
ईश्वरदास } को खुनाई जिन्हनें इसको वि.सं. १९४९ सं खना, तथा 
वावा विष्णुदासजी यद्‌ बाता अयनं छोटे र भाई तुलसखीदासको भी 
खुनाईं थी जिन्न वि.सं. १६५२ म मको सुनाई थी॥ 


गुरु साखा (£) 


परूञ्य खासी बवनखण्डी जी मद्ाराज के आने से पटिटे दौ नाग 
(सपे) श्री साधुवेला तीथं मं रहिते थ जिसमं एक इच्छाचारो था वह 
जिस समय चाहे वैसा रूप धार सकता था ओर दूसरा सरणी बाला 
नाग था प्रूज्य खामी जी कभी २ अवकादा समय मं तुटस्यी थले पर 
आकर वैतते भे तव यह ठोनों नःग प्रूज्यसखयामी जी सं कड़ा (खट) 
किथा करतेथे कभी गछेम साखा माफिक कपट जाते थे ओर कमी टाथ 
न्नं कगण माफिक टपट जाते थे ओर कभी बाह म अगद (वाजू बन्द) 
के सहृदय हो जाते थे ओर किसी समय कड़े बन पेरांमें लिपट जते थ. 
ओर कानों मे कंडर की न्याई कपर जाते ये जिससे प्रूज्य खासी जी 
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उख खमय यदि कोह मेमी जत्ततजन 


साक्षात्‌ दाकर सरूप दीकत दोते 
ददान करनं आलतिथे उखमें किकी को डर लगता था बह दृरसरे ही 
मत्था टेकते थ बह दोनो नाग तीनों ससय कि कथा मी गदी के नीच 
व॑टकर निलय सुनते ध परन्तु जसे २ कथा कै येमी अधिक होते चे गये 
तसे २उनक्तो नागों क्रा मय होनें ठगा॥ 
वि.सं. १८८३ माद्र खुदी मे पूज्य खामी जी नैं उन गोनों नागा 
` को गदी ङेः नीच संखवाछे वड़्केः नीच जदा २ विलो सं रन की आन्ञा 
देते हये कदा कि जो आदमी हमारे दधान कृरमे को आते हं वह्‌ तुम्दारे 
से डरतेदहंदस छ्यि तुल इन वित्य जाकर रहौ जिसपर इच्छाचारी 
नाग सकुष्य रू्पध्रार दधाथ जोड विनती क्ते कि हे रादनरादइ सच्च पात 


राद म सुषम का खूपप्रार्‌ वखक्र आपकी कथा सुन्‌ एजसखस आदसी 
को न भ्वायेगः ओर किसी को तक्लीप न होगी आपका सन्जुग्व 
चंठकर दठान कर्णा यदं क्रषा कर आज्ञा देवें पूज्य खामीजी नं उसकी 
यट (विनतो चन्रूल किया पल्य स्रामी जी के चारीर डने बाद जस वक्त 
तक स्वासी हरिन।रायणदासे जी साद्व रहे तव तक यद्‌ दोनों नाग 
गश्च रूप से रहिते रहे ओर नागख्पमें दही अपनं विरा म कथा खनते 
रडे ओर उनको प्रतिदिन दृध मिट्ताशधाजो दोनों पीकर चे जाते थ, 
शि.खं. २६२६ सै खद्टाराज हरिनारायण दासे जी के देवलोक पधारनें के 
वाद दोनों नाग जडारे काली पूज्य वनरवण्ठी साद्व जी के साडी तफ 
चे गये वाढ वि.सं. १६९४० स दुग्ध रम्वनें पर वह दुग्धवंसाका वेसा 
पड़ा रदिजानें खगा जिखसं अलुमान निकाला गया कि रा{इिद दोना नाग 
चे गये हँ गहो वाखा स्ंगमर २ का सिंहासन वि.सं. १६५० में बनाया 
उसके आगे सिदासन की जगद टाली (सीसरम) ठकडी का तख्तरदिताथा 
उस लकड़ी बाछे तख्त कै नीचे ठो विल नागों के थे दोनों नागों की वातं 
वावा कणदास खादक जी हमेशा छनाते रहिते थ ओर मदन्त खामी 
जयराम दास सादिव जी कथाके प्रस्ंगमें कभी २ सखुनातेथे॥ 

यह साखी माई तेजूमट बुं सुटतानी सागवाठे जो नेम सें श्री 
साधुवेखा मे कथा सननं आता था उसने वि.सं. १६५२ ये सुनाई यह 
तेज्‌मल वि.स. १८८० से सुखुतान सें बेड़ी सें माल रोदिङी ओर पुराणे 
सक्ग्वर लाता था वि.सं. १९०१ मे यदह काम जोड़कर सखक्स्वर से भाजी 
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( &< 
का दुकान निकार कर रदहिनें र्गा ॥ 
गुरु साखी ( £ 

जव श्री सहन्त वावा गुडपत सादश उदासीन स्वरपुर सीरख बा 
श्री खामी वनखण्डी जी महाराज के पाख आति त्यरातको सी श्री 
खाधुवेला से रहते थ सहन्त शुरुषत दखादव अपनं चे दरिभजनदास 
उदासीन को यह वात खुनाई कि वि.स. १८८३ कार्तिकद्टदी १४ कररातको 
पूज्य स्वाभी सिवर महाराजजी के पात विष पुरषो कति मंडखी आई अं 
ज्ञान गोष्टी करके चली गई, पीक मं सोगया, उसी रात को सधुर गाना ओर 
साजा के आवाज सुनने से आग नींद सं उक्र जाकर देववात | 
पूज्य खासी जी बैठे हे, पूज्य खालीजीसं प्रा किहे सदाराज यह मधुर 
खुन्दर गनेकी आवाज किस्त थी परूञ्य खामी जी नं कदा यद्‌ ज्ञान 
गोष्ट वाड सिद्ध पुरुष ओर ध्य देवता आकाश वाल कभी २ एकान्त 
समय अलग २ आते हँ परन्तु अष्जकति ज्ञान गोष्ट वाटे खिद्ध गधयं ओर 
दवता सवः इकठे आ निकटे सो यह मधवं देवता आक्राश्त सं आये धर ओर 
गायन करके फिर आकाश में चे गये ॥ 

यद साखी महन्त गुरूपत सखादषब के चेलं मदन्त दरिमजन दाष 
उदासीन अपने शुरू सं वि.सं. १६१० सें सुनके वि.स. १6६१ में 
दमको खुनाई ॥ 














गुर साखी (७२) 
वि.सं. १८८४ आरकण शुक्ल १० को पूज्य खासी थनगण्डी महाराज 

जी सिन्धु गगा को बहुल चदी देख कदने लभे कि इतना न चदा करो 
कहीं इसकर हमारी ये पटाड़ी इव न जावै, तवभी जक दिन पर दिनि 
चटता ही चला गया, तव पूज्य खासी वनखण्डी सादवजी ने विचार करिया । 
कि नदीनं तो हमारी बात सुनी अन खुनी कर डाखी यह विचार अपने धूनी | 
सं चिमटा उखाय अपने दोनी पटाङ़ीश्ण के चोतफ टकर करके कटा कि 
आज स टकर इस दद स उपर न चठनातव स रेकर आजतक नदी 
उस हसं अधिक नहीं चदी, कितना हीं दकम दरियाद्‌ चदाह पर उत्त 
हृ स जादा (ऊपर ) कमी भी नहीं चदा एेसा कई दफे खुननें में आया 
हे कि ऊपर पंजाव में कितने हीं दरिया चदे हें परतु साधुबेला मं उसी 
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हद तक पानी आता हे, चातुभोास में मी अधिक नहीं चदा, यह वचन 
सिद्धि पूज्य खामी जी की आज तक परसिद्ध दहै जो साधुवेला के ऊपर 
पानी नहीं आताः ॥ 

यह साखी वावा करणदास साद्व जी तथा ठकगड़ा बाबा हरीदास 
दोनों बावा विष्णदास साहवजी ओर वावा चेतन प्रकाश चिड्यों के नाम 
जपने वाट सं सुन दसको धि स. १६९५० मँ सुनाई ॥ 

नोट - वि.सं. १९३५ - ३६ - ३८- १६५४-` १६६४- १६६९ - १8९८द्‌ 
इन सालों सं मी जव २ दद्‌ से ऊपर पानी चटा है तव भी श्री साधुबेखा 
मे ऊपर नहीं आया पिके वि स. १६८६ में व्यास - सतल्टरज - जेदलम ओर 
अटक चारों दरियाओं ये जल के अधिकता वस सवे सिन्धु देश में तमाम 
हाय २ मच रही हई सक्र के दरिया में भी पानी तमाम अधिक चदा 
धातव मी श्री साधुवेला के ऊपर पानी नहीं आया था यदह पूज्य 
। सद्धश्वर मदाराज बनखण्डी साहब जी के करामात का परताप ॥ 


गुरु साखा (४३) 


वि.सं. १८८४ मद्रं वदी २ को प्ूञ्य श्री सिद्धेश्वर बनसण्डी 
महाराज जीके पास साधुवेखा म पक खुसरुमान सय्यद फकीर आयकर 
अपनीं जिन्नादिकों की फौज पूज्य खामी जी के ऊपर चदायदी उस 
वक्त साधुवेला मे वटे रोगों के तरफ खुद करके पूज्य महाराज जी 
नें प्रा कि तुम खोग आती पौज को देख सकते हौ? लोगों नं उत्तर 
दिया कि न महाराज, अच्छा फौज तो समीप चली ही आ रही थी 
जब अत्यन्त निकट आगई तव पूज्य महाराज जी नँ अपने चेखे 
वावा बिष्णुदास से रिडा (मेहा) ओर चाक्र भगाय अपने हाथों से 
उनको काटना पारम कर दिया टिंडे तो कटने पारम होगये पर 
ठेसा कौन करै कि स्वाटी स्डि ही कट रहे थे, कटतो वहां पर जिन्नों 
के ध्रड से शीश रहे-थे, अन्त मे जब रडंका टोकरा समाश्र 
हआ त्योंही बद्‌ फोजका भी अन्त हआ यदह देरव वह सुसल्मान 
सय्यद आ1दचय्ये में पड़ प्रूज्य महाराज जी की अव्यन्त परासा करने 
लगा ओर कठिनं खगा कि आप ऋद्धि सिद्धियोंके मालिक हैं सो आप 
संसार में क्या नहीं कर खकते अथीत्‌ सब कुर कर सकते रहो एसा कहि 
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पूज्य स्वामी जीसेक्षप्राकठे चखा गया पुनः न आयः, इस वात के रटस् 
को प्रूज्य खामी जी के खुखार्विन्द स सव स्मेग खनके हैरान हो जे ज 
कार करने खगे । 

यह साखी आचर पुच्र रहीम दिन्नं का जात सदे नाववालानिचासी 
वक्र का वि.सं. १९३६० मर सुनाई, दरू्यल दूधवाल्ा अपनं पिता सरल 
चन्द सं खुनकर उपरोक्त सम्बत में सुनाई जो सलन्द पुराणे सक्छम्वर 
वाला रोज कथा सननं जता था॥ 


„५ ) 
6१ 


गुरु साखी ( ४९ \ 





वि.सं. १८८४ फाल्यण वदी १४ क्ये लिव रःची दिन रास नाश नाम 

का योगी गिरनार से प्रूञय खासी वनणग्वग्डी जी अहाराज का ददाम करने 

ओर अंतयामता की सिद्धी सिखने को आया प्रूज्य खामी जी उस समय 

खड़ाऊं पटहिनकर अपना खरूप बदल सिन्धु गगा उस पार रोदहिडी तक 

गये थे, उपरोक्त साधर प्रूज्य खालीजीको साधर्‌ ससम कर उनसे प्रन 

लगा कि साधुवेला कदां पर दे परञज्यसया्ी जीने उसको का कि तुम 

ञअंतयामता की सिद्धि सीग्वनें आये हो यद वात खून नाथ पूज्य खामी 

जी के चर्ण वें एकदम गिरकर कदने लगा करि व २ मटात्माओंको भी 

यह सिद्धि की वर नहीं हे जो आपने मेरे सन की वात आजेसखटी जान 

कर कि दिया आप क्रृपा कर वतावें किञ्ापकौनदहेष्रूज्य स्वामी वनग्वण्डी 

जी महाराज नें कहा कि जिसके पास तुम सिद्धि सीम्वनं अये हो ठी 

तुम समभ टेव ष्ठिर भी चणा पर मत्था टेक साधू विनती कर कहने 
लगा कि आपकी परणता सें कोई शक नहं दै परन्तु कूपा करके इस सिद्धि 
का माभ बताते पूज्य खामी जीने कहा कि साधुबेला मे चलकर विश्राम 
करो, परन्त॒ यद खवरूप सेनहीं जो असली खर्प गही पर विराजते हे 
उसी खूप से तुभ्रको सिखारवेगे, इस सरूप की किसी को भी खवर नहीं 
करना देसा कहि महाराज जी थोड़े दूर जाकर अदद्य हों गये नाध नें, 
आज्‌ वाजू बहत देखापरन्तु नजर नहीं खाये लाचार हैरान दो बेड़ीमे ¦ 
चदढकर साधुब्ेला में अआ साधूओं से प्रकर खामी वनण्वण्डी जी साहव | 
कते गदी पर बैठे देख त्था टेका दूसरे दिन प्रूञ्य खामी.जी नें नाथ को ` 
ब्रह्मालणे मेँ बुला कर रोहडी तफं अपस में भिलनें का हवाल सुनाया ओर 
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उसको सिद्धि सिग्वलानें लगे पडचात्‌ योगी अपना मतलब सिद्ध करके 
बहत काल तक प्रूज्य स्वामी जी के सतसंग सें रहा आखिर वि.सं. १८८३ 
वेसाखौ का स्नान करके पूज्य खामी जी से धिदा की च्ाज्ञाञेश्री साधुवेला 
से गिरनार चला गया ॥ 

पह साखा प्रूञ्य बनसखण्डी स्ादव जी के चेटे वावा विष्णदास जी 
न चबा कणदासख जी वाचा चेनयप्रकाश जी क्रो सुनाई थी जिन ठोनाों नें 
देमका 1ने.ख. १९५० अतिङ वदी २ के दिनि सुनायी॥ 


गुरु साखी (४५) 


वै.सं. १८८० भं पूज्य वनण्वण्डी अष्टाराज जी के आनं सं 

पथम भि.सं. १८४४ चञ्च खुदी १ को श्रीसाधुवेला बाठे दोनों पाडियों पर 
(~ छ क छ, $ @ 9 

वावा दानदयालं उदासीन साधू र्ति थे जिर दनां ण्डाड़्यां का 

बेट एक धाजो विसं. १८५६ फाल्युण खादी १४ होली को देवलोक 

पारे इन क्ते पीके ठोनों पद्ाडियों मे वावा रूखडदास उदासीन 


अवध्रून करमाला जप अपनें गुरू वावा दीन्दयाल के समयम वि.सं. 
{८५५ वासव च्ुदी २ को आये थे वह उनका चेला बनके रहने 
लगा, इन वावा नं रोटी पटाड़ी पर अपने गरू की समाधी उसी 
समय बनाय पटाड़ी करा नाम दीन वेला रक्वा बड़ी षटाडी का 
नाम रूग्बड़ बेला रक्वा इनका देवलोक इस रीति से हआ वक्सवर के 
किले मं सीर रदिते थे उनके पास काजी ओर सल्ला भी रदिते थ, 
यह काजी ओर छल्ला वाव। रूष्डदास उदासीन का यदा न सहार 
सके, वि.सं. १८७० श्रावण छदी १५ क राति को सुसलमान बेडी 
भं सवार होकर वक्र सं बड़ी पट्टाडी पर आयकर वावा रूखडदास 
को पत्थरों से सार डाला वावा रूय्वड़ के दारीर में रक्त. तथा दुर्ध 
निकला तव आकाडा वाणी इदं कि मेरे साथ तुमने यह दात की 
यदि म समाधी मवेा न होता ती तुम्द्री वेड़ी ही दरियाह में 
गकं [डोब] कर देता, अव भी इन दोनों टकरियों पर कुरूदिन पीछे 
पूञ्य महाराज वनम्वण्डी साद्व जी उदासीनं प्रण करामाती योगीराज 
आयकर अपना धूणा जर आसन [गदी] च्गायेगे तब तुञ्हारी खबर 
लेगे, वावा रूखड़ की समाधी बावा दीनानाथ की समाधि के साथ 
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उसी समय बनाई गई, बावा रूग्वड़दास उदासीन के पीछे रमते हये 
पांच उदासी साधू वि.सं. १८अ७१- ७२- ७३- ७४- ७५ तां एक के 
पीछे एक इन ठोनों पहाड़यों पर आये पर इन पांचोंको खुसलमानो 
नं अत्याचार द्वारा मारडाल्ा जिनोंकी समाधी आज तक कोठार वाली 
गदी के पास स्थित हँ इनके पीछे प्रूज्य सद्भुरू वनखण्डी स।हव जी 
उदासीन वि.सं. १८८० वैसाख वदी २ को इन दोनों पहाड़ों पर 
आयकर अपना ध्रूणा जलाय आसन टगाय पसो की टिया वनाय 
रहने लगे, वक्खर के उुखलमान पूज्य खानी बनसवष्डी सादवजीकों 
बहुत तग करनं रगे प्रूज्य खामी जी जो टिया वनते सो अंसल- 
मान दूसरे दिन आकर गिरा देते थे इस प्रकार करई दफे चना घरी 
पर पूज्य खामी जी चान्त चित रहे , खुसल्मान लोग पूज्य सिद्धेश्वर 
महाराज को किते थे कि जिस पकार रूस साद्व को इोपड़ी वना 
नें पर ही दमनं उनको मारडाखा था उसी पकार आपके साध भी 
होगा तुमको श्चोपड़ी न बनाने दंगे, वि.सं. १८८४ भाद्रं वदी २ 
वक्स्वर के किठेसे सुसरुमान लोग आचर पुञ् रहीम दिनं मल्लाह 
की बेड़ी मं चद्‌ पूज्य सिद्धेश्वर महाराज के पासं यह इरादा करके 
आये थे कि प्रूज्य महाराज जी के साथ भी वही छार वाचा रूट्‌ 
साहब उदासीन वाली करेगे पूज्य सिद्धेश्वर दनण्वण्डी सहव जी 
जानी जान [अन्तयाञी] थे इने अन्दर का हाल जाम अपने योग 
चल से अपनां अङ्क २ जदा कर शखोड़ा टांग पधक वांद प्रथक्‌ आर 
धड़ जदा देख ससख्मान खोग अपनं मनकी कासना पूर्ण विचार 
वापिस चे गये, पीछे जव उन सुसलमानों नँ सुना कि पूज्य खामी 
वनसखण्डी जी महाराज जीवित जाग्रत चैठे हँ तव पुनः माद्र बदी 
१५ को रात के वेड़ी द्वारा प्रूञ्य महाराज जी कै पास अये 
यह्‌ देख प्रूज्य खामी जी नं विचार चया कि यद्‌ लोग अय भी 
अपने पाप वासना से दटना नहीं चाहते तव उनको दाप दै दिया 
कि जाव तुम अन्ध हो जबोगे, जो साधर सतों को सतनं दुबारा 
आये हो, यह बात इसी तरह रं प्रूज्य खामी जी के मख से वचन. 
निकट्ते ही सव के सव अन्धे दोगय सव अपने २ च्छं से हाथ 


धोनौ का परचद वापिस होनें टगे, केवलं एक बड़ी वाला आंखों से सही 
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सलामत भा; कारण न चह बेड सरेउतर के उपर आयाथा, न उस 
के चित्त में हिन्दू साधू के सलाने की भावना ही थी, तिसकर उसके 
नच सलासयत रदे, उन सव अंधो को वापिस ठे गया, यदह वात जव 
वक्ग्वर्‌ के सीर खादक सहिरावण्वान के कानों में पडी तव वह सव 
अंधो को साथ ऊ पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी को पूण करामाती 
साधू जान रूल साफ कराने आया, तव पूज्य सिद्धेश्वर महाराज मीर 
माहव को कदनं लगे कि तुम इन खूनियों की हिमायत करनं आये 
हो यद वादग्ाही नीति नहीं हे बादशाही नीति यह हे जो अन्यादयों 
को सजा देनी तव मीर साहव पूज्य महाराज जी को किनं लगा कि 
टे शां सेदरवान उनको अपने कनेव्र्य की सजा तों आपके तरफ से 
मिलचुकी है जे सखव अघ दो गये दहै अव इन गरीबों पर आप 
क्रपा कर के साफी दं अग्गे को यदह पाप न करे गे. 
पृञ्य खिद्धन्वर मद्ाराजजीतो दया के मडारथे, मीर साहब के तमाम 
प्राथना करनं स सचवको शक्मा प्रदान क्रते हये मीर साद्व को यद्‌ 
कदा कि देमारा वचन व्यथं नहीं जायेगा ये सव एक महीने के पीछे 
आगे के समान ्ओंग्व वाे वर्नँगे यह बात पसे ही इई, मीर साद्व 
सद्दिरावस्वान अपनी अज हिन्दू साधू (पूज्य बनखण्डी सादवजी) के 
पास स्वीकार सखमभ् अथाद्‌ आनंद में दहिलोरे खानं लगा, आगे 
वास्ते यदे परवाना लिग्ब दिया जो परवाना असल फारसी बोली में 
हे उसका मतलव यह है कि यह हिन्द साधू बाबा बनय्वण्डी साद्व 
दासीन प्रण अवलिया (करामाती) दं उन्दोनिं मेरी पार्थना करनं स 
अधां को अच्छा करं दिया हे, दरिया के बीच वाली प्रव तथापादेचम 
वाली दोनों पटाड़ी साधुवेला वाछे की मिलिकिंहत के खुद मालिक है 
तथा पुस्त च पुस्त (वदापरम्बरा) मालिक रदिते आयेगे कोई मी इनको 
उठनिंकाक्षटरनदे, यदि कोई एेसा करेगा वह सजा वार होगा, कारण 
इन दोनोंपहाड्यां पर परारम्भसे ही हिन्दू साधू रहिते चखे आये हं परवानें 
पर अपनीं अगटीकी मोहर लगाय श्री सिद्धेश्वर बनयण्डी महाराज 
उदासीन जी के समक्ष मेट रक्व चरण चुम अपन अमले समेत अथात्‌ 


कर्मचारियों के साथ वक्र दौर गया यह पवाना वि.सं. १८८४ भद्रो 


वदी ३० बरावर द्रीजरी सन्‌ १२४० ता. रट जमादल्ल अवल को छिस्व 
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दिया पूज्य बनखण्डी सादव जी नं वि.सं. १२८८० सें कड़ी चदाडी का नाम 
बड़ा साधुबेखा तथा छोटी पदाड़ी का नाम खोटा साधुवेखा रक्वा था ॥ 
यद साखी आचर पुत्र खुल्ला रहीम दिन्ना वड़ी चलनं वाला आयू 
नवे ९० वषे का जाति खटी वक्सवर किटेकारदिनं वाला जो स्वयं उस 
समयवेडीमें था वद्‌ वि.सं. १६९६० » खुनाया, तथा गुरू दिन्नामल वाधू 
मल सुनार पुराणे सक्ण्वर वाटा १०० वष काच्रद्ध वि.स. १६६० मं सुनाई 
तथा बाद पुच्र वरे करा उमर ९० वषं वालाजातटोहार डखलमान रोड़ी 
निवासी जो उन अधोंको नौका भं वक्म्वर किटेमे खुद उलरते देण्वाथा 
उसने भी वि.स. ६०३० मं सुनाई वचल शाद नं वि.ख. १६५४ मं खुनाई ॥ 


गुर साखी (४६) 


श्री साधुबेला तीर्थं मं एक पञुदास नाम का उदाखीन मदात्मा वि. 

स. १८८५ के बैसाखी के दो दिन आगे आया वद ससय पंगल का धा 

पूञ्य बवनसखण्डी महाराज जी नँ अपनं चे विष्ण़दास को आज्ञा की 

कि पंगतमेंदृष्टि कर कि अमी का आया साधू कटां वैठा दे, वावा 

विष्णुदास आज्ञानुसार जाकर देखा तो साधू पगतमंथाडही नहीं दृसरे 

जगद जाकर वैठा था, वहां खुद जाकर पेम पूवकं प्रसाद पनं ङे छिये 

कदा साधू ने कदा मे यह रसोई न श्वाञगा तसमई सिटे तो परसन्नतः 
प्रवेक र्वाऊ, य्ह वातत पूज्य वनगण्डी महाराज जी के कण गोचर की 
गई तव विष्णुदास को प्रूज्य सामी वनयसण्डांजी नं आज्ञा की कि नसमं 
लाके देव विष्णादास नं विनती प्रवेक प्रूज्य खामी जी को कटा 
किह क्रपाट्‌न तो आज यहां तसमई वनी हे न कहीं बाहरसे आई हे 
इसकर तय्यार नहीं हे तव पूज्य महाराज जी नं का चि जा, माता अन्न 
पणा के मन्दर में खीर की कट्ाई भरीरखीदहै सो लाकर उस महान्मा 
के साथ २ स्व पंगत को वरता दे, खीर वलताई गई जिसको खा सव 
प्रसन्न हये, पंगत के पीछे प्रूञ्य महाराज जी नें उस महात्मा को अपनं 
पास वुखाय चिक्षा दी कि करामात कहर का घर है इस वास्त 
करामात के जांच वास्ते किसी भी साधू की परीक्ला न टेनी चाहिये, 
जो कुच पंगत म सहज खुभाव बनजाय वह खाना चाहिये उस पर 
संतोष करना उचित है, इस के पीछे उपरोक्त महात्मा पसुदास 
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। निने दिन श्री साधुवेला तीर्थ में रहा उतने दिन सद्धुरू वनग्बण्डी 
महाराज जी सर योग मागे सीग्ता रहा, पीछे वि.सं. १८८६ की 
वेप्ताखी कर गोदावरी के किनारे नाशिक तपोवन के तर चलखागया॥ 

साखी वावा बिष्णुदास को्ारी जी वि.सं. १९,५मेबावा कणे 
दास सादवजी आर लगड वावा दरीदास जी को सुनाई इन दोनो नें 
 विन्स. {१६४६ म दयक खनाह॥ 


गुरु साखी (४७) 


~ वे.स. १८८५ वैसा छदी २ को मोसमशादह सुनारे के पास 
॥ रहिनं बाला काजी परूञ्य स्वामी वनग्वण्डी साद्व जी के पास साधुवेला 
म आया सःथदो सुन्डी खुंसलमान आर भीथे, इनसे प्छा कि 
यह कोन वेठे दं खुन्रियों नं कहा कि यद हिन्दू उदासीन साधू रहं 
करि काजी नें खन्वियों से पा कि इस अस्थान का मालिक कौन 
हे तव फिर दोनों सन्कियों नं कदा यही वावा वनखण्डी साहवजी इस 
स्थान के मालिक हं यह खन काजी अपने खुन्डी से किनं गा 
कि साधू से कदो यहां से चला जाय, पेसा निर्दैदा करजव नौकामें 
आरूढ होनें लगा तव अन्धा होगया, तब उसके सुन्दियो ने यह 
दुधटना देण्व प्रार्थना कर वो हे क्राजी इन हिन्द साधू सिद्ध पुरुष 
करामाती को इन ठोनों पटाड़ियों के मारखकी का परवाना मीरों के 
नरफ से मिला हे जिसकी नकर हमारे दफतर में हे अव आपका इनको 
निक्राटना सरासर वेडनसापी हे इनको निकाटनें कहिन का परिणाम आप 
पत्यक्च देग्व रहे हँ यद करामात इस हिन्द फकीर कहे, यह वात सु- 
न्कियों की सुन एक दम आय काजी खामी बनणवण्डी जी के चणां पर 
गिर माफ मांगी, तव पूज्य खामी जी दयाके जडार दयाद्र्‌ सुभावकेथ 
इसे चियि उसको पड्चाताप क्रते देग्ब क्षमा करते दह्ये नन्नों मे पकार 
वक्शा ओर कहा कि इन दोनों पहाड्यों के मालिक हम हँ दूसरा कोई 
अधिकार नहीं कर सकता, काजी खुरा हो अपने अपराध की क्षमा छै 
वेड़ी मे चद चला गया ॥ 


यह साखी बच्चलशाह नवं सक्र वाखे नं वि.सं. १६५४ में तथा 
सय्यद दितलशाद पुराणे सक्खर वाटे ने वि.सं. १६५६ में सुनाई ॥ 
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गुरु साखी (४८ ) 

वि.सं. १८८९ श्रादकण सदी ११ को प्रूञ्य सामी वनग्बण्डी साहवजी क 
पास श्री साधुबेला में रोदडी वक्र तथा पुराणे सक्स्वर के किलने दही 
आदमी दरान करने को आये उस दिन सवका इकादरी का चरत भा 
सच प्रूञ्य खामी जी के पास खाव्द कोतन करनं आये थ सो सव मिट 
प्राथना करने लगे करि हे खच्चे पात्तशाद आप इन ण्ववर के दश्चो के नीचे| 
कंसे रदिते दा कारण उन वक्चींमतोतमाम नाग(खपे) लिपट रहे दँ जिनके 
देखने खे ही दम लोग परम भयातुर दो रहे, पल्य स्वासीजी नें इसपर 
उनसरेकहाकिदमकोतो कोई मय नदींहे परंतु यहि तुमको भय 
लगता हेतो तुम मी हमारे समश्च वैटकर शब्द कितन्‌ करो जिससे सव। 
तुम खोगों का मय नष्ट हो लायेगा, यह स्न खव वैठके शब्द्‌ कर्तन कर 
नें रगे, पीछे फिर कोई नाग उन लोगों के दृष्टि गोचर न हअ? सय अस्त 
कं पीछे जव सेव चटनें लगे तव प्रूज्य स्वामी जीनेपए्क य्‌ को दोरयेड़ा 
एकादशी के वत का घरसाद दिया पीछे सव मत्थाटेक अप्नं २ धर गये 
सव के सुग मे यही वान थी कि पूज्य मदाराज जी के पाम आज पेड़| 
लेकर तो कोई आया नदीं हस्र लोगों को एक्राददी केवल कर पेडां री 
अभिखाषा मन नं थी वह जान कर लाजा पेडा देकर प्रण किया धन्य 
वनण्वण्डी महाराज धन्य हो॥ 
यह साखी गुरूदिन्नेमल वाध्रूमलखाणी वास्वरू सक्ग्वर पुराने वाटा| 
सखनार नं वि.खं. १९५६ मे खनाई। तथा गगारामनेमेमलाणी फुट डा सक्र 
पुराणे वाखे नें वि.सं. १६३० भं खनाईं थी जो अपरं पितासे सुनी दूईथी| 
तथा कीमतराम जाजक्र अपने बापसे खून वि.सं. १६५४ मे सुनाईं॥ 


गुरु साखी ( ४९ 


रदिकारपुरी भाई रामणदास स्वी वानं वात सखनाहं कि वि.सं. | 
{2८५ आवण खुदी १५ को पानी वाखे जिन्द पीर से हमारा दादा श्री 
साधुवेला में ददान करने आया था, तव पूज्य सामी बनग्वण्डी साहबजी | 
नं कदा कि हमारे से आज्ञा छेके जाना जो कोई आज्ञा टेकर रहीं जायेगा | 
सो पत्तन चते ही गगा हो जायेगा, पर मेरा दादा विना आज्ञा दी भ्री| 
साधुबेखा से जिन्व पीर पानी बाछेमें टौर आया इस अपराध से बह | 
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गृगा हो गया, तव मेरा पिता अपनं जनक (पिता) से अर्थात्‌ मैरे 
दादे से पूक्ने क्गा तव उनकी जवान चलती ही नथी आखिर इशारे 
सं सव वान वतादं तव खोट कर श्री साधुवेा में पुनः आयके पूज्य 
खामी जी से अपराध की क्षमा ली, त्व पृञ्य खामी जी नं कटा 
महात्माओं की आज्ञा अग करनं के दंड मं तीन दिन के पीछे वाणी 
इसकी खुटेगी यदह बिभ्रति स्वाते रहना, यह वात इसी तरह इई 
तीन दिनि तक्र पानी वारे जिन्दपीर मे रहे जव तीन ढिन बरावर 
वीते तव मेरा दादा बात करनं रगा, ओर आयके प्रूञ्य खामी जी 
का मत्रा टकर आज्ञा ठ ्डोकारपर बेल्गाडी मे चदके जाता भया 


यदे साखी उहत वावा यञ्नादास वेरागी,. तथा श्िमादासउदासीन 
दोनों हिकारपर निबासीयो नं वि.सं, १०५१ से सुनाई ॥ 


युर साख . (4०) 


मीर सखदरावग्वान वि.सं. १८८५ माघ सदी ३ को अपने सुदाय 
सहिन दोनां पुत्र खुवारकखान ओर नरारण्वान को जो सुरू बनसवण्डी 
महाराज जी के वदान सरे पेदा हये थे उनको साथ ठे श्री साधुवेला 
म पृञ्य खामी जी के चरणां में कदम वोकी करने आयकर पार्थना 
कीकरिये दोनों लाल (पुद्) अ।पकी बक्दीश दिये हये हँसो आप 
इनको ढ्आ.दं पूज्य मद्ाराजजी नें दोनों बालकों को पाखर आर बताराों 
के साथ बिभ्रूति दे आरीवाद दिया मीर साद्व इस के पीछे पूज्य 
सामी जी को अज की करि हे भगवन्‌ जो कु आप मांगे वह देने 
को तय्यार हं परूञ्य खामी जीने कदा कि तुम क्या दे सक्ते हों 
यह सवे खष्टिं परमात्मा की है आपकी कोई वस्तु दो वह्‌ दें, तब 
मीर स।हइव विचारके बोला कि मेरी तो कुक भी वस्तु नहीं हैजमीन 
ओर आदमान खुदा सादव काहीदहै या फकीरों की वस्तु है मतो 


दोनों की दया (बक्रीश) पाये चैके सो हम क्या देव ठेसा कहि हाथ 


जोड़ कदमवोरी करता हआ बोला करि जो .परवाना मे कलिरवकर लाया 
वह आप.के आगे मेर रखता. बह स्वीकार करो आपकी ही .चीज 
आपको. देताः हं एसा .कहि वह लिखा इवा पवाना प्रूज्य महाराज जी 
के आगे रख चर्णौ में हाथ लगाता हवा, उस पवानें में. ये शब्द 


= ((-0. 481108111\/801 18111 (01661101). 1411260 0 €8104011 


( ७० ) 


ख्ख हं छपरी के चोगिद्‌ [जो अव नये सक्वर यें हे] जितनी जमीन 
है उसके पुस्त च पुस्त मालिक वावा वनखण्डी साद्व जी हिन्द 
फकोर उदासीन साधुवेला वादे रदंगे ॥ 


यह साखी सय्यद गोशअटी शाह पिता मरहम सय्यद मीर 
अली शाह जि्मीदार्‌ नये सक्र वाला मेन॒स्पिल कोस्लिर नं अपं 
पिता के समय म दिये पवानें की वात मको वि.सं. १६५० तें 
सुनाई, यही बात वावा कणदास जी नं दमको विसं. २६४ सें 
सुनाई थी ॥ 


गुरु साखी ( ५१) 


वि.सं. १८८५ माघ संक्रान्त को ओरी पूज्य सखासी वनग्ण्डी सादवजी 
को तप (ज्वर) अगया तव अपनें चे विष्णुदास को वुृलाके कहा 
कि आज मेरे को उ्वर आगया है यद्यपि इसके दटानं कोम समर्थ 
हं तद्यपि पसा करना उचित नदीं है कारण कमो ऋ धल ्‌ 
ही भोगना है, सव से बड़ी वात तो यद दहै कि दमको आज सिन्ध 
गङ्गा मे स्नान तो अवस्य करना हे इस ल्य स्नान की सामग्री 
प्रस्तुत करावा, एसा कहि प्रूज्य मद्ाराज जी उ्वर सखे क्रिनें लगे कि 
जव तक हम स्नान करं तव तक तुम इस गोदङड़ी मे रदो. पेसा कटे 
पूज्य महाराज जी नं जेसेही अपनी गोदड़ी उतार के रखी त्योंही तपभी 
गोदढड़ी मं उतरके चला गया, गोदढडी को कापते देरव सव साध तथा 
ग्रहस्थी जो भी वहां बटेथे सो सव अचमेमं पड़ कर प्रूज्यसखामीजीसे 
विनय प्रक प्रखनं लगे कि हे सच्चे पातशाह यह गोदड़ी अपने आप 
क्यों उक्ल [कांप] रही है, तच पूज्य खामी जी खस्क्याते हये किते भये 
यह गोरडी नहीं उचटती इसके अन्दर ज्वर कूद रदा है दमनं उसको | 
स्नान करनं के समय तक बन्द रहिनं की आज्ञा दी हे 














यह साखी उपरोक्त वावा विष्णुदासजी नें खामी हरिनारायण दास जी | 
अपने गुरूभाई को वि-सं- १६०१ में तथा बावा चेतन पक्राश अलीपर 
घलियान वाटे को वि.सं- १६१४ में खना थी, जिस चेतन प्रकाश नें हम |. 
क्रो वि.स- १६४८ भें सनाद ॥ | 
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गुरु साग्बी (५२) 


" ब. 


वि.सं. १८५ पायन वदी २ को पद्रा सोलह योगी [नाध] ओरी 
` साधुवेला में प्राततः काल आ निके उन लोगों करा मगज तथा उारीर उत्त- 
रा सीघे अन्न पूणाजी के मदिर में चङे गये जहां पर्‌ पूज्य सिद्धेश्वर 
 बनण्ण्डी महाराज जी गदी के ऊपर वैते थे नाथ जाकर आदेश २ कदनं 
लगे परञ्य खामी जी ने उनको श्री सतिनाम हरे श्री सतिनाम दरे कि 

कर विष्णुदास को पकार चटाई भगाय उनको बैरन को दिया, जिसपर 

सव नीचे बैट गये योगियों के शरीर में विभ्रति टगी इदं थी प्रूज्य महाराज 
। जीने सव से आनद कुल पृद्र अपना भी आनद मगल स्छरुनाय पूज्य 
महाराज जी ने जलपान स््दाईको पृ्ा तव योगियों नें का कि दहे 

राज प्ागुन वदी १४ रोवराच्रिको गेरनारम सव नाथ एकच होने 
हे हम आपका नाम सखन ओर दिव्यदष्टिसे देग्व गिरनारसे सीधे योग 


के विषय सें अपना संगाय निवत करनं अये, जो आपको सव सिद्धां 
ने यमीन सकरर क्रिया हे तश्रा सव सिद्धो नें यद भी फैसला किया ह कि 
आप [प्रभू वनश्वण्डी महाराज साहव] का योग के वारे मंअतिमफसला 
माना जायगा, यह सखन सिद्धेश्वर श्री बनश्वण्डी जी महाराज उदासीन 
बोट योग शब्द कड अरौ मे लगाया जाता है, सुनि पतञ्जली जी नें योग 
का अर्थं चित्त की वतियोंके निरोध करनेंका लगाया ह ^“ योगारैचत्त वृति 
निरोधः” भगवान श्री कष्ण गीता सें “योगः कर्मसु कांशलम्‌ ” किते 
इसी प्रकार ज्ञान योग. भक्ति योग अ० १४ रलखो० २दे, ध्यान योग अश 
2 उृलो० १६. निष्काम कर्मयोग अ २ उलो० ४८, अष्टाग योग अ० ट 
टलो० १२मे बताया हे, ओर भी योग होते हे जैसे विषाद योग, सांख्य योग, 
संयोग, वियोग, हट योग आदिः सव योग ही ह, इनमें से कौन से योग 
के सम्बन्धमे आप हमसे कैसला सखूुनना चाहते हं ॥ 


नाथो वाच हम लोग केवल हट योग का बिधान कुंडचिनियों के 
सहित आअआप से श्रचण करना चाहते हँ यह सखन योगीराज श्री 
वनसखण्डी महाराज उदासीन जी बोले हे नाथो इस हरः योग साधन में 
आत्मोँन्नति के लिये प्रथम कुरू साधनों की आवरयक्ता दे वद्‌ साधन 
यह है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारना, ध्यान, समा- 
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धि, यह योग के आठ अंग वताये दँ।॥ 

यमः- अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचये, क्षमा, श्रति (ध्रीय); दया, | 
पआजव, मिताद्ार ओर गोचये दश यमदहें॥ ्‌ 
नियम :- तप, जप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर प्रूजन . सिद्धान्त 
वाक्य सवण, ही, दवन, अचचलना ए दश नियम क हे दं, उनको 
विधान पैक सिद्ध करटेनें के पडचात्‌ धोती, वस्ती, नेती, टक, 
नोलिक ओर कपालभाति 2 कर्म योग सिद्धि के लिये आसन, प्राणा 
याम, से धधम करके पुनः आस्न सात्र, सो संसार मं जिनं जीव दहं 
उतने ही आसन हँ परतु उन मं से ८४ आसन प्रसिद्ध हं उनम भी 
भद्रासन, सिदहासन, पद्मासन ओर सिद्धासन खुख्य हं, जिसमं सख, 
पूवेक शरीर व आत्मा स्थिर हो वह आसन कदा जाता टं, आसन | 
के वाद अंतिम पांच साधन इख प्रकार से रखे गये एक के वाद दूसरा 
खथं पराप्त होता है ५ घटा २४ भिनट खास रोक्नें से प्राणायाम सिद्र 
होता हे, प्राणायाप्र का अथे अपने देद क जो जीवन अवस्था उस 
को पाण कहिते है ओर उस अवस्था के अवरोध कां आयाम कहते 
हे शरीर मे जव तक पाण वायु स्थि्त दै तक तकर जीवन दं ओर 


(\ 


(३ ~ = ॐ ५ क्का 
प्राण वायू का शरीर स निकल जाना हौ गत्युं ह ईस ष्ख्व जीवन 


क 


रक्षार्थं युक्ती युक्त प्रणायाम कै करने से सस्प्रण रोगों का क्षय हों 
जाता है; जव तक पाण वायु शरीर मे व दे अथात्‌ उवास आर 
अनुखासन क्रियास अन्य द ओर जव तक अतः करण नराङल 
[ विक्चप रहित] सावधान दै इतने समय श्रकृटियां के र मध्य अतः 
करण की चति है तय तक्र कालका जय कदापि नां दोता इस 
चयि योगी खाधीन खरत्यु होता है, यह प्राणायाम पूरकः कुकर; अर्‌ 
रेचक, तीन प्रकार क्रा होता टे ॥ ऋ 

अव तुमको कुंडलिनी का भेद बताते द शरीर मं ७२००० नाद्य 
है इन में भी सखख्य १४ हें उन मं भौ भधान तीन दं जिनको इड़, | 
0 ग न मा सषुञ्चा, किते हँ तभी हमारे जगदुरू श्रीचन्द्र भगवान उदासीना, 


¶ 









> अली धकार स्निग्ध [चिकना] ओर मधुर साल्वक भोजन ल उद्र # दा भ 
ष, न क भ, ० = क्य त नि नेत्त जादी । 
अन्न ख षी करै मोर पक माग जरस चोथ मा" क प्राणवायु क चल मित्त, लाठी 


नि १ 


रकल दश् विधि को मितादार काटत हं ॥ 
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चाय नं भी अपनी माचा नं कहा दै “डा मे अवे पिंगला में भावं, सुपुख्ना 
के घर सहज समाव” यदह इडा ओर पिंगला ठोरों नाड्यां मनुष्य के मेर, 
दण्ड के उमय पादवं स्थान में रिती हें इन्ही दोनों नाड़याोंके मध्य में 
अति सृश््म एक दूसरी नाड़ी है जिसका नाम सखुषुस्ना है इस नाड़ी के 
नीचे भाग में चनुदेर चिकोणाकार एक कमल्‌ ह इस कमल पर ङडलिनी 
सपोकार बनाके स्थित है अथात्‌ गुदा ओर लिंग के वीचमें निञ्नाभि खुर 
योनि मण्डल है जिसको कंद या कमल किते हैँ, उसी स्थान मे कुण्डलिनी 
समस्त नाडयो को वैित करती हई साढे तीन फेर (चक्कर) देकर अप 
नी पृक को छग्वसे छिये स्ुषुञ्चा नाड़ी के चछिद्रको अवरोध करती इडं सपं 
के सदेदय अवस्थान (शयन) करती है, गुरूकी क्रुपासे यह सोती इं 
कुण्डलिनी जाग जाती हे तब सस्प्रणे पद्य (हृदय के षट चक्र) मिन्न २ 
होजाते दें ॥ 

प्रथम चक्र सला धार पाद स्यान में है जिसमे चतुदंल कमल रक्तवणे 
उसमें गणपति का वास है अजपा के अनुसार ३०० खास गणपति 
चकते टं ॥ 

द्वितिय चक्र स्वाघिष्टान लिंग स्थान के सामने है जिसमें षट दल 
सिन्दृर वणे दे ओर इसका अधिष्ाच्नी देवता हे उसमे ६००० 


-9” .<+ 
4 


न 


4: ट 


कमल सि 
खास दे ॥ 

ततिय सणिपूर चक्र नाभी प्रदेशा के सामने मेर दण्ड के भीतर स्थित 
हे जिसमे दशदलं कमल नीकुव्णे काद वहां रमा सहितं रमापति बिष्णु 
का निवास हे ओर 2००० खास हे ॥ ५ 

चतुर्थ अनाहत चक्र हदय मं हे जिसमे द्वादश दर का कमर्‌ अर्ण 
वणे है उसमें उमा समेत महे्ठा का निवाश है ओर ३००० खास दे ॥ 

पांचवा विशुद्ध चक्र षोड़श दल का कमल धूञ्र वणे कंठ देश मे हे 
ओर उसमं जीवात्मा का वाख है उखके हजार खास हे ॥ 

षष्ट आज्ञा चक्रश्र मध्य मं है जिसमें दोदल का कमल स्वेत वणे है 
ईश्वर क्रा वाख है १००० खास हँ इन सबके अपर मस्तक [ह्माण्ड] मं 
सह दल कमल है जिखमें ब्रह्म का वास है ओर १००० खास हे ॥ 

कुण्डलिनी के रुते ही ब्रह्म ग्रधि, विष्ण ग्रथि, रुद्र यधि यह तीनों 
भी खुल जाती है, इस कुण्डलिनी के जगाने के लिये खद्राओं का अभ्यास 
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करना पड़ता दे वद्‌ सुद्रा दश हें महा खुद्रा, महा वन्ध, महा योध, रवेचरी 
उइियान, स्रूरु वन्ध, जाङधर बन्ध, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति 
चालन, ये दको सुद्रा जरा मरण को नष्ट करती टदै जिसको कुण्डलिनी 
रूप शक्ति का बोध होजाता हे वह सम्प्रण कमो को याग देता हे देसे 
योगी को सहजावस्था खयंही प।घ होजाती हे, उस योग शक्तिके प्रभाव 
से योगभ्यासी उदासीन मात्मा प्रूबापर के जन्म घटनाओं काज्ञान घाघर 
करने मे समर्थ होते हँ, परंतु स्मणे रण्वन वाली वात है कि यह योग 
क्रिया विना परण अनुभवी गुरू के बताये कदापि नहीं करनी चहिये इसके 
सीखने म जीवन की बाजी लगानी पड़ती दै ठेस साच कि भल से साध 
क की प्रथमतो त्यु ही होजाती हे नहीं तो पागल अवदय दी दोजातादे॥ 

न।थों को प्रूरा २ उत्तर मिलने से नाथां कासन अलयन्न भसन्न हआ, 
पूज्य खामी बनखण्डी सहव जी कीज वुलाय किनं ख्गे किः अव 
आपका फैसला खुन के हमारा खंदाय निवत हुआ टे दसन जसा 
सुना था वेसा ही देश्वा ठेसा कि आज्ञा के बाहर आय 
हो गये, उपस्थित लोग बात करते हँ कि दमनं इनको ज्ञान गो 
करते देखा था परंतु न किसी नाथ को आते समय न जाते समय 
नौका मं देखा, प्रूज्य सिद्धेश्वर सदाराज वनण्वण्डी खाट्‌वजी से पने पर 
हमको पता ल्गा कि यद योगी गिरनारके थ जो टका खख मं 
रस मच्र के जोर से आकरा मागे से आये थ ओर टं भी उसी 
रास्ते से गये॥ 

यह साखी वावा विष्णदास कोठारी से वि.सं. १६१५ मं सुन 
वावा कणेदास सादवजी वि.सं. १६४८ में सुनाई, बड़ वाबा चेतन प्रका 
बुदे विड़ियां वाखे से खन पं बाया सख्यं प्रकादाजी नें हमको वि.सं. १९४५ | 
मरं खनाई तथा पं०खय पकादाजी के चेखे छोटे चेतन प्रकाराजीनेंवावा | 
विष्णदासजी से सुन वि.सं. १९४८ म सुनाई ॥ | 


१४ 












गुरु साखी ( ५३ ) 


वि.सं, १८८० से शट्टद तक भं रोड़ी पुराने सक्खर ओर भवर || 
चा छोग जब पूज्य खामी वनखण्डी जी महाराज के पासभश्रीसधु. 
वेला न दर्शन करनं आते थे, तथ देखते क्याथे, कि प्रूञ्य खामी | 


। 
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जी एक छ्रोटी देगड़ी चावल क चदाते ये ओर देगड़ी पर चादर 
डालकर पेगत कुगाते धे, ओर उस वक्त जितने भी आदमी पेगत 
मेहोतेभे सो सवै वृध होकर खाते थ, ओर देगड़ी वैसे की चैसी 
भरी रहिती थी सवे को यद अय होता था क्रि श्री साधुवेखा सें 
ध ईं भी सीधा सामान आता नहीं दिखता इतने आदमी केसे तुस 
होकर खाते दं, ण्ट खये पूज्य स्वामी सिद्धेश्वर बनण्वण्डौ जी महाराज 
की करामात है, यदह किते इये बलिहार २ जाते थे, यह्‌ लीला पूज्य 
बनग्ण्डी साद्व जी वि.सं. १८८६ तक करते रहे ॥ 

नोट - पृञ्य सद्ाराज बनग्बण्डी साहवजी के समय की देगड़ी वि. 
सं. १९३२ तकत अश्नप्रेणा देवी के अदिर में रही॥ 

यह साखी वावा विष्णुदाखजी से सख॒नकर वावा चेतन पकाशजी ओर 
वावा हरीदास ठंगड़ दोनों नं वि.सं. १९५० सें हमको सुनाई तथा 
सय्यद वचलखाद् पुच् सय्यद अल्हदिने शाह जात सय्यद बुखारी 
काम फकीरी नये सक्तस्वर वाले उमर १०० वषे की ओर गरूदिनांमल 
वाधू मलाणी सुनार उमर १०० वषे वाला पुराणे सक्खर निवासीनें वि.सं. 
१९३३ सें खुना्ई ॥ 


गुरु साखी ( ५४) 


पूञ्य स्वासी सिद्धेश्वर वनग्बण्डी जी सददाराज वि.सं. १८८० सें 
जव प्रथम साधुवे्ा सें जये थे तव कोठार वारी धूणी साहब में 
चव्वर के साड़ी की कुटिया बनाय कर रहने लगे ओर वहीं तपस्या 
करते थे सभा मण्डल वाली जगह पर जहां अव सिंहासन है वहां 
निकर कर वैव्ते थ ओर पभ्ियों को ददोन देते थे जो कोई वमी 
ददान वाला जिस किसम के मोजन की इच्छा करके आता था उस 
को वही पदार्थं कुरिया सरे देते थे, ख्ड्‌ बवे को लड्‌, समालप्रडे वाख 
को मालप्रूडा, तस्मई वाले को तस्मई मतलब पृथक २ कामना वालों 
को पृथक २ किसमों का खाने के लिये मोजन देते थे॥ 

वि.सं. १८८६ साघ की संक्रांत को सहन्त रयामदास जी उदासीन 
शिकारपुर खट (उदासीन आश्रम) वाखे साधुबेला तीर्थं से श्री सिन्धु 
गगा में स्नान करनं आये ओर उनको इच्छानुसार भोजन जव मिला 
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तब यह व्रतान्त देखकर महन्त इयामदास जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि 
न तो यहां पर कोई सीधा सामान उपस्थितदहैन कोई गऊ चस हे न 
कों भोजन बनाने वाला रसोइया (जडारी) ही है पर इतना पक्का अन्न 
केसे तयार होतादहे सो दलुमान मन्दिर के पीछे से टेकर कोटार तकः तथा 
गणेरा घाट से टेकर कोठार ताई क्रूप के पास टली के पास सर छेकर 
भडार के चौगिदे नीम ओर खज्जीयों के आस पाख गुरू वनखण्डी 
आश्रम के चोगिदे मतलव खञ्वर ओर वटके वक्षोंमें कोने २ दंढा ओर 
जाच करके देखा पर नजर कु नहीं जआया , तव आकर पृञ्य खामी जी 
के पास बवेठ गये तव प्रूज्य खामी जी महाराज नें कहा कि हे महन्त जी 
खोज कर आये यह सखुन सहन्त इयामदासजी विचार करने खगे कि पूज्य 
स्वामी जी मेरे अन्दर की बात जान गये यह्‌ विचारकर कदने लगे कि आप 
जानी जान हो आपकी करामात मी धन्य ओर परसिद्ध है वेठाक आप 
अवतारी पुरुष हें ॥ 

नोर - जो सब मनुष्यों को मन मांगा प्रसाद देते भे बह इस उपरोक्त 
बात के पीछे वि.सं १८८६ से सव को एकर समान दाथ प्रसाद (डकडी) 
देनं लगे ॥ 

यह खी महन्त वावा काडङीदासजी खट बाठेउदासीन आश्रमवि 
स. १९३० मे सुनाई तथ महन्त मोहनदास जी उदासीन हिकारपुरी 
वि.सं. १९५४ में सुनाई ॥ 















गुरु साखी ( ५ ) 


पूज्य श्री खामी सिद्धेश्वर बनखण्डी महाराज जी वि.सं. १८८७ म । 
श्री साधुवेखा तीर्थं स वेसाखी का स्नान कर दूसरे दिन तीर्थं यात्रा वासते | 
पयान किया साथ मं अपना चेला बावा विष्णुदास तथा बावा गुरसुख | 
दास बम्ब बाला तथ जर सात अभ्यागत साधू ओर महन्त रयामदास | 
जी ग्बटवाछे उदासीनाश्चम के शिकारपुरी साथ थ प्रूज्य खामी जी प्रथम | 
कदटमीर अमरनाथकी याच्ना कर खादहौर आय एक बागीचे मे उतरे, वहां | 
पर एक नथ्थासिंह नामक लड़के को राजा रणजीतसिह की आज्ञा स बेत| 
( चावुकर ) लगनं थ, लड़के का पिता दीरासिह प्रूज्य बनखण्डी साहवजी के | 
पास आकर चणा में गिर बोला कि हे सच्चा सट्धरू मेरी पत रखो 
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जो मेरे वाल्क को चावुक्क लगने की मज्जा मिली हे वह माफ हो 
महंत दयासदास जी पास में वटे थे उन्न भी पूज्य खासी जी को 
कहा कि आप सव समर्थं हं इस शण आये गरीव की रक्ला करना 
चाहिये, दया आर सया केजनडार प्रूज्यस्वामीजी नें हीरासिह को कटा 
कि अच्छा जव चादुक्र लगने का दिवस आवे तव तुम इदपमरारे पास 
आना, वि सं. शद अदधिविन सदी १५ (चावुक्र लगने वाछे दिनि) को 
हीरासिदट अपने पु नथ्था सिंह सहित प्रूज्य खामी जी के पास 
प्रणाम करनं जया तव पूज्य खामी जी नें बालक के पीठ पर दाथफेर 
आरीवोाद किया कि तेरा बार भी बांका न होगा, निरधारित समय 
पर सरकारी आदमी बालक को ठे गये वीच बाजार मे जब सिपाही 
चावुक मारने को वालक के वज्र उतारने लगे तव ज्यो २ उसके शरीरसे 
कपड़े उन।रतेध त्यों २ नीचे दूसरे कपड़े निकलते आतेये एसा करते २ व्ोका 
देरल्गगया यद आचर्य की खवर हिन्दू राजा रणजीतसिंह के कानों में 
पड़ी तव वह तुरंत वहां पर आकर हीरासिह सेप्रा कि तुम किसक्ा 


उपासक हे जिससे तेरे पु के शरीर से कपड़ा वदता जाता हे, हीरा 

सिने नभ्नना प्रवेक राजा को प्रार्थना की कि मेरा गुरू बड़ा कामिल 
भ च, क (~ "७, च, न 

पुस्ष ह मेरे आओर मेरे पु पर उनकी अत्यन्त दया हे यह उन्ही 


७ 


की दया का प्रनाप है राजा रणजीत सिद वालक्र को अपने साथले सीधे 
पूज्य सिद्धेश्वर मद्ाराजवनम्वण्डीखादवजी के पासवागमे आया कुक 
खण मुद्रा कीप्रूना(सेरा) रण्व प्रणाम कर प्ृक्नेंलगाकि दहे क्रपा निधान 
इस बालक के शरीर से कपड़ा क्यों नहीं उतरता, तव पूज्य महाराज 
जी नें गजा क्रो उत्तर दिया कि यह्‌ बालक सजा के योज्ञ नहीं हे 
कारण यह हमारी शण आया है राजा पूज्य खामी जी को पूरण 
करामाती सिद्ध पुरुष जान चित्त मं विचार किया कि यदि मे हठ 
करूगा तो न चालक का व्र ही उतेरगा न मेरी आज्ञा ही चल 
सक्रैगी, उल्टा यह महात्मा मेरेको शाप दै छोड़ेंगे यदह बात हमारे 
लिये अच्छी न होगी इसकर पूज्य खामी जी की आज्ञा अपने चिर 
ऊपर रण्व वाक को छोड दिया, हीरासिंह कों का कि बेशक 
तुम्ारा गरू बनग्वण्डी सादब कामिल हँ जिनके परताप से तुम्हारा पु 
कोड दिया जाता है, पीछे खामी जी जगन्नाथ गगा सागर का मेला 
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कर मधुरा च्रन्दावन गोकुल से टोकर हि.खं. श्दट्ट हरिद्रा 
भ के मेटे पर आके पचे, अपनी चछवनी अण्वाड़्‌ के पास प्रथकर 
पां. सेटे के परचात्‌ महेत वावा सनोदरदास उदाखीन परूञ्य सहागज 
जी को अपने स्थान प्र टै आकर कु दिन टिक्राया, जव पृज्य 
स्वामी जी चलनं लगे तव माग में कई स्वाधू महात्माः ओर पंडा माया 
पुरी मे आये वहां पर प्रज्य खामी जी सखाय. काल को खव सृ 
महात्माओं के चो्गिद्‌ वैठे कैसे रोमा पा रहे ध्र जस आकाश में 
तारों के सभ्य चन्द्रमा होना है, योग केतत्वकामेद सलस्चाया खासा 
की गति [आने जाने की गदि] वणन करके सुनाई, जो रूनङे सव 
साधू पंडित योगाभ्यासिओं नँ पूज्य खामी जी की स्तुति के, 
साथ २ वा की धुनि लगादी, हिन्दू सनातन धतंका कथा द्वारा 
प्रचार करते हये यस्नःच्ी, गगोच्री, चियुग नारायण, केदारनाथ. वद्र 
नारायण होते हये इसी साल कातिक वदी १३ कोरी साधुबेलः तश्र म भये 
पीके पुनः वि-स. १८६० के प्रयाग राजके करुम मं श्रावण वदी १ कों गये 
| करके चिच कट, अमर्‌ कट कर वि.ख. {८६ १ काति कदी ५३ को 
श्री साधुवेला तीर्थ मे वापिस अये ॥ 


/ 


यह साखी वावा कणदास साद्व कोठारी जी वाच विष्णुदढास पृञ्य 
खामी वनखण्डी साहव जी के चेखेखेरुनकर वि.सं. ४६५० सं, तथा महन 
वावा क शीडास शिक्ारपुरी ग्वटवाखे उदासीनाश्चम वारे अपने गुरू स 
सुन इसीं सस्बत मं हमको रटुनाई।, 
नोट - प्रूञ्य खामी वनणग्दण्डी साहब जी कति असरनाथधकोोयाचामप्ड 
वाली बही मर उनके चि ` रों का फोट श्री साधुदेच्छास रक्ण्वादहे 
नोट - उपरोक्त याचा के आगे प्ूञ्य खामी बनणखण्डी साद्व महाराज । 
जी वि.सं. १८८६ के वेसाखी का स्नान कर श्री साधुवेखा तीर्थं स दूसरे 
दिनि श्री अमरनाथ की याचा वास्ते गये थे साथमे आपका चेला वावा 
विष्णदास ओर आपका छोटा गुरू भाई गुरुखु्बदास वम्बदं वाला धा. 
जो उसी सम्बत श्य्८दे मे पोंह बदी १२ को श्री साधुवेला ती“ मं 
वापिस आये ॥ | 
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` गुरु साग्बी ( पः 


वावा जाल्ादास ओर वावा पयागदासख दोनों उदासीन साधू 
पूज्य स्वामी वचनच्वण्डी सादव जीके पास साधुवेला मे रहिते 
थे, ओर वड़े परम श्रद्धा सरे खासीजी की सेवा करते थे, पूज्य 
स्यासी जी उन दोनों कति ल्ेवा सरे वड़ घसन्न ये ओर उनको रोज देवी के 
माद्र (स्थान) मं जाते देग्व वि.सं. १८०९१ प्ाल्गुण वदी १४ को मनाकिया 
कि इधर न जाया करो कारण उस जगह महादेव जी अन्न प्रणा देवी को 
कभी २ मिलनं आते इस लिये उस्रं समय यदि कोई आदमी वह 
पर्हेच जाय नो उसको सद्ादेव या अन्न प्रणा देवी कोध करके शाप दे 
देते दहस करुम न जाया करे यह्‌ खुन उनके मन में दृसरे दिन यदह 
विचार उत्पन वा कि सहदेव ओर अन्नप्रणा का साक्चात्‌ दरोन करना 
चाश्ये इस चलिये जदि्रिमेजानेखेन दटे एक दिन अचानक सदिरमे जा 
निकले नव वदां दोनों देवला का भयक्र खस्य देख पीछे को भाग 
आये ओर रान क्रे पूज्य खामी जी के चरण दाते समय पूरा कि हे सच्चे 
पातशाह सद्र आ भयकर शरीर धारी कोन र जिनसे भयभीत हो हम 
पीछे भाग्ये, प्रूज्य स्वामी जीने उनकी स्व वात सुन पुनः ससुऋ्राया कि 
यदे देवी अन्नप्रणा ओर महादेव हँ जिनके लिये हमनें तुमको वहां जानें 
से प्रथम ही वज रक्न्दा.ह तुम्हारे बड़ भागदहंजो च्ीघ भाग अये जो 
शाप नहीं भिला, अ।गेका कमी विना आज्ञा उधर न जाया करो. सतां 
वह तुमको देस्व करोर कर शापदै द, कारण तुमने कोई अभी तक भगती 
या तपिस्या नदींक्ते हे, यद खन उस दिन से टेकर उन्हनें पूज्य खामी 
जी की आज्ञा मान उधर का जाना छोड दया उसीकर आज दिन तक 
विना आज्ञा देवी के मदिर में जने की सव लोगों को मनाही दे ॥ 


यह साखी उस समय के वद्ध मदात्मा बहत ही बार सनाते धे तथां 
वावा विष्णुदास पूज्य स्वामी बवनग्वण्डी साहबजी के चेटे से वि.सं १९१५ 
मे तथा वाचा चेतनप्रकाश चिडियों वाङे से वि.सं. १६२० मे सखन बाबा 
करणदास कुखारीजी नें वि.सं. १६४६ में, तथा बाबा चेतन प्रकाश छोरेनें 
भी वि.सं. १6६३० में, वावा हरीदास लगड ने वि.सं. १९५२ 
मे हमको सुनाई ॥ 
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गुरु साग्बी ( «७ `) 


~ | 

च-स. १८६२ असख खुदी ८ को पूज्य सामी वनखण्डी जी महाराज 
के पास शिकारपुर के भाई बेगराज ओर भाई खियलदास इन दो के 
पित्ता मत्था टेकनें अधये उस दिन नौराच्रिमें अष्रमीको देवी पूजन धरा 
उनके देग्वते इये प्रूज्य खामी जो नं अपना चेटा विष्णुदास 
को आज्ञा की कि कन्याओंको कुच्चैसादेनाहेसो अदर देवी के स्थान 
में पेसा गिन खप्पर मे ठे आवो वावा बिष्णुदास सत्य वचन कहि. 
भीतर गया तो वहां वैस कोई नजर न आये तव लौट कै पल्य खामी 
जी को विनती की कि हे सच्चे पातशाह अन्दर तो रैम कोड नहीं 
दे, प्रूञ्य खामी जी नें पिर कदा कि अदर सव कु हे जःकरर अच्छे 
भकार ख देग्व, तव वह पुनः जाकर दे्वना क्या है कि हिकारपुरी 
पसां का ठेर लगा हुवा हे छोली भरके केकर पूज्य स्वायी जी के 
बड़े खप्पर मे पाये तच पूज्य खामी जी नें कन्यां को एकर पमा 
द आर कड़ा प्रसाद तस्मईं खिलाय प्रसन्न किया॥ 

यह साखी माहं बेगराज शिकारपुरी अपने पिता से स्छरनके तथा 
सेठ खियल्दवास दिक्रारपरी अपने बाप से स्रनके वि.सं. २६६ 
में सुनाई ॥ 



















21 # 


गुरु साखी ( ८ ) 

वि.सं. १८६२ कार्तिक खुदी १४ को पूज्य सिद्धेश्वर महाराज 
वनखण्डी साहव जी योग समाधी स उठकर अपने चे विष्णादास' 
से किनं लगे कि रोहड़ी जाकर हमारे पीनें को दृधे चा आज्ञा- 
नुसार दुग्ध ठे आया गरम करके प्रूज्य खामी जी को पिलाया, 
पीते ही विष्णुदास सर बात चीत करनं लगे कि तेरे से गेहडी म. 
रास्ते जाते हये चक्रं का मीर जोमिला धा वदहतेरेकोदूधकेनिये 
क्या कहता था, बाबा विष्एादासख दिलमं किनं ल्गा कि सहु 
अपने योग दाक्ति द्वारा सब बात जान गये ह यह सोच हाथ जोड़ 
किनं लगा कि हे सच्चे पातशाह मेरे को कदिते लज्जा आती है आप 
सव जानीजान हा, पनः स्वामी जी नें कहा कि सुनातो आखिर काक्या 
तव बाबा विष्णदास नें पूज्य महाराजजी को हाथ जोडके कहा कि हे सच्चे 
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पातराह मीरनेंमेरेस प्राक्ति दे हिन्द फकीर जी रोड़ी म कंसे आये 
हो तवर मेनं का कि सद्धरू खिद्धश्वर जी के लिये ढर्ध खेन आय) ह यद 
सुन पनः मीर नें कटा कि यदि तेरा गरू करामातों का धनी है तो वहीं 
क्या नदा पीने ङ छिये पदा कर ठछेता, यद शब्द यार के अहकार स 
भरे सुन पृज्य स्वामी जी चिष्णदास को कटिनेल्गे कि दां? सीर पसा 
किना था क्रि तेरा णुरूजो करामातीदहैतो साधुवेलामं ही क्यों नहीं 
अपना दृध पदा कर छे 
विष्णदात नं का चि 
तव परञ्य स्वापी जी नें दिखपर कदा कि चक्ग्वर बारे मरां कोअव अभे 
मान को माचा अधिक आग दहे उस का फल यष्टु सीघ ही निकल गा कि 
आठसाल मं ही उनका राजल नाश हो जायेगा, फिरंगी (अंग्रेज) टोपी वाले 
राज करेगे जो खथद्र पार सख आेगे, बरावर वि.खं. १६०० मे अग्रज 
आयक्षरदढो मदटौीनं सं मीरांमसराजल् चया 

यदे खाखी चृल्य खिद्धश्वर महाराज जी का चेला बाबा विष्णाुदासजीने, 
वावा कृणदएसजी, चाचा चेलन परक!श, खट टहिटमल कंपनी सेठ स्रूलचन्दं 
न्थाओरोंको मी सुनाया था, पीछे इन स्वां स हसनं वि.सं. १६१५० 
मं सनी डे॥ 


गुरु साग्वा (५९) 


वि.सं. १८९२ माडवाड़ देश में बड़ा दुष्कर अकाल पडा, उसनें 
एसा विकराल रूप धारण किया कि समस्त माड़वाड़ दुखी दो गया 
नव लाचारी सरे पिता पुच् से, कन्या साता से, पति पत्नी सरे अरग 
अलग होगये थे कितनों नें अपने पच्च क्रन्या वेच कर पेट पाठे थे, 
पर यह्‌ कितने समय तक आधार बन सकता था, अंततः विचारों का 
कुटुम्ब भ्रू मे ही सरता कष्ट उटाता था, वहां के सारे भटकते 
फिरते घूमते आकर साधुवेला सें पर्हचे उपरोक्त समभ्बत सघर वदी 
१० को प्रूज्य खाभी बनसण्डी जी महाराज माड्वाड्यिों को अषनें 
शरण भ आया देख मरी समाम योग वसिष्ट (जो धर्मा वेदान्ती 
पस्तक ह जिसमें श्री रामचन्द्‌ आर बसि का सम्बाद हे) उसकी 
कथा पद्‌ रहे थे सा्यकाल का समय था, उस समय एक देगड़ी 


न 
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मगाया जिखमे पष मीटे चावल ये उसके अपर सफेद चादर पाय 
थोड़ी देर के पीछे बैठे सतसंगियों सें से वावा विष्णुदास अपन चेदे 
को का कि इसे देगड़ी से अन्न निक्राल २ इन आये साड़यादडियों 
का खिलाते जाव तशा र खतसंगियां को भी प्रसाद देयो, माड्वा- 
ड्या नं खचर पेट भर केसवाया लथासवसाधू ओर सतेखंगिथनें भी 
प्रसाद.ःपाया फिर भीदेग वाली न दुद्रं कोदं मी सयुच्य स्वाधुचलः 
उस्र पूञ्य महाराज जी के करामाती अन्नसे ट्प टोक्र जन पारं से 
वां की नही रहिगया, दृसरे दिन भी वही माड़वाड़ी फिर श्री खाधुवेछा 
-मे आये तव फिरमी उनको मोजन कराया गया उख खसय जो आम 
जनता की पगत लगी थी उसमे सिद्धेश्वर मद्ाराजनंदेस्वा कि आादसी ग्वा 
पी कर पेट भरने पर भी अपनं कपड़ा के पल्लो भी मोजनलरहेदेतव 
पगते वले लोगों को आज्ञा की क्रि स्वावो पेट जर पर उदटावो न, छेना 
उतना ही चाहिये जितना सवासको करण अजायां अन्न पनन से अन्न 
भगवान का निरादर होना तवसे छेकर सखव लोग यद आज्ञा आजनक 
पालते चे आते दें, यद देगड़ी बाली वात समस्त सिन्धु भान मं प्रसिद्ध 
होकर चोतफे प्रूज्य सामी जी की बाह २ होनें लगी, वद्ध सेकं माड्वाद्री 

था ओर आदमी जिन्हनं इस दगडी से परसादपायाधा जष्टं = जाते 
थ व्हा २ प्रूज्यस्रामीजी का यश गायन करते हये उनको परण यागीराज 
सिद्ध पुरुष कहते थे ॥ 

यह साखी माई गुरदिन्नेमल सुनार वकर निवासी अ०्नं नेच देखी 

वि.अं. १९८३ म स्नाईं थी, सेर छतेमल रोड़ी निकासी अपने पित।स 
सन (चि,स. १८६२ मं समस्त दिन्दुस्नान मे अक्राल क्ती पीड़ाथी) इसी 
तरह वि.स. १€५६ वारे साट म भी समस्त हिन्दुस्तान मं अकाल पड़ने 
पर उपरोक्त वात १८६२ वाली इन आदिभिथां नें सुनाई थी ॥ 


गुरु साखी (६० ) 


वि.सं. १८९३ जेट वदी ट को श्री साधुवेला में प्रूज्य बनणखण्डी सहव 
जी के पास अनमान तीस आदमी मत्था देकनं आये थे सिन्धु गगा ५ | 
जल खूब चद्‌। था, सवं चित्तम यही आरा रण्वके आये थे किं अज. 
माट्पूडा ओर प्री खायेंगे, मलत्था टेक जव समभा मडल म वटे तव पूज्य 
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महाराज जी नें अपनें चे विष्णृदास को आज्ञा की किडइनरोगोंको 
मालप्रडा ओर प्रडी का प्रसाद श्विलावो, पंगन हो चुकी थी, 
विष्णुदासनें परञ्य स्वामीजी को चरार्थनाकि कि हे सच्चे पातराह पगत 
मे तो आज दाल फरक्का ओर चावल कलाया गया दहे मारुप्ूड़ा आर 
पड़ी तो हई ही नदी तव प्रूञ्य खामी जी नें पुनः कहा कि अन्न देने 
वाखी काट कनि परान (कारके थाल) बाहर ठकि रखे हँ उनमें से 
निकाल के पसाद देवो. बाला विष्णदासर उपर से थार उतार के 
देव तो पृञ्य सर्के कथनानुसारं सव कुक रक्खा हे, यह देव 
विचार करिया करि चैने तो पथम देग्वा था करि इन थालोंमें तो कुछ 
नही धा, पीके यदे थाल क्रैस्चे भरे रखे हं यह सव सदुरूजी की करूपा 
हे, यद्‌ जान मालूपड़ा जर प्रूड़ी आदि आये लोगों को बताया, जव 
खवको स्व खिलाय तव पूज्य खासी जी नं आज्ञा की कि यही 
प्रसाद साम नक्त चलता रहे खदृश्छुन विष्णुदास सद्य वचन कहि वताता 
रहा, यद द्व उपस्थित जननः बड़ ही आदेच मं आगड, प्रूल्य महा 
राज जी के करामान का पूगे पभाव उनके हृदयम पड़ा तत्र प्रसन्न 
हा पूज्य स्वासी वनग्वण्डी जी महाराज क्तज २ कार करते चदे गये॥ 
यह साखी युरदि>मल पच वाधूमलाणी सुनार वासवरू नं वि.सं 
१०५१ सें सनाई उपगेकः तीसों से रोदड़ा वासी मक्रग्वर ओर पुराणे 
सक्रष्वर के स्तोम भी थे, यह बात पुराने सक्ष्वर के सेठ रीञ्मल जो 
उस मसप्रय {१ -१२ चष के उमर का धा बह अपने पित मेघराज 
के साध श्री साधुवेला म आया था उसने दमको वि.सं. १६१५५ 
सुना 


प: 


गुरु साखी (६१ ) 


महेन प्रभदास रोदृडी वाले के सुख की बात हे कि जव प्रूज्य 
खामी वनण्वण्डी साहब जी उदासीन वि.सं. १८८० में यहां (साधुबेला 
ब भ ऋ9 क 9 से $ सेरे क ~प 
की ढोनाों षडाडियाों सें) आक्रर निवास करनं ट्गे तब मेरे गुरू को ओर 
मेरे को दरोन करने के लिये साधुवेला आने में तकलीप दोन गी, कारण 
वेड़ी वम्वहं घाट पर वड़ी कठिनता से ख्गती थी, वि.सं. १८९३ आवण 
सदी ३ को रोड़ी से नौका पर चद्‌ पूज्य खामी बनखण्डी सादय जी के 
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रानाथं श्री साधुवेला आ रहे थे तव वेड़ी वस्वहं घाट सर गती ही नथी 
पानी चातुमीस्य कर बहत बेग से चदा था सल्ला वद्वत ही जोर लगाते 
रदे पर वेड़ो चक्कर से निकलना जानती ही नथी मल्लाह भी थक गये 
जव पूज्य स्वामी वनखण्डी साहव जी को खवर परी कि नौका दरिया के 
चकर म फसगडं हे जो उसके फर सर निकल नदीं सकती तव वस्व घाट 
पर आकर हमसकदहिनं ठ्गे कि तुम घवड़ाओ नदीं नुम दसारे दशान छिये 
जत हा, फेर खाक्रर भी तुम्हारी नोक्रा सीघे दसी घ्राटपर आकर लेगी 
यह बात हदं भी एेसेदी वेड़ी विना तकलीफ आकर घाट मं ल्ग गह ओर 
म प्रूज्य खामी जी क्रा ददानकर क्रूलार्थं हये, उन दिनों जिनतं ही 
महात्मा श्री साधुबेला तीर्थ नें प्रूञ्य खामी वनग्वण्डा सात वर स 
यागा भ्यास पणां का चदाना उतारना नाड्यां ओर नश अनुसार 


ह # र: 


) 
गोदड़ी सीवना सीखते थे, प्रूज्य स्वासी जी योग मागे अश्र क्त | 
याने पूर्णा स गोदड़ी सीना सखिग्वाते भरे जिषक्षे ऊपर योग चि पकाते 


थ, मेन भी योगाभ्यास का माग प्रज्य सामी वनगण्डी मादव जी 
सयखीताभश्रा॥ 


य्ह साखी उन्ही मदात्मा प्रूणहास नं वि.सं. १६८०७ य स्ना थी ॥; 
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गुरु साखा (६२) 


वि.स. १८९३ श्रावण खुदी ५ को एक सुअर उपर जगल स निक्घट 
दरिया म बहता र२जारदाथा मागे म सधुवेत्ा मं आया उधर उधर 
घूम फर कर खाधुओं के दाकने पर हरिर घाटसर कूद के वरिता चटा 
गया, रोहड़ी के बेड़ी वाख एक मल्ला नें क्रूद ते देख छिया सा वह उस 
के पीछे खगा, समीप आक्र बड़ा जगली वराह (सटुअर) देख के सुहाना 
भय भीत हो महाराज बनखण्डी सादबजी को पुकारने ल्गाकिहे फर्कर 
शाॐ सुभको इस बला सर वचावो, इर मल्लाह का नाम मनवर धा, पूज्य 
खामी जी के ददान करनं स उस सुभर की शक्ति आगेही परास्त होगरं. 
थी सुद्ानें की जगह हाञ्साहव के वंगले समीप थी सो नीका स भट 
उतर अपने ्चलोपड़ी के तरण भागा उन दिनों मं नवां सक्स्वर अभीवशा 
न था केवल जगल , बेला) था, उुददाणा उसी दिन साम को प्रूज्य खामी 
जी के पास साधुबेखा मे आयकर समस्त व्यवस्था स्ुनाके बोला हे फकीर । 
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साहं आपके नाम स्मण करनं से आज मै आफतसे वचा हजो आज 
प्रातः काल को यहां दरिद्रार धारयसे एक स्र कूद के जल मं चला 
म उस के पीछे दोड़ा तव वह सुर उल्ट के मेरेही क्रो मारने आया 
अपनीं तेज दां से मेरी छोटी डंडी (ङगी) को मारता था ओर 
ऊपर चदन की कोदिश करता धा मे आपको याद करके उसको 
चदन से रोकता रदा, आण्विर सक्म्वर नये के किनारे नौका ठे आया 
पर बह सर्र भी मेरे गी (डंडी) के साथ २ आक्र निकला सें 
उतर के भाग के अपने ज्नोपड़ में जाकर छिपगया आपकी याद नहीं 
भूली मं यही किना धाक्ति अप दाजरा दजूर हो मेरे को वचावो, दो 
घर के वाद देग्वा कि वहां खुअर था ही नहीं जगल मं चला गया 
यह देव म मोपड़ी से बादर आयां तव मेरे पेट में खास आई ओर 


इर उतर गया, गह सच आपको क्रुपा हं इस लिये आपकी कदस 
वासा करन खया ह जाप परमात्माके खशू्प रह, प्रूज्य खामी जीडउसका 
दद सखन क आजरावाद देते मये. तच वद चर जाता जया ॥ 





यदे साखी चावा चनन प्रकाश चिड़ेया वाेसे सुनकर पठ बाबा 
सवं दयाल जीन वि.सं. १६५३ मं सुनाई तथा महत क्रल्याणदास जी पुराणे 
सक्स्वर वाके सारवरू रेकाणदार नं अपन गुरूसे स्न वि.सं. १६५५ मं 


सुनाई ॥ 

नोट- इसी तरह वि.सं. १९५३ जेठ सदी ८ को एक सुर श्री साधुबेला 
तीथं मे दरिया केरास्तेञ्ाय सुरे उदासी को मारने लगा तव सद्भुरू वन- 
ग्ण्डी साद जी केनामस्मण करनं से उसका वचाव होगया श्लिर उसी तरह 
वि.स. १९५० अषाद्‌ खुदी रको लाटे खुद्ाणे की बेड़ी के पीछे एक खुअर 
जो दरिया मे बहिता आया वद दरिया के बड़ी २ तरगों के उछाल से 
उस बेडी में चद्‌ गया, यह देख मल्लाह भय गवाय एकदम प्रूञ्य बनखण्डी 
साहब हाजरा दजूर जागती ज्योति का नाम छे जगली सुयर को पकड 
वांधके छे आया तव प्रूज्यसखामी जी की आज्ञा से जगल मे जाकर 


क्रोड आया ॥ 


गुरु साली ( ६३-६४ ) 
वि.सं. १८६२ कातिंक वदी ११ को श्री साधुबेखा तीर्थ में कदा पसाद 
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डा प्रूज्य सामी सिद्धेश्वर बवख्ण्डी सखादव जी नें सेवादास पंजाब निवासी 
निवाण उदासीन साधू को बुराके कदा कि हे प्यारे सर्य मनष्योंको 
एक माफक प्रसादं वता दो साधू पंगन में सब मनुष्यों कोदे जव 
माताम देने गया तव वहां पर एक माई की गोद सें लडकी धी 
उसको प्रसादन दिया यहद वात पूज्य स्वामी जी के कान लकः पर्हची 
तस पर प्रूज्य स्वासो जी थोड़ा कोधिन हो साधर खेचादास को उपदेश 
द्या कि तुमकों म्बवर नहींहे कि व्रच्म सवमें वरावर हे च्या खड्की क्या 
माता क्या मद, सकवादासखथोडावचितम ख्याल कर वद रान जाक्रर ए्रोरे 
साघुच्का म रदा पर प्रूञ्य स्वामी जी के साध उसका बहल चेमथा 
सो दृखरे दिन साधुवेला में हाथ वाध परञ्य महाराज जी स पार्थना 
करनें लगा किदे भगवन्‌ क्रूप निधान मेरे को श्वमा करो जोन रान 
जाप स अग रदा तव प्रूञ्मी खामी जीने प्रम स का कि तुम 
दम स क्या अलग रहे, साधं को सम रष रग्बना तो सभाव 
ही दै दमनं भी तुमको समता जाव ही सिश्वाया धा, यद शिक्षाः 
सुनते दहा प्रूज्य खासी जी के चणा मे पड़ प्रणाम कूर अपनी अयज्ना 
क्षमा कराई, पूज्य स्वामी जी उसकी नञ्रता देग्व दया कर बिव्या पदानि लगे 
जो थोडही काट में वह तमाम विद्धान्‌ युणी होगया यद दैसाधू महात्मा 
ज के सत्सग का पताप, साधू सवबादास वि.सं. ८६०० मे प्रज्य सवामीजी 
स आज्ञा ठे विदेश को जाता मया ॥ 


यह साखी खाल चन्द कीस पुराण सक्ग्बर वारे अपने पुच्र सोभराज 
क 9 ५ ऋ # + 
दकीम कों सुनाई जिसने हमको वि-स. १६५५ तथा दृसरे दफे १६३२ मं 


सुनाई उपरोक्त स्ाखी वावा कणदासजी नें वावा विष्णुदासजी चेले, पूज्य 
सहुरू बनग्वण्डी साहव जी स घ्रुन विख. १९५९१ मे हमको सुना 


७) 
भ 


गुरु पारी ( ६ ) 


वि.सं. १८६४ श्रावण चदी ८ को रात क्रो गोपार गण्फे सरे आगे पूज्य 
ग्व।मी बनण्वण्डी महाराज जी विष्णु पुराण की कथा कर रदे थ, उसमं 
आपके चे वावा विष्णुदासख कोठार वाली गदी पर तथा आर मी बहत 
साध पास म वेठक्रर कथा सरन रेभ, उस समय प्रूज्य महाराज जी 
ने विष्णदास को निद्रा से स्योका ग्वाते देव खस्क्याय के बो कितृ 
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भडारे में बहुत काम करने कर थक जाता हे, इस ल्ियि आगे को 
भडारे का काम ऋोड दे, तथा विष्णु पुराण की कथा ध्यान से स्त्रना 
कर, पुनः दूखरे दिन भी काम कि धकावट करके कथा सुनते खमय 
नीद आगईं उस दिन एक कराला नाग खमीप के विल से निकल कर 
वावा विष्णुदाख जीके ठगो में छिपट गया, जव दरदं के सवव सेच 
सख्ररसे चिखानें लगा नव पृञ्य खामी जीने कटा कि तृ ध्यान से 
कथा क्यों नहीं सनता, इतना करहि नाग को अदेश दिया कि खूब 
डक मारो जव वावा विप्ण॒दास को बेहोङी की हालत देखी तव पूज्य 
खामी जी के मन सें ध्यान आया किः अव इसको इतना ही वश हं 
उस लिये नाग को अनज्ञादीकरितृ चला जा, नाग पूज्य सिद्धेश्वर 
महाराज जो को आज्ञा स्परुनते ही अचानक वहां सरे अतद्धान दोगया 
पीछे परञ्य स्वासी वनग्वण्डी महारात जी नें अपने योग राक्तिसे विष्णुदास 
को सरजीत्‌ कर छोड़ा, अगे को शासन किया किकथाध्यानसे सुना 
कर पीठे चद उसी अनुसार कररता रहा, पठकों को उपरोक्त साखी 
से रिक्षा टेना चाष्टिये कि कथा के समय आलस का घर नींद न 
करनी चाद्दिये, सावधानता स कथा के वचन ग्रहण करनं चादहिये॥ 
यह साखी पं० सखयप्रकाशजी, जो उस समय के श्री साधुवेखा तीर्थं में 
रदिने वषे साधृओं स सुन बि-खं. १६४५ में हमको सुनाई तथा 
उनके चेटे चेतन प्रकाशजी उदासीननें उपरोक्त वावा विष्णुदासजी से सुन 
हमारे को वि.सं. १६५१ में सुनाई तथा दूसरा चेतन पकाश चिडियां 
वाटे नँ अपने नेच नेखी हमको वि.सं. ।*€ ८५ मं सनाई, इसी तरह 
ओर भीच्रद्ध २ प्रहात्मा सखुनाते ये॥ 


गुरु साखा (६६ ) 


वि.सं. १८६३ आषाढ वदी ८ को प्रातः स्मर्णीयश्री खामी बवनखण्डी 
महाराजजी को महंत गगाराम उदासीने हे द्रावाद सिन्धु से आदमी इस लिये 
भेजा कि इस स्थान का कोई योग्य परवध आकर करो, तब पूज्य खामी 
जी साथ मं अपना चेला विष्णदास तथा ओर भी साधू लेकर वहां 
गये उख समय वावा गगाराम जी की अवस्था बीमारी कर अत्यन्त 
खराव थी पीछे महाराज बनसखण्डी साहवजी के ददन करनें पर आराम 
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दोगया, प्रूज्य सामी जी नें कटा कि आप अभी पांच वर्षं जिेगे। 
उस समय मीर नच्ीर खान हेद्रावाद सिन्धु मे मीरों की गदी पर 
था जो महत गंगाराम जी के पास आता जाता था सो वह वावा 
गगाराम जी के परसंन होनें का हार खुन कर श्रावण खदी १५ को 
मीर साब, प्रूज्य खामी वनखण्डी जी महाराज के पास चण छनं 
आय कर वड़े अदव सर जुकके सलाम कर आगे वेठ कर अपने पुत्र 
होने के छियि प्रार्थना करता बोला, हे शाहनशाद रव्व कि सर्व आप 
का बड़ा प्रताप हे गुदा खाहव को पाये हये हो सो अपने ग्वजानें 
स क्रपा करो, एेसा कहि चणी पर दाध्र रण्व १००८) स्पया सेटा रखी, 
मीर को पुच्र की उत्कंखा देग्व प्रूल्यसखासीजीनें कटा किः ईश्वर केः स्वरूप 
साधू मं विद्वास रण्वो आपके पत्र सतान अवदय होगी देखी डआ पाय 
मीर आज्ञा ठैके चटा गया, प्रूज्य सिद्धेश्वर महाराज वनग्वण्डी साव जी को 
हेद्रावाद मं रदिते चार महीने वीत गये, वहां हीये किः चि.खं. १८०३ अम्‌ 
खुदी ७ को एक माता पुच्राकांश्नी अपने पति दिवान रामचन्द्र के साधं 
पूज्य महाराज जी के चरणा मं आईं, दिवान रामचन्द्र प्रूज्य सद्ाराज जी 
को अपने गह भं भंजन पानं के ल्ियि विनती की तव पूज्य मद्ाराज जीनें 
उखक्रा अत्यन्त पेम देग्व कर निमच्ण रीकार कर लिया, दुसरे दिनि 
पूज्य महाराज जी महंत गगाराम तधा ओर भी सव साधू समेत भोजन 
पानें गये, वहां पर दिवान रामचन्द्र कि धर्थं पत्नी नें परूञ्य वनग्वण्डीसाहव 
जीकोप्रार्थनाकी किदे सदुरू दीन दयाल मेरे चार कन्या दँ पर पुद्र 
होनें की वड़ी अभिलाषादे सो अप अपने चणौी के सदके सुख निमाणी 
पर अयुग्रह करो तव प्रूञ्य स्वामी जीनं कदा कि तेरे भाग्य मं प॒च्रनही 
लिखा तच माई ओर भी नस्रहोवेनती करनं लगी कि साधू मदात्मा 
टेन्व में मेव मारनं को समथ दहोतिदेंसो आपकैसखाभीदोक्रुपाकरो माई 
का पेम पूवक दृठ ओर अनेक पकार से विनती करते देग्व पूज्य महाराज 
जी वोटे कि अच्छा जाव तुम्हारे ७ पुचियों के पश्चात्‌ पृ होगा 
माता यद सरन बड़ी रोकातुर दो किनं लगी कि स्वरवर नहीं कि कव 
पुज दो ओर कव मं उसको देख इस पर प्रूञ्य स्वामी जी नं उसको 
धरीर्यं दैः वहां से अपने डरे पर चे जये, जल्दी पूज्य खामी जी 
का डेद्रावाद से सक्ग्वर के चयि पस्थान हआ, इसी सम्बत के 
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कातिकर वदी ८ को शी साधुवेा परटुच गये, मीर नरीर म्बान ओर 

मीर वजन म्वान जिनके मी पुच्च संनान की मन में इच्छा ख्गी थी 
छ, 9 

ह दोना प्रूञ्यं मद्ाराज जौ के साथ सक्स्वर चे आये तव प्रूज्य 


खाभी जी नं जनप्वान को मी अपनं वजानं से पुच्र सतान दान 
की आरीवाद दिया, तव उस्र द्वं को पूज्य सखाभीजी के आदरीवाद 
के अनुसार साल कन्याओं के पुच्र उत्पन्न हृच्ा जिसका नाम साधू 


य 

म रक्वा गया, वि.सं. १६००्येंसदहत वाचा गंगाराम जी का शरोर 
हैदराबाद खिन्धुयें खडा नव प्रूञ्य सामी जी मिती अच्च वदी ठ कों 
वहां गये थे, दीवान रप्यचन्द्र जिसको प्रूज्य स्वामी जी नें आरीवाद 
दिया था उस्नं जव पूञ्य सखद्ाराज जी का हेद्रावाद में पधारना खुना 
तव अपनी धर्यं पत्नी ओर पृच् को छेकर प्रूज्य महाराज जी के 
पास चण चने ओर सन्धा टेकने आया, सीर नीरणग्बान ओर वजन 
ग्बान जिनको भी परञ्य स्वाी वनग्बण्डी साद्व जी के आदीवाद से 
पत्र संनान इई थी (द्योनों को एक ही दिन एकही समय पुच्र हये थे) वह 
दोनों इसी सस्बत सें हैद्रावाद सें प्रूज्य खामीजी के पास सलाम ओर 
चण छने अये दोनों सीर आ जन्म पर्य सखामीजी का गुणाचुवाद गाते 
रदे यद ह भ्रष्ट खाधूओं का आखीवाद, इस दफ पूज्य महाराज जी हेद्रा- 
वाद सं एक महीना रदे, वजीर दकपत [सिंह वक्ग्वर के मीरीं का वजीर 
जिसका चित दुनिया कै अनिल पदाथौसेखहाहो गया था सो पूज्य 
वनग्वण्डी खादव जी के चर्ण सँ आकर सवे विभ्रूति (मालमता) मेर र 
वि.सं. १६०० अस खुदी १५ के चेला वना, प्रूज्य मद्ाराज जी नें प्रेमियों 
को अपने चलनं कनै ग्वर्‌ दै मिल जुल उसी सम्बत के कार्तिक वदी ट 
को श्री साधुवेखा तीर्थ मं पधार ते मये॥ 


यदह साखी दिकान गिरधारीदास ओर कर्मचन्द खामी हरप्रसादजी के 
दोनों मारयो नं दमको डेद्राबाद मं वि.सं. १६५७ में सुनाई थी ॥ 

नोट - पूज्य खासी वनग्वण्डी महाराज जी सक्र से हेद्राबाद तक 
जाते आते वि.सं. १८६३ में नौक्राद्रारा तथा १९०० मे आग वोट कैः 


द्वारा अये गये थे॥ 


2 =| 


गुरु साखी ( &७ ) 
वि.सं. १८६७ साच नदी 2 को सखुसलमान सय्यद. वेदल ओर बेकस 
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फकीर दोनों रोड़ी निवारी बहुन हिन्द्‌ सुसलमानों के सुग्व से पृञ्य 
सामी बनखण्डी साद्य जी के करामात की महिमा स्न मनम विचार | 
किया कि एेसे करामाती हिन्द उदासीन साधू म्टात्माका दान कर के 
पता लगावें कि कर।मात के धनी पूज्य खामीजी दहे कि लोग स्बाली पीली | 
याही कते रहिते दं एसा विचार अपनं साथ पचास दृसरे आदमी टे 
घोड पर चद बेरी द्वारा श्री साधुवेटा मं प्रूज्य खामी वनणग्वण्डी साहव जी | 
के आगे आय छक कर बड़ अदव ओर बेनतीसे सलाम करके चैटगया | 
दोनों तरफ़ कुशल मगल प्रू दोनों पदाड़्ियों पर घास न देस प्रञ्य | 
खामी जी से घोजों के लिये चास मांगी, प्रूञ्य खासी चवग्ण्डी साहव जी | 
न अपन छट साधुबेखाके तरणः इशारा करके कटा कि च्रे साधुवेला 
जाकर घोडं को घास खिलावो, वहां जाक्रर देग्वे लो बरावर हरियाली 
लह ठा रही हे अनेरों पकारके घास कदर लगे देख आदचर्यैत हो| 
घोड़ों को खिलाया, पीछे अपने सव के ग्वाने को अन्न प्रञ्य सिद्धेश्वर महाराज | 
जी क पाश्च आकर मागा, तच पूज्य खासी जी नें अपनेंग्वाने वाटेच्च्वेस 
रोटी निकार तथा अपनं कमण्डल् स डद पाव दृध निकाल चान उगदि 
मियां को खिलाय तप्र किया, यह दोनों करामातें सय्यद्‌ वेढदल ओर वेकस 
फकीर तथा उनके साथी देवकर हैरान होकर मनम किनं लगे किद्‌ 
यदह बहुत शक्ती वा ह, पदठ्चात हाथ जोड़ अज की कि डे शांईं किवला 
आप प्ररे २ करामात के धनी होकर खुदा साहव तक पहुचे हप र्व 
की सुरतहोसोढ्नियामंजो चाहो वह कर सकते दो आप समस्त 
विटव के अधिपति हो हम ल.गों का अभिनान उतर गया देखा कहि दोनों ` 
फकीरां नँ चणा पर गिर प्रणाम किया तव पूज्य खामी जी नं उनको ज्ञान 
का उप्रदेखा देते रहिनी रहिन वास्ते कदा, उस्र दिन स वह प्रूञ्य खामी. 
जी के उपदेश अनुसार चलनं लगे उपदेरी बने, चलते समय प्रूज्य खामी ` 
जी नें कट्टा करि महात्माओं कं पाञ्च जावो तो घोड़ां पर चद्ृक न जाना. 
चाहिये ॥ 
साखी मीर दितट शाह वल्द मरहम मीर साहव गुलाम अटी. 

शाह जात सय्यद मीरकी पराण सक्सवर निवासी नें वि.सं. १९५८ मंस | 
नाहि नधा महत गगारामजी तथा महंत प्रूणदासजी दोनां उदासीन रोड़ी 
वालों नं वि.स. ८६५० मं सुनाई ॥ 
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गुरु साखी (६८ ) 


_ एक च्द्ध स्ृखी सादं वक्स्वर की रहने वारी बात करती थी दिः 
वि.सं. १८९६८ वेसान्व वदी ५ को एक गरीव रोहड़ी नियासी जाई 
मोजमल प्रमी नें प्रूञ्य स्वामी बनग्वण्डी साहब जी की रसोई मनाई पर 
धा गरीव अन्न रोड़ा बनवाया था यह खर पूज्य खामी जी को पड़ 
गईं तव क्या कोया कि एक दम उस गरीव पमी के घर तय्यार 
अन्न के उपर एक चादर लवाय के वोदे कि अव पंगत भारभ कर 
द्वा, साधर ब्राह्मण आये गये सव लोगों नं खव ग्वाया पर अन्न 
सखनम होता इी नथा, पीछे सव को प्रसाद भी दिया गया, जच 
चादर उखां गर्ह तवर उसक्रा वचल अन्नघर वालों को ढे दिया गया 
यह्‌ देख सखव मञुष्य बड़ खुरा हो सद्वुरू बनखण्डी महाराज जीषी 
जजकार करते हये महिमा गाने लगे पीछे सर्ब अ!हमी मिल्के पूज्य 
सामो जी को वेड़ी में चदाय श्री साधुवेला तीर्थमेपर्हुचाय के अपने चर 
लोर गये ॥ 

यह साखी उपरोक्त माई नें हमको वि.सं. १९४८ में सुनाई थी, 
भाद वसण राम रोड़ी वाले से सखनकर भाई सतराम भगत डहिरक्षि 
बाट नें वि.सं. १९५३ मं सुनाई ॥ 


गुरु साखी (६९ ) | 
पूज्य स्वामी वनग्वण्डी महाराज जी की प्रतिष्टा बढती देम्व रोड़ी 
सुसलमान पीर ओर फकीर तथा जिमीदारों को आकर ईषे! उत्पन्न 
तव उन्हनं पक्का निदेचे किया कि जव यह्‌ हिन्दू फकीर समाधि 
लगाये वेट हां उस समय आकर इनको उठाके नदी सं फेंक काम 
तमाम करदं न रहेंगे न हमको शाप दंगे यदह निश्चयकर मौका देख 
वि.सं. १८६९८ बेसाग्व वदी १० को साधुबेला में आये उनको किंचित 
काल ही हआ था द्धि इतने सें पूज्य खामी जीने भी समाधि से 
नेत्र स्वोखे तव सुखलमान प्रूञ्य खामी जी को पत्थरों से मारन लगे 
एकं पत्थर प्रूज्य खामी जी को लगा पर रक्तन निकला रक्त के जगह 
दुग्ध को धार परवादित हा चरी, पृञ्य खा(मीजी नें अभी दष्टिफेरीहीथी 
कि जिसने पत्थर मारने क! वोह उठाई थी उसकी वांह वहीं पर सर 
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गईं उपर नीचे उतरमे चढनं से वस करगडई तव उनको पृञ्य स्वामी जी 
ङ त्खत विचारों से आये देरव किनं लगे कि एकर (साधू) समस्त 
प्व का मालिक होता है जहां वह वैठ जाय उसको कोई उठा नहीं 


सकता; तुका वेदंमानी आगडईं दे उसका फल तुमको बिक्गया तथा 


आग ना खुसल्मानी जोर को तीन साट के अन्दर ही श्लिरंगी गोरे लोग 


आकर ताड दंग, यह सखन उनको हैरानी आगडं जारां जार रोनं ठ्गे ` 


अर साफी मागन लगे वादं उनकि ऊपर ग्वड़ी २ खक गई, साी सागनें 
पर प्रूज्य खामी जीने का कि हमारा वचन फिर नहीं सकला पर तुमनें 
जो मापी मागी हे इस लिये तुर्दारी वा एक मास के अन्दर ठीक हो 
जायगी यह वात दखेही हुई, अर्थात्‌ एकः महीन के अन्दर सव चमे मे 
हो गये फिर वह खुसलमान अपने किये पर परचालाप करते नोचा करते 
चख गय प्रूञ्य स्वासां बनणण्डी साहटव जी दै कवचनायसार वि.सं. ४००० में 
फरगी अग्रजं का राज्य स्थित होगया ॥ 

यद सखी सेठ स्रूटचन्द गंगारामाणी जुग्व तीरेजा पुराण सक्ण्वर 
वाल नं वि.सं. १६५६ में खुनाईं तथा अलीया पच्च सूसन का उमर 

4 वष क जात असनाय पींजारे नें बि.खं. १९६० सें सखनाई थी॥ 


गुरु खारी ( ७० ) 


वि.सं. १८६८ जेर वदी ५ हिन रसायन जानकार सूय नाध साध 


श्री साधुबेला तीर्थं में जय देखा कि अन्नक्ता उलम दान अधिक यहां पर | 
सदा चलता रहिता हँ जिसकर अपनी रसायन विव्या प्रूञ्य खामी जी, 
का दक्र जाऊ तो मेरी विद्या सल दहदोगी प्रञ्य सखामी बनखण्डौ ` 


महाराज जी क्रा गर स्वरूप सखुदर अग ओर तेजस्वी सुग्ार्विन्द देग्व कर 
जआश्चयत होगया ओर कुर बोल न सका तव प्रूञ्य खामी जी के चेका विशन 
दास जी को रसायन वनाकर दिखाया बाया विशनदास जीने रसायन आर 
सोना खाकर पूज्य स्वामी बनस्वण्डी महाराज जी को दिग्वाया पूज्य खामी 
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जी नं बह दवाई नथा सोना ढोनोंकोदयादमें केक दिया ओर आज्ञाक्किया 
कि देग्वो उपर बड़ों स. तव बाबा विदानदास जी नं उपर नजर करदेश्वा ` 


लो तीनों बड़ ॐ सवै पत्त सोने के नजर आये ओर एक अजव चमित्करार 


नजर आथ? उस चभमित्कार को देग्बकर वह्वत विस्मय दो गये ओर. 
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पूज्य खासी जी क्रा चण चमनं लगे, उस दिन से छेकर प्रूज्य 
खामा जो तशा दुसरे साधू महात्मा तथा गदस्थी लोग उपरोक्त 
चमित्कार देवकर उन तीनां वड़ च्क्नों को अक्षय वट कल्प चश्च कर 
कष्टेन लगे जो अभी तक एसा ही कहा जाता है जो कोई इन बड़ 
वृक्षां के नीचे सनकालना करता है उसकी मनकामना प्रणी होती हे 
यह बड़ के तीनों व्ल आज दिन तक विद्यमान हं ओर उनके पत्त 
तोड़नं की श्री साधुबेला तीर्थके महत साहवकी सख्त मनाहीहै इ 


[अ 


लिये बोडे भी लगा इवा हे॥ 
यहे साखा कावा कणदासख साहव जी तथा वावा चेतनपकाशजी 


दाना न वाका चलन पक्ाश चिड़यांवालेसे सनी हई जो उस वक्त हाजर 
धा आर उादा इश्वरदास जौ वावा विष्णुदास जी पूज्य खामी बनगवण्डी 


महाराज जी के चेखे से सुनी हयी तीनोनिं हमको वि.सं. १९४१ म सुनाई 
गुरु साखी (७१) 


वि.सं. १८९८ चक्स्वर का किला सिन्धु गगाके मध्यमं सिन्धु 
के मीरां का तक्स्वत गाह था किठे में अच्छी २ इमारत शीशमदहिल 
तथा वचि सं चकाद्क वनं थे वहां के मीर कभी २ रीशम क 
वेदी में उीठाम के ही तक्रखत पर जिसमें गोरु १२ दरी चौत्प से 
वनी थी उस पर कुरसी विश्ाकेवैस्ताथा ओर दरिया की सेर 
करता था, एक दिन वि.सं. १८९८ फाल्गुण सदी १३ को वेदयाओं का 
चय कराता दुवा खाधुकेला के समीप कुशावतं घार (जहां पर उच्ण 
कराल मे अच्छी दवा के लगने से तथा शीत काल मे ठंडी इवा 
न लगने सरे वस्वहं घाट नाम पड़्गया ) में अनुमानन € बजे दिन कों 
आकर मीर यां उतरा, उसी समय पूज्य खामी बवनसखण्डी 
साहव जी भी खाभाविक्र घूमते २ आ निकले, मीर साहब नें 
पूज्य खामी जी को देखकर उसके सखाम कर कुरसी देकर वैठाया 
तव प्रूज्य खामी जी नें प्रसाद मगा कर सवको दै आज्ञा कौ किः 
आगे को इस पकार वेदयाओं का नाच कराते यहां न आया करो, हां 


 ददानाथ मछेही आया करो, यह सखन मीर अपने अमले समेत चटा 


गया, फिर वि.सं. १८६6 जेष्ट खुदी १० में वही मीर उसी वेडी 


[ (-0. 48/108011\/80| 12811 (0166100. 01011760 0 6७814011 





1 = व 


न, १, ती ॥ | 





( € ) 


हरिद्वार घाट पर आया, ओर अपने वड़ आडंवर से वहीं पर वेरयाओं 
का नाच कराने गा, शायक्ल के द-७ वजनें वाछेथे पूज्य खामी जी 
गरमी करके तुलसी थले पर हवा खा रहे थ मीर का यह अनुचित कर्तव्य 
देख शाप देकर वोदे कि हे अभिमानी मीर फिर तेरे को क्ष्म इस 
बेड़ी मे न चदृकर रंग तमासा करना पिलेगा न इस तचत पर द्री वैरना 
नरी दोगा इस तक्खत पर हम वैठेगे यह सुनते ही सीर ओर भी जादा 
हसने खगा, तव सिर पूज्य खामी जी नें उसका यदह अभिमान देः वो 
किजा तेरा राज्य दूसरेदह्ीसालमेंन रहेगा यह खाप प्रूञ्य खासी जौ 
का खुन सव वेडी से वें के दोस दवाश उड गप, सरके साथ जो 
आर असीर फकीर थे वह रहमकर २ कटेते हुए आकर प्रूञ्य खामी 
घनखण्डी साहव जी के चणा में गिरकर बोलते भयेकिहे सच्चा दई वक्श 
२रहमकर के क्षमा करर, उनमें से एकर फकीर बड़ी निद्चना से दाथ जोड़ 
विनती करनं लगा किदे कामिल फकीर इम गुलाम को अपने दिद्धियांके 
भडार के रारि सखे कण वक्श देव, उस पर प्रसन्न हो पृञ्य सखासीजी बोदे 
कि तुमको न कमी अग्नि जलायेगी न पानी डोवेगा, यद फकीर मांभादे 
ग्राम कारहिनं वाला था, इतनी बातों को देखकर भी चह घमडी 
मीर अभी तक्र दात्त फैटाकर हसता ही रहा तथा वेदयाओं ससेत वेड़ी 
मे चद्‌ कर लौट गया, प्रूज्य खासी जी चाप की वात उसे साथी 
आपस भ कर ही रहेथे कि इतनंसें वह्‌ बेड़ी जाकर जमाछे कमे 
वाखे चकर मे आद्धर पानी सरे भर गईं यह्‌ देस्व वेडी केः चदे हुये आदसी सव 
हाहाकार कर प्जकर २ (खरकर), रद्मकर फक्तेर, क्रा प्टद्भर एसा 
हि २ जोर से पुक्रारमे लगे, प्रूज्य खासी जीने उनक्ि पकार खन द्पारष्टि 
दर दाथ उछाके कटा किखरदहैखेर दे एेखा काही भथा कि उडी जाकर 
क्रि के पास पुव गईं ओर सव का जीवन वच गया केवल वस्र सव 
के पानी की लडिर के जोर से भौगगयेधे, सीरको दरिया सें डव जानं 
के भय सरे ज्वरनें घेर लिया, उससे अपनी जिदगी वचनेंको नया जन्म 
भमिटनःविचार दरबार करके आनद सनाया, तथाडइस दरवार > प्रूञ्य खामी 
वनखण्डी महाराज जी कनै अल्यन्त पासा करते कदा !क वह बड़ अवलिया 
कामिल हिन्द सीर है, तव स ठेकर मीर प्रूज्य खामी जी का शिदकी 
हयोगया रोज अपनं मदिखां मं वड़ा होकर पूज्य खामी बनणवग्डो साद्व 
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जी का दरान करता रहा ओर फजल २ कषहिके दुआ मोगताथा इस 
दीशम कीवेडी मं जो रीकचाम का तच््लतत रखा था वह मीरों के 
राञ्य नष्ट होनें के पीछे खाली दरिनारायणदासरं जी जो पदिटे मीरों 
के वजीर थे पीके पूज्य खासी वनखण्डी जी साहव जी के चे वनें,उन्हनें 
वह तक्वत वि.सं. १६०० मं उख्वा लाकर पूज्य खामी बनखण्डी 
महाराज जी के वैनं वास्ते श्री साधुवेछा मे रखा कक साखों 
के पीछे वह वेड़ी पुरानी होनें कर कड़ा २ होकर दूटं गईं जिसके 
इकड़ां को वहते इये साधू में पकड थे, यह रीशम की लकड़ी 
का तक्खते अवक संगसरमर के सिंहासन के गह पर रक्वा था 
वि.सं. १६५० सं मदत खासी जरामदासर जी के समय अव वाला 
संगमरमर चा सिदासन वना, अभी तक वह रीशम का तक्खत 
श्री साधुवेला तीर्थं च रक्वा है जिखका सव रोग ददन करते हैं॥ 
यह साखी सवास दरिनारायणदासजी से सुन वावा कणदास सादबजी 
नं वि.सं. ५९५० सं खना, तथा वावा बिष्णुदासजी से खून वावा चेत- 


"~ क] 


न प्रकाशनं भनी दसी साल म सुनाई ॥ 


"+ 


गुरु साखी (७२) 


पुराणे सक्र से जौनसी पल बवक्सवर कै तरफ जाती हे 
उसके दोनों पील पावो तक पहाड़ी शी जिसको सखरड़ी मी किते 
धे वहां कै जो मोरी का पनी पद्ाड़ी से टक्कर खाय रवरड़ 
२ करके चखा था जिस उपरोक नाम ण्डा, इस स्थानम चतुमास 
म विजी के सददय गजकार दोता धा इससे यह जगह भय दायक 
थी आदमी के गिरजनें का भय था बक्सर के तरफ वाला तीसरा 
खाना जिसमें पानी की धार थी रउीत काल में इस भोरी का पानी 
सुग्र जाता धा तच लोग चैदल. ही पानी वारे जिन्दपीर तथा किले 
मं जा सक्ते थ इस खरड़ के ऊपर करिननें ही खुसलमान काजियों के 
घर थे यह सव काजी सुल्छा तथा अर भी खरड़ी के रहिनें 
वाल मिलके नोका से चद्‌ वि.सं. १८६&€ आाषःद्‌ खुदी ३ को पूज्य 
खामी चनखण्डी साहब जी के पास श्री साधुवेखा मं आयकर किनं रगे 
कि आप यहां साधुबेखा सरे चे जाव हम अपना घर यहां बनावगे, 
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तव प्रूज्य महाराज जी नें कटा कि तुम यहां घर नहीं वनवा सकते 
उल्टे तुस्हारे ही जगह की ईट ओर भी सव सामान के साथ यहां 
आजायेगी जिससे सारी जगह यद्ां वतेगी यह खन खसलमान 
अधिक लड़ने को उद्यत होकर साधुवेला की स्चोपड़ी गिराने लगे. 
तव उनकी अखि अन्धी दहो गईं तव सव यह पूज्य खामी जी की. 
करास्मत देर आय उनके चणा मं गिरकर सारी सौगते दया की | 
प्रार्थना करने गे, तव उनको अगे के किये ऊेड्राड़ करनं से वाज | 
नेकी सौर्गद उठ्वाई जो उन्हें स्वीकार की तव सवामी जी नै दरियाह 
के पानी का छंडा सवको पाया, तुरंत ही सव ओग बाले कनगये 
दाथ जाड छकक सलखासकूर अयनं २ ध्र चे गथे इउयखदेः पीके वि.सं. 
९९०० मं अग्रजां का राज्य हआ, स्वरड़ी के पत्तन क्रा ठेका जिन 
ठ्केदारों को सिखा वह वहां की ईट वशरह साधुबेला सें िजवादी, 
यह वात वि.सं. १६१५ यं हई यह प्रूञ्य खामी वनग्वण्डी साहवजी का 
वचन सत्य इआा॥ 
यह खाखी सय्यद मिं दाजन अली शाद पच्च खय्यद सद्द 
शाह के उमर ७६ वषं की जात सय्यद वुश्वारी काम पीर सुरीदी 
पुराण सक्खर वाछे नँ वि.सं. १९६० डे सुनाई, तथा दाजी कमन पुत्र | 
खर्ला भानका उमर ठट वषे वाला जात भलर काम समाट्दारी रहिनं. 
वाखा पुराणे सक्र का वि.सं. १९६० मं खुनाई कारणयद दोनों वेड़ी मं े॥ 


गुरु साखी ( ७३ ) 
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वचि.सं. १८६€ माघ छुकच्छा 2 को पूज्य खासी वनणख्ण्डी साद्व जी 
हरिद्भार के ङम वास्ते निकडेजो यह कुम वि.खं. १६०० मं होनें वाला 
था, प्रूज्य खामी वनखण्डी महाराजजी के साथ अपना चेला विष्णुदास ` 
तथा खरपुरका मदत वावा गरूपति साहिव उदासीन भी थरेटउससमय 
नहीं थी, इसकर प्रूज्य खामी जी के साथ जो प्रात थी वद रोड़ी 
घोडोपर गयी, प्रूज्य खामी जी साधारण वेदा में थे, गायों में लम्बा चोला 
{ज खको पावती चोला कहते हँ जिसके नीचे कोपीन, ऊपर हिरपर टोपी. 
पदिनते या सापठा वांधते थ दाथ में तुस्वी ओर सोटीरश्वते थ,रीत काल ` 
मं कपास की बवगटवन्दी ओर कपास का स्वा चोगा जिसको लवादाभी 
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कहते हँ वद्‌ रखते भे ओर मत्थ में र्ईका रोप पाते थे कपडे सव गेरूके 
होते थे वावा गुरूपत साद छाठ खे निकर अपने साथ नगारा 
आर निरान मी उखाया था जो समस्त मागे में चमी लोग वजाते चकते 
धे, चलते २ खमस्त जमाल को खुलतान से छौघना पड़ा पूज्य खामी वन- 
चण्डौ साहव जी कु आगे चे गये थे पिके वावा गुरूपत साहव नगाड़ 
आर इड के साध आ रहे ललानसे अभी इधर ही थे इस वात 
की खवर जव सखुलतान के पथचोंको पड़ी तव चह भी वाजा (नगडा) 
साधम प्रञ्यस्वामी जी खो अगवानी करनं को अये सुल्तान के 
मुसलमानों नँ यह देण्व पश्चा को नगाड़ वजानें की मना की कारण वहांके 
पार एकतरं स हिन्द याध कौ इतनी सान्यता देखी न गडं नगारा बजाना 
करा दिया लव पंचायत के करट लोगों नें जाक्रर पूज्य खामी वनखण्डी 
 साहव जी को यह खमस्या श्रचण करां तव पूज्य खामी जी नं यह्‌ वात 
` मुसलमानां की देग्वकर करि नगाड़ा नहीं वजाने देते तव नगाड़ को आदेश 
 कियाकरिदे नगाड़ा त आप बजता चल ओर छ्चंडा भी आपही आप चे 
` नेव नगाड़ा आपही कजा रहा ञ्डाभी आपही चलता रहा यद कौतुक 
वट्‌ मुसलमान फकोर दोग ओलिया हिन्दू साधू की करामात देखकर वड़े 
अचसेमे आक्र प्रज्य स्वायी जी खे माप्त लागनें लगे, यह प्रभाव पूज्य 
चामी जी का देवकर खलतानी लोगों मे श्रद्धा अलव्यन्त उन्पन्न हदोगं तव 
प्रथक २ ग्रामो की पचायतें खुलतान में एकच्र होकर मडारा ओर पधरानी 
देकर भेट प्रजा करनं लगीं वहां के लोगों का पूज्य सामी जी में इतना 
प्रम होगया कि प्रूज्य खालीजीको पेम वश बहुत दिनि टिकना षड्गया, 
पूज्य खासी वनसण्डी महाराज जी पातः ओर साथ ठोन सम्य कथा 
करते हये अपने हिन्दू धर्म का प्रचार करते थे, आखिर बहत पेमियों को 
लोरते समय सेवा करने का वचन दे किसी प्रकार उनको राजी कर वहां 
से चे ॥ 
चरते २ माम मे वावा नानक के देहरे मे जायकर पूज्य खामी जी 
हिन्द्‌ बेदी के बाग में उतरे वहां पर पूज्य खामी जी एकर मोदी के पाससे 
सीधा मगाते रहे प्रूज्य खामी जी वहां से चलनं की तयारी ही कर रहे थे 
कि इतने मे आपके चेे बाबा विष्णुदासजी नें आकर खवर सुनाई कि मोदी 
के प्राण पक्षी उड़ गये तव पूज्य खामी जी नें विचार किया कि यह बात 
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तो न वनी मोदीनें तो अभी इमसे हिसाव किताव उताराही नहीं ओर 
आगेदी परलोक सिधार गया, तव पूज्य खामीजी नें मोदी के शरीर पर 
जल का छटा सार कदा कि उठ जाई मोदी अपना दिसाव किताव तो 
कर यह्‌ सनते दी मोदी श्रीराम २ कटहिता उठकर चणा पर गिरपड़ा 
तच पूज्य सखःमी जीने कदा कि अपना दिसाचव किलाकव सा कर तों 
भी यांस हरिद्वार को जांय तव वष्ट मोदी सिद्धेश्वर यद्ाराजजीको हाथ 
जोड़ बोखा कि मेरे हिसाब के रकम की अदास (सेट)कर ठेवो तव पूज्य महा- 
राज जीने कटा किं हिसाव, हिसाब के अजुखार देना है ट्ख कट मोदी 
का दिसाव चुकता किया पीछे मोदीसेखामीजी नं प्रा किं जो तेरी 
परलाक जनं की इच्छादहो तो साप खोकर कालकर तव सोदीवोलादहे 
पूज्य खामी जी मेरी ओर तो कु इच्छा नदीं हे केवल एकः दिन सवच ¦ 
से साध्रूओं का जडारा हो जाच तव प्रूज्यसवामी जी ने आज्ञा दी क्ि 
अच्छा तेरा जडारा हरिद्वार मं स्वीकार किया जायेगा तव तक तृ 
हमारे साथ रद, पिके मथुरा च्न्दावन होकर दरिद्भार में पूज्य खामी 
वनस्वण्डी साहव जी कनग्वल से वड़े अग्वाड़ दे पार आक्र अपनी 
छावनी अलग लगाद्ं जहां पर वड धूम धामसे अनेकः पकार के 
जडारे रात्रि दिन चलते रहे तथा दोनों समय कथा उलन के साध| 
२ दन्द धका पचार होता रहा, बड़े २ राजे मदाराजे परज्य सामी 
जी करा ददान करने आते थ, इसी तरह आजतक इ्ंमोंपर श्री साधुवेटा 
का वही प्रलाप पकाश कर रहादै, श्री हरिद्वार के डम परण होनेंके 
पीछे सिद्धेश्वर महाराज श्री प्रूञ्य वनण्वण्डी साहव जी को महत 
मनोहरदासजी उदासीन अपने स्थान कनखल मं टेगया जो स्थान 
भारासल की हवेखी के नाभसे पसिद्ध हे जदा पर सहत मनोदरदास 
जी आगे बि.सं. शददद में योगाभ्यास सिरस्वके प्रण इथे भे तवपूज्य 
मदाराज जी नें वदान दिया था वह्‌ वाल वि.सं. १६०० मे महत 
मनोहदरदास अपने खख से प्रूज्य महाराज जी को वणन कर सुना 
कि आप के वदान देने से सेरेको अव घोड़ा पालकी धन आदि सव 
कछ आपकी क्रपासे मिल चुक्रा है जिख तरद वि.सं. श्य्यद वाटे 
हरिद्वार कुभपर आपने अखाड में पथक्‌ वनी पाईं थीजसे अवर्भी 
अखग पाह दे सो उस्र समय आपके साथ महन्त रेयामदासजी खटवाटे 
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उदासीनाश्रम के हिकारपुरी के साथ २ ओर भी कितनेदी साधू साध 
थ सो आपके दक्ानाशथ वड २ साधू महात्मा विरक्त तथा पंडित 
आते थ जसे वड़ पंडित आत्मखरूप प॑चदङरी भवा के रचइता तथा 
उनके गुरू वावा गगाराम उदासीन तथा चरो पंडित आत्मसखरूप 
जी उदासीन जो च्ययें कवीन थे, पंडित च्रह्मविन्ञान उदासीन जिन 
की विद्या को दैखन्छर कारी के खव पंडित शिर ञ्चकाते थे जिनके 
चले महाराज अभरदास उदासीन असखीघाट कादीवाले यथे वह भी 


आपकी वनी सें आक्र रहे थे आपनं यह वदान दिया था कि 
तुमारी बिव्या को देण्वके सव कारीङे पंडित तुमको शिर नवायेगे 
तथा मेरे को भी चर दिया था कि पंलाव के पाचोही राजे तेरेकों 


कद 


मांगे सेवक चन तेरी पालकी अपनं कधो पर उताकर अपने राज 


धानी मं छे जार्येगे इससे तुम राजगुरू किलायेंगे, राजगुरू का पूरा २ 
सुख भोगेगा दाथी तुस्दारे दर पर च्रल्ते रदेंगे फौज तेरे दर के आगे 
रहेगी, एकः लश्च रूपय रोज तेरेको सवच करनं की असखल्यारी एक २ राजा 
के तरपा रगौ घ्ोड सवार चपरासी वन्दृक वारे दरपर पहिरादगे जोत 
आज्ञा करेगा सो सव पंजाब ङे राजे मानेंगे, ये सव बाते आपक वदान के 
प्रताप सर सय हई है व्सा कट सत्थाटेका महत मनोहरदास्रजीके पाख 
वि.सं. श्८्ट सर भी आणे वहत म्गधू रहिते थ जिनमें खुख्य वड़े पडत 
आत्मस्वरूप जी षट शास्त्री पचदरी भाषाके निभाण कता तथा उनके 
गुरू वावा गगाराम उदासीन तथा छोटे पडत आत्मखरूप. जो षट 
शाखि पडत व्रह्मश्रोती ब्रह्मनेषटटी दक्षणी ब्रह्मण जो उदासीन साधू 
वन गये थ उनका नाम पंडित बह्म विज्ञान उदासीन था वह रहिते थे, 
जव वि.सं. १६०० सरं मी परञ्ख ख।सी वनखण्डी साहवजी नं अपनी छावनी 
दरिद्रार अण्वाड़ के षास सं लगाई थी नब भो उपरोक्त सब पंडित लोग 
सिद्धेश्वर सहाराज बवनखण्डी साहवजी के पास छावनी मे आकर रहे थे 
ओर योग की वाता पूज्य खामी जी स सुनते थे पं. जह्य विज्ञानजी उदासीन 
को समस्त कारी के पंडित छकते थ, महंत मनोहरदास उदासीनजी के 
पजा ङे जितने हिन्दू सिर राजे धरे वह सब सेवक थे पूञ्य स्वामी वन 
षवण्डी सादवजी को दिखाया जस परिया के राजा नरेन्द्र सिद से केकर 
सब पजाव के राजे दरिद्रार मपर ञअये थे सब महात्मा ओर राजे 
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पूज्य स्वामी वनखण्डी साहवजी का दान कर घसन्न होते भेडस 
महत मनोहरदाखजी को जिस एक लश्च ङ्पया रोज स्वर्यं करने की पचो 
राजाञगें के तरफ सरे अखि्यारी मिली रई थी वष्ट मी पूञ्य महाराज जी 
को दिग्वाईं राजाओं के तफ से मदाराजजी के पास पौज हाथी घोडे 
वगुरा दमशा रहिते भ वह्‌ भी प्रूज्य महाराज जी को दिश्वाया महत 
मनोदरदासजी नें पूज्य खामी वनसण्डी साहव जी की वड़ीसवाकी ओर 
उनस हमशाही किते रहे कि मेरे को आपके सिद्धि के चदान देने का यह 
पत्यक फर हे, प्रूञ्य खासी बनग्वण्डी साहव जी दरिद्रार से चल यसनोची 
गंगोच्ी केदारनाथ वद्रीवारायणकीयाच्रा की साधर मं सदेन गुरूपत 
जी मी थे लटके मी कनभ्वल ५ महन मनोदरदासजी के पास रहे चलते 
समय प्रूज्य खामी वनखण्डी सादवजी ने अपनी गोदडीदी जो अभी 
वहां हे जो बवि.खं. १६०० में गहन्त मनोदरदाखजी उदासी को उन 
गनं सरे दी थी जिसकी आज तक रोज प्रजा दोती है 
रिद्भार सखे होते इये करतारपुर (जिले गुरदासपुर) से आयके एक्र हिन्द 
जाटके बगीचे में रहे वहां पर नित्य कथा कीलेन के साथ २दहिम्द्‌ 
धर्म का पघचार होता रहा, हिन्द्र जिमीदारों ने प्रञ्य खानी जीको 
मडारा देकर पाथना की कि इख साल यहां चषा नदीं ष्डी दहे सो 
ठेसी क्रुपा करो जिसमें वघात जोर से पड़जाय तव पृञ्य खामी जी 
बोले कि क्या तुमने यदह कामना रण्वके भोजन कराया है सो अव 
तुमको उपदेचा दिया जाता है कि आगेको किसी मी साधू महात्माकी 
सेवा करना तो निष्काम होकर करना तथा गुरु भावना रण्वक्रर 
उपदेश छलिया करो इसका फल वहत होता है कामना भी आप से 
अप प्रण होजाती है एसा कद प्रूज्य खामी जी नै वहां पर एसी 
चषा वरसादईं कि जिसको द्व सब बड़ प्रसन्न होगये, तव प्रूञ्य खामी 
जी ~ सव हिन्दू जिसीदारों नं आक्र प्रार्थना की कि अव क्रपा 
करके वषात वन्द कराओ कारण जसीन अव पानी से भरपूर होचुकी 
हे यह सुन मद्ाराज नं वषा वन्द करादी वषोात बन्द होनें के र 
प्रूञ्य स्वासखी जी वहां स रवानां हये हिन्दू जिमीदारां नं वड़ी सेवाकी 
चदं स॒ चट सुलत(न जये यदा के. पचानं जव प्रूज्य खामी जी 


के 


क्रो आते खना तव कुर पंथ आगे पूज्य खामी जां को ठेने गये बड़ 


(0 ¢ 
~4 
। > 
। 3 
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उर्भग ओर उत्साह से पुष्प ओर वतासा वषत बाजे. (ढोर सरनाई 
ओर नगारा] वजाते जजन मंडली नाचते गाते तथा भार स्तुति 
करते हये प्रञ्य सवामी जी को टे आये, सुल्लान से इस भरे भी 
पूज्य सामी जी अधिन्र रदटकर कथा कौतन डहिन्द्‌ धमं कापचार 


करते रदे अर पिटके खदृदटेय सत्कार होतारहा, पीछे पूज्य खामी जी 
पनं घोडोंपरं सवार दोर रोड़ी अये, यद चोडे बवद्रीनारायणकी 
यात्रा समय सदन अनोदरदासजीके पास कनखल में रोड गये थे 


र पुराणे खच्स्वर के पथ्चों नं वड़ सत्कार ओर 


 -~ 


डी भक्सवर 

मान से टो सरनाई्‌ बाजे वजाते प्रूज्य खानी जी को अगे से 
टेने गये वत्ाखा रणग्वकर त्था टेक जय जय कारके शब्द उच्चारते 
ज्यखामीजी को डी द्वारा वि.सं. १९०० भाद्रं खुक्छ १५ को साधुबेला 
तीथमे ले आये, यद्टां तक जहन्त युरूपत जी मी साधथे, ऊक दिनि साधुबेला 
मे रहि ज्वरपुर अयनं स्श्रान में चदे गये॥ 

यह साखी सदन्त गरूपत सादवजी के चेठे महन्त हरि भजनदासजीनें 
वि.सं. १६९५५ र लिग्वादं, पूज्य सामी जी की यह कभ याचा इरि 
रार पंड की बही में मी च्िखी दहे, उसंवही में पूज्य खामी जी के 
दस्ताक्षर जिसके नीचे वावा गुरुपत जी के भी दस्तसखत हँ, हमनें वि.सं. 
१६६० में यदह अक्षर वही वाके देखे ध, यद उपरोक्त याचाकी बात 
वाघा कणदास साहबजी तथा दरीदास लंगड़े नें खुनाईं थी वि.सं. 
१९५१ में । इनके सिवाय ओर भी पुराणे साधू ओर गृदस्थे खुनाते ये ॥ 


110 भा 
५ 


„२ 


के 


गुरु साखी (७४ ) `. 


वि.सं. १८६& माध खदी 2 को प्रूज्य खामी बनखण्डी महाराज 
जी हरिद्वार वाखे सञ्बत १६०० के कुम्भ पर श्री साधुवेखा से गये 
खरपुर के मदन वावा गुरूपत साहव उदासीन भी साथ थे कम्म 
करके यमनोची गगोच्री केदारनाथ अर बद्रीनाथ करके जाग में 
वावा नानक के दहरे दवारा होकर जहां से उमरापती नामक गुर 
पोत्रा भी साथ चखा अमरतसर आये, गुरू पोचा मागे मे पूज्य खामी 
जी की करदं सिद्धि देखता भया, एक दे जगल मे अग्नि लग गईं 
तव सभी सचुष्य हाहाकार मचानें लगे तव प्रूज्य खामी जी के केवल 


॥ 
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“उ शान्तिः किते ही अग्नि शान्ति होगई जिससे बहुत. 
मनुष्य ओर ग्रामो का बचाव होगया इससे ग्रामों के रोग पूज्य 
स्वामी जी का यहा बहुत ही.वणन करने लगे गुरूपोच्ा अमरापति 
की पूज्य खामी जी में प्रण श्रद्धा होगई ओर धार्थना करनं लगा कि 
दिकारपुर में मेरी धर्मं शारा है वहां पर किसी समय अवदय दीन 
दीजियेगा तव पूज्य खामी जी नँ कहा कि खतेही कमी तुम्हारी धर्म 
अला मं आना होगा, पूज्य खामी जी ऊुमसे दौट श्री साधुवेना 
तीं में वि.सं. १६०० भाद्र श्युदी १५ को आये) अपने चेदे 
इरिनारायणदास को कुछ दिन पीछे वि.सं. १९०० कार्तिक वदी १० 
क्रो कोठार की गही (वजीर की गदी) का तिलक देकर कना कि 
तुम खतं होकर काम संभारो, हस शिकारपुर सें उसरापती को दीन 
दग, उस समय एक दहिकारपुरी कीमतमल वैठा था वद्‌ मत्था टेक 
के ईदिकारपुर जानाही चाहता था, वह बोला कि हे भगवन्‌ पार 
भेरी गाड़ी खड़ी है क्रूपा करके आप मी उसी में चल्यो, पल्य खामी 
जी नें कहा तुम चरो हम तुस्दारे से अगे ही परैव जा्येगे, यह. 
दिन वि-सं. १९०० कार्तिक खदी ठट का था, यह बात सुनके उसको 
वड़ा आर्चये लगा, फिर प्रूज्य खाभी जीसे प्रा कि है सच्चे पात 
शाह मेरे को आषका ददान दिकारपुर मे कां पर होगा, तव पृज्य 
खामी जी नें कहा कि इम उमरापती की धर्मशाला में तुमको भिरैगे. 
यह सुन मत्परा टेक के चखा गया, पूज्य खामी जी उसी क्षण ध्यान ` 
करते ही रिकरारपुर मं उमरापती कै धर्मं शाला मँ आय पर्हैचे उस 
सभय बहां बर कथा हो रही थी, कोई मनुष्य कथास बीचमें ही. 
उठकर बाहर जरूरत सरे आया था प्रूज्य श्रीखामीजी को दवाज्ञेषर 
आते देखा देखतेही चर्णोपर पड़गया ओर गुरू पूज्य चनग्वण्डी साहव ` 
जी की जय २ कहता रहा इसकी अवाज सुनके ओर भमी कईं आदमी ` 
बाहर निकल आये साथ म श्रीमान्‌ उमरापती भी निकल आया. 
ओर केजाकर प्रूज्य खामी जी को बड़ी गदहीपर वैठाया, तव सव 
पूज्य खामी जी सर पार्थना करने रगे कि आगेकी कथा का प्रसंग | 
अपने खुखार्विन्द से खनाक्र आप पूरा करं पूज्य खामी जी सबको ` 
आर्ीर्वाद दै कुशल मगल पक्के कथा छुनाय सवक्तो प्रसन्न किया, ` 


( ९१०२ 
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उसी दिन उपरोक्त कीमतमर्‌ पूज्य खामी जी को अमरावती की धमं 
राला सें सायं काल को अपने से आगे ही यैठा देख बड़ाही आडचय 
करता हुवा, तुरंत पूज्य आचाय पवर खामी सिद्धेश्वर महाराजजी के चणा 
पर गिरपड़ा सव वैठे हुये रोगों को यह अचमे वाली बात सुनाई कि मं 
सवेरे सक्खर अ ८ वजे था प्रूज्य खामी जी नें कहा कि हम तेरे से आगे 
ही शिकारपुर प्च गे, वहां पर के बैठे लोगों ने कहा कि बरावर पूज्य खामी 
जी ८ बजे पातः कालकी कथा होते समय पर्हैचे है यह सुन सब आरचय्य 
मं पड़ गये, पूज्य वनस्वणडी महाराज जी को प्रण योगीराज चछ्छिद्धि सिद्धि 
का धनी जानकर धन्य २ किन लगे, कथा सतार के पीने भाईं कीमत 
मल अपनें घर चला गया, यदह वात समस्त शिकारपुर भ कैल गई, पूज्य 
खामी जी किलनें ही खमय तक दिकारपुर मं रहे, बहत ही सत्सगी 
आपकी पतली खुरीली मीटी आवाज से कथा सुन कर रोज ददान करते 
हये क्रतार्थं होते थ, कितनं मनुष्य पूज्य खामी जी के पास धन चेश्वय्यं 
ओर पुच्र पाधि की तथा मान मलतैवे के प्राति की इच्छा रखकर आते थे, 
सव की मन कामना प्रण होती थी, पूज्य खामी जी वि-सं. १६०० मधर 
खुदी ठको श्री साधुवेखा मे आये ॥ 
यह साखी भाई हासाराम जज्ञासी शिकारपुर के टिकानदारनें वि.सं. 
९६४ म सनाईं तथा ठक्कर वाधूराम शिकारपुरी अपने बापसे सुनकर 
वि.सं, १९५० में सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( ७५ ) 


श्री सद्र आचाय प्रवर बनखण्डी महाराज जी को साधुबेला मं भये 
अभी वीहा वर्षं के अंदाज सुस्किल से हये कि मीरों का राज अंत हो 
गया ओर वि.सं. १९०० में अग्रजों का राज्य प्रारम्भ हआ उन 
दिनों मे पिला राज्य कर्मचारी जो सक्खर मे आया उसका नाम केषटन 
पैक वेट्स (2214 22051; ५/21९8) था उसको कलक्टर की अखत्यारी 
भोथीसो एक दिनि नदी के मध्य श्री साधुवेला तीर्थं को देख मनं 
विचार करने लगा कि जो कभी इस जगह पर मेरार्बेगला बन तो बड़ा 
हवादार उत्तम हो, ठेसा विचार दूसरे दिनि साहब कारीगर मजूर अपने 
साथ लाकर यहां आय वगा बनाने की आज्ञा उनको दी मजूर रोग 
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दिन को काम कर रात को यदीं टिक गये जव सवेरे उटे तव देस्वा विः 
जो काम दमने किया है वहे सब गिरा पड़ा है पंक साद्व को जव यह 
खवर पड़ी तव बोला.कि साधुवेला का साधू हमारे सर्ज के -विषुद्र ह 
धा हिन्दू कारीगर भी उससे मिलगये दं इलकर्‌ दृसरे दिन सलमान 
कारीगरों को कासपर गाया, दृसरे दिन भी बही दाखल रह्‌ जो कट 
हा गडं थी, तव पंक साहव नें सभा कि यद हिन्द ओर खुसलसान दोनों 
कारगर इस सखाधू से मिलेदंजो सेरा रदिना यदा चंद नदीं करते उस 
कर दिन को काम कराय रातक्छो पहिरे पर गोरा सोलजर रच््खे पर 
उच्के होते ओर भी अधिक विस्मय जनक घटना रई कि चनी दिवां तो 
गिरही जाती थी पर आजतो इट ओर चूनामी गायव् होकर जगद एसी 
होगई जो किसी ड से साफ की गदो, सवेरा दोति साद्व ने सोलजगें 
के सुरव से यही वात खुनी किरा को हमारे उपर पत्थरों की वधा हई 
तव हमनें चवकड़ां कि खाड़ी यं चिपक्े गुजारा किया पचः साद्व दति दीन 
दुनिया दोनों ची गहं अपना सन्खव सिद्ध होते न देरव अंत यदह ठदहिराव 
किया कि यदह साधू कोई जादृगर देख्वने सें जला है जक तक यहां से 
नहीं जायेगा तव तकर मेरा सनोर्थं सिद्ध न होगा यद्मनही मन ख्याल कर 
पूज्य खामी जी को यहां से निकल जानें को कटा तव पृञ्य स्वामी जी उस 
के किनं कर विना विलम्ब यहां से अंत~न दो गये, इस वाल सं किसी 
कों सन्देदन उन्पन्न करना चाहिये किजो मी अद्ात्मापर्षों को. सताता 
हे वह अवद्य नष्ट होजाता दे, एेखे ऋद्धि सिद्धि वाले मदात्मा के साध 
भिडनें बे कीतोवातहीक्याकरनी है, रात को जव पंक साहव अपने 
वाल वच्चो समेत सक्र शहर मं अपने बगल में सोया पड़ा धा तव 
अद्ध रात्त को सहित पत्नी के उसको ठेसा आकर पेट सं ददं वेदा हआ 
जिसके सवव से दोनों अलयन्त तडपनें लगे, यह पीड़ा हालत) उनकी 
वदती गहं पर करं क्या नौकर रोग समौ निद्रा देवी के गोदे पड़े सो 
रहे थे तव सादव नें नोकरा को जगाया पर उख समथ डाक्टरां का 
आना वड़ा खुशकिर था तड्षपते २ टोनों जनं विचार ने ल्गे कि यह 
क्रारण हमारे साथ क्या वना दमारे को इतना दुख क्या आकर सताता 
हमनें कोई एेखी चीज भी नही खाई किर भी यह दुःख क्यों ५ 


जाता हँ इसी तरह जब ढोनों तड़पते २ बड़ विकल हये तव मेम साह्व , 
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को ध्यान आया चि यह्‌ पीड़ा का होना उन साधू मदात्मा की 
पक्की करामान हं, जिखके स्थान पर साहब बंगला वनवा रहा हे 
इख साधू के दुश्वानें पर यह नतीजा हअ इस में कोई संदेद नहीं 
पक साहव को मी यह देश्वने सें यं क्ररके 
ह का भ्य यदे वात देखने में आहं तब परटचाताप करर 

दिलमं किनं लगा क्रि भातः काल होते ही महात्मा को दढ कर 
माफी मागा जर उनके स्थान पर कों छेड़ छाड़ न करूगा, यह 
व्र र क ४०५ पे ऋ 9 ५ ९ ४ श 

त करत २ दोनों (सादहव ओर मंम) की पीड़ा घटगईं इधर पातः 


का भी होनें लगा सादव बहादुर अपना साथी साथले कर पूज्य 





। खामी जी को दुंढनं को निकला साम तई दृढता रहा पर पूज्य 
` खामी जी के मिलने मे थोड़ी ही देर थी कि रैक साहव निराश 
होकर घर दौट आया तव यहां पर इसको एक तजवीज स्मणे आई 
तव सव शहर कै उख्य मयुष्यों को बुखाकर आज्ञादी कि कल साम 
तई जा तुम साधुवेखा वाटे साधू को दरंढकर हमारे पास नले आवो 
गे तो तुम लोगों को कठिन दण्ड दिया जायेगा, एसा कहि गत रात 
की समस्त घटना उन लोगों को सुनाई तव सव लोगोनें उसी समय 
स खंकर पूज्य खामी जी को दृढना प्रारंभ. कर दिया, पर जव उनके 
भाग्यमं निराशा के ही चिन्ह दृष्टि होनें लगे तव सव एक स्थान पर 
एकच हो ईश्वर का गुणानुवाद गाने ओर पूज्य खामी वनखण्डी साद्व 
जी को याद करके ध्यान करनं रगे, सूर्य देवता को अपने घर जाने 
मं वाकी दो घटे की देरी थी. तब पूज्य मद्ाराज जी अपने भक्तों 
को सरकारी दण्ड से वचाने के निमत्त अपने आप ही बहां पर आकर 
प्रगट होगये, तव खच के घुखसे आपही आप जे महाराज, जे महाराज 
के शब्द्‌ निकलने लगे, पक साहव को खबर भिरुते ही पूज्य खामी जी के 
पास आथकर टोपी उत।र पैरों पर गिर माफी मांगने लगा, पूज्य महाराज 
जीने उसको अच्छी तरह पछताते देग्व क्षमा पदान की, ओर अपने ञ्चोली 
से विभूति दे आशीर्वाद दिया इतके पीछे पैक साहब ओर सव लोग मिल 
वाजे गाजे वजाते बड़ धूम ध्राम से पूज्य महाराज जी को श्री साधुवेला 
तीथ म ठे आये यहां पर प्रूज्य खामी बनखण्डी साहव जी को येक साहब 
नं स्थान का परवाना अपने दाथ से छिग्व दिया कि इस साधुबैला 
के स्थान के मालिक प्रारंभ स वावा वनलण्डी साद्व उदासीन हैं आगे 
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( १०६ ) 


कों भी पुस्त व पुस्त मालिक रहिते आर्थेगे परवाना छिग्तरदेने की तारीख 
२३ जनवरी सन्‌ श८््य ई० हे ॥ 

यह्‌ साखी सखठ चन्दीराम रायतमलानी पुराने सकच्छवर चाले नें वि.सं. १९५० 
मे खुनाईं तथा मदन्त कारीढासर जी दिकारपुरी ग्टवाखी उदासीनाश्रम 
खाखे नें वि.सं. १९१५२ में तथा मीर दितनलगाद पिता मरहम गुलाम अटी 
चाह वि.खं. १९६० में तथा श्रीमान्‌ वाका कणदासजी श्री साधुवेला कै 
कोठारी, वावा पंडित चेतन पकाशजी वि.सं. १९४६ सें स्टरनार्दे, यह वात 
उस समय के ओर मी ब्हतसिदिन्दृ खुसलमान बुद्धेर्‌ स्छनातेथे॥ 


गुरु साखी (७६ ) 




















वि.खं. १६०० अद्य चदी डे कों प्रूञ्य सिद्धश्वर सदाराज | 
साहवजी के पास वावा दाकर भारती जो उस समय श्री साधुवला तीर्थम 
रहिते थे उन्होंने आकर पार्थनाकी कि हे महाराज शच्च्रोंस्ंजो स्वग नक 
लिग्वेहें सो किस पकार होंगे पूज्य खामी वनण्वण्डी साहवजी नं काकि 
जैसा शाखो मे लिवा हे वैसादी सत्यदहेतिसपरवावा दाकर भारती कलने 
लगे किदे महाराज मेरे को निश्चय केस आवे उसी खमय पर सदानंद्‌ 
उदासीन जिनके पाख वावा चाकर भारती श्री साधुवेखातीर्थसम पर्तेथ 
वह्‌ भी साथ थे, लव प्रूज्य बनणग्वण्डी जी महाराज किनं ल्गे कि तुम 
दोनों याज रान को गोपाल गक्ते के पिच्ाड़ी चिना खाये देवी के स्थानम 
आना प्रज्यखान्रीजीनं मी उस रात आप मोजन नहीं पायाजबदोनों. 
अये तव खामी जी नं उनको पठथी मारके वेनं को कदा जो उन्हें | 
वेसादी किया, प्रूज्य स्वामी जी खुद भी उषी के स्थान वाली गदी पर पलटी. 
(पद्यासन) मारके चैठे, पीर दोनों के जीवात्मा (रूह) को अपने योग. 
शक्ति से म्तीचा, पूज्य स्वामी जी के इच्छानुसार उनकी जीवात्मायं. 
नक्रं खभ देखने ल्गीः नकं के पीके खगं देग्वकर उनकी चरति लग गई. 
तिस पर प्रूज्य स्वामी जी नें का कि तुम ग्रहां रहि नहीं सकते. 
कारण तुम्हारे स्थूलं शरीर स॒त्युखोकमें पड़ जिस मं कर्मो का फल | 
खक्तना वाकी पड़ा हे इससे तुम लोगों को चलना ही पड़ेगा, यह सुन. 
दोनों वहांसे पुनः आक्र अपने २ शरीर में प्रवेश कर गये तव फिर पूज्य ` 
सामी जी पचने लगे किं तुन खग नकं बरावर देस्वा तिस पर वावा, 
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शकर भारती किनं लगा कि हे योगीराज बरावर मेनं खगं नकं 
देखा नकं मे वड़ा दुःख्व है जीव दुःस्व करके बहुत रोति है खगे में 
जीव अव्यन्त आनंद भना रहे दहं न उनको रोग ही सताता है सदा 
वागीचे मे अपसरा के साथ सुखी हो रहे ह खाने पीने की कों 
इच्छा नहीं है यह सव कर्मो का फल है एसा कहि खगं नके में 
विश्वास कर दोनों नें प्रणाम किया॥ 
यह साखी खुद बाबा राकर भारती से खून उनका चेला वावा 
रामानंद जो गाने सें बड़ा गुणी था उस बाबा रामानंद का सिखाया 
भाई डीला अगल ओर जाई वाशा भगत ओर सेठ ईश्वरदास तीनों 
गदी यारीन के वुद्धो नें वावा दाकर भारती से सरन सबने वि.सं. 
१६५४ में पं० गुर प्रसाद उदासीनजीके सामनं हमको सुनाई ॥ 
नोट- चाकर भारती पंडित दहो वि.सं. १६०५ से प्रूज्य खामी 
बनखण्डी जी महाराज सते योग विद्या के यथ के साथ योगा भ्यास 
भी सीखते थे आगे चक्के यही दाकर भारती शिकारपुर में महत इये ॥ 
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गुरु साखी (७७ ) 


वि.सं. १६९०० बरावर अंग्रेजी संन्‌ १८४३ में जव अग्रजं नँ भक्सवर 
करा किला छिया लव वि.सं. १९०१ अशु छठुदी ७ को मीर सहिराव 
ग्वान तालपुर का पुच्च मीर अली सुराद खान पूज्य खामी वनखण्डी 
साद्व जी की करामातों की प्रसिद्धि सुनकर श्री साधुवेला सँ पूज्य 
खामी जी के चरणो में आक्र बड़ी नभ्रता से बेनती करके कदिता 
भया कि हे फकीर चारं आप र्व की सूरत है खुदा साब से 
मिले हये हो सो आश्ीवाद करो कि राज गदी मेरे को भिरे यदह 
सुन पूज्य खामी जीने उससे कहा कि तुम को खरपुर की गदी 
तव भिेगी जव अग्रजं से जाकर हेद्रावाद सिधु या कराची में मिलो, 
परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, यह आज्ञा प्ूञ्य खामी जी की दिर मत्ये 
रख एेसा ही किया तव अंभ्रेजों नें चेरपुर का परवाना दिया, मीर अली 
सुरादग्बान यह अपनी मुह्मागी कामना पाप्त कर पीछे पूञ्य सिद्धेश्वर 
महाराज जी के पास आकर बड़ अदव स ञ्जुकके सलाम करसव समाचार 
सनाय आरीवाद छेकर जाय जरपुर कै राज्य गदी पर वैखा ॥ 
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यदह साखी सर टेकचन्द जोतवाणी तथा माई साद्व संतदास बसंद 
टिकानदार दोनों रोड़ी निवासी ने वि.सं. १६५० में सुनाई ॥ 


गुरु साखी (७८ ) 


वि.सं. १६०० कार्तिक वदी १० को पालः काट बाबा विष्णुदास जो 
पूज्य खासी बवनसपडी सादव जी का वड़ाचत्ाथा वद प्ज्य खामी जी 
को कदिनें लगे कि मे अवच्द्ध होगयाद्रं जगे कों कोठार कराकाम वावा 
हरिनाराय “दास के आधीन रसो तव पृञ्यस्वामीजी यदं चान मानक. 
खी दिन वावा यरिनारायणदास को कोठार की गदी दी, प्रूञ्य स्वामीजी ` 
वावा दरिनारायणदास को आनज्ञाको कि अदर कोठार सख कदा प्रसाद 
लाके सव को देव बाचा हरिनारायणदास अंदर जाके देगचे तौ वहां कु 
नहीं धा, आकर प्रूज्य खामी जी को विनती प्रवेक कदा कि हे सच्चे पात. 
शाह अंदर तो कुर भी नही दे तव प्रूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी फिर वोे 
करि अच्छी तरह अंदर देस्वो कदा प्रसाद रक्वा हं वावा टदरिनारायणदास. 
दुबारा जाकर भीतर देखते हं तो धालांके थाल कदा प्रलाद के भरे रव. 
हें यह्‌ देख तमाम आदचय सें पड़ गये ओर दिल मं किनं लगे क्रि यह 
सव प्रूज्य सिद्धश्वर महाराज जी की करामात दे वह कटा प्रसाद सव 
मनष्यों में वतायट्गया ॥ 

यह साखी वावा विष्णुदासजी तथा वावा दरिनारायणदासजी से वि.सं. 
१६१५ मे सरन कर वावा कणदासजी आर वावा चेतन भकाशजीनें 
वि.सं. १६५० मं खनाईं तथा सेठ रदिटमरक कपनी आर सेठ सूलचन्द पुरानं ` 
सक्त्वर वार दोनों खामी दरिनारायणदासजी ससखुनक्र वि.ख. १९५६१ 
सुनाई, उस वक्त के वद्ुतस्र वृद्ध साधू ओर गहस्थी यदी वात कटितेथे 


गुरु साखी (७९ ) 

श्री खामी प्रूञ्य बवनखण्डी महाराज जी के पास गगूमल नेभेमलाणी 
पुराणे सक््वर का रोटी पानी घरसे खाकर रोज श्री साधुबेला मरं नियम 
स आकर अत्यन्त वरम स सचा करना धा, उसके मनम यही आसा थी 
कि पूज्य महाराज जी की क्रपासर पुत्र पदा हो, इसी तरह बहुत दिनिचट 
गये पर पचन की इच्छा न प्रण हई इसी चिन्तामे वह वीमार भी हागया 
नत्र उनके माता पिलाको भी पुत्र का वीभार होना चिन्ता ग्रस्त कर देने. 
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मे कसर न रखी, सव पूज्य महाराज बनणण्डी साद्व जी के पास वि.सं. 

९०० प्रघर खदी १४ को आयके रोति हये सव हाट का, प्रूज्य महाराज 
जीतो दया के जडार भरे इस लिये दया करके कहा कि धीय धरो तुम्हारे 
पत्र के चार पुच्र दोयेगे यद खुनकर सव प्रसन्न दो पूज्य स्वामीजी की जय 
मनाते हुये अपने घर को जाते भये, चलते समय गंगू के माता पितानें पूज्य 
वनखण्डी साव जी को पार्थना कर कटा कि हे सच्चे पातशाद जो आप 
के वचनानुसार इसी प्रकार, हुवा तो एक २ पुत्रके पीछे एक २ भडारा 
दंगे साधसे साधू सदान्साओंको दक्षिणा भी दंगे आपकी सटभी रकं 
ग यह वात हुईं मी रेसी ही, ज्यों २ गग॒मलके पच्रटोतागयात्यों २ 
उनके माल। पिना पल्य सिद्धेश्वर महाराज के पास आक्र अपता वचन 
परा करते रदे ॥ 





यह साखी नाहं सरूखचन्द गगारामाणी तथा टखमल गुड़वाटे पराणे 
सक्ग्वर बाले, दोनां नं वि.सं. १६८ में सनाई ॥ 


गुरु साखी (८० ) 


वि.सं. १६९०० कति बात दे कि माघ सदी ५ को पूज्य खामी जी 
को जव दिन को किसी समय फुरसत मिलती थी तब अपनी गोदडी 
वटे सियो करते थे, जो योगाभ्यास के नसनं से सीते थे, इसी 
प्रकार टोप ओर लोली भी सीते भे, गोदड़ी के सीन वाके टके इस 
प्रकार से लगाते थ ज्यां नाड्यां में प्राण चकते भे, गोदडी मे बड़ा 
ध्रागा मानां बड़ी नाली दो, ोटा धागा मानो क्रोटी नाली थी इन के 
अतिरिक्त ओर रेशम के धागे लगाते थे वह थे प्ण, याने प्राणों मे मिलाते 
भर जटां २ नणड़यां का भिलापदटोता भा वहां पर रगविरगी कपड की 
कड़ी लगाते थे यह गोदड़ी जव एकर पासे पायके बैठते थे तब शरीर की 
सव नदो ओर रगे तथा पाणों का नकशा देस्वनें मे आता था, तथा यह 
गोदड़ी जव उलटा के पाय शयन करतेथे तव सब शरीर का नकशा 
देष्बनें मे आता धा, इख तरह ग।दडी के ढोनों पासों के प्रथक्‌ २ नको 
थ, शयन करने के समय गोदड़ी का नमूनादहोता धा तथा वैठके पाते 
समयःकुरते का नस्रूना होता था विचार द्टिसे उस्र गोदडी में नक, रभे 
खजा, छाती, प्राण वभेरा सव नजर अतेथ इनमें प्ाणोंका छरा पसा 
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दर मे आता था जेसे एक तफ पाण आते हों तथा दृखरे तरफ़ जाते हो 
गादड़ी में नाभी के समीप नागाकार चक्र रखा था जिसको योग छुंडली 


किते हें इस बात को योगी ही सुभः सकते हैँ, गोढड़ी उस कसम की 
^ ष्द४ ब ७9 = कन क ऊर9 ०४५ 
वनी थी जो सर्जो पडतो कुतं के नमूने से पदिन तथा मजी षड तो 


खफनी के नमूने से पावे जैसा ऋषीकेडा के साधू पाते हैँ उससे ठेखे नमूने 
ॐ आः क + । "अ 
सेटोपादेतेये जैसे चारीर में पाण चलते दहै, योग शाख का नच््शा उस 


गोदड़ी मे रक्खा था इसी तरह काटोप मी दो मतलवसे वना धा 


9 (~ © 9 ७२9 र ५ # 
मजा पडे त कणे बन्द करटं मर्जी पडतो ऊपर करलं येप सै भी 
०७ श~ 9 छ क 

| मस्तक्र की नसं तथा पाणों का दना चलना आदि धःगों क रस्ते 
| दिखाया था, पूज्य श्री सिद्धेश्वर सदाराज जी अपनं गोपसं डस पकार 
1 (५ ¢ [ क ¢ = ५ ५ 
टोपा देते थ ज्ञेसे पाण चिपुटी (चिङुदी)से लांघ कर स्स्तक सच्चेड 








मं जाते हँ मस्तक को ही उदासीन सच्चखड किते हैँ 2ेप में केवलः 
मस्तक की नका छोरी बड़ी तथा प्राणों के अने जने का नक्रा 
देखने मं आता थायोपमे उ्योति के प्रकाश की सूय्यं के किरणा 
चसार रुहिर धागा द्वारा दिखाई गई थी उसमे जो चौोतप तीन 
अगु लाल ओर हरी ऋालर लगी थी सो मानों सय्य की किणा- 
सार चेतनरूपी सय्य की किरणो सम मं आली भी, यद टोप 
(दलख ) कानों तक ठक्रते थ जिख प्रकार मस्तक मं नाड़ी ओर न 
सपाकार (बल्दार) होती है इसी प्रकार टोप ५ मी ध्रागा सषा 
कार बवटसाते परमधाम करो पहु हये देग्नं मे आते भ इन धागों 
के अन्दर पाणों क आने जाने का सच्चण्वड के तर क्रा रास्ता 
दिखाया गया थाटोप क ऊपर जो रूल रक्वा थासो मानों एक 
खोभनीकर ईश्वर के छड का निचान दिग्वां देता धा राजाओं की 
कलगी सदद्य -अपर का निदान वना धा मानों ज्योति की लाट थी 
टोष की चार कटी मानों खोपड़ी के चार भाग थे गोप भं पाण 
स्थानी रेदामी धागा कहीं बड़ धागे के भीतर कहीं खोटे धागे के 
अन्दर चि हये थे जो सच्च खड मे जाकर आत्मा की उयोत से 
मिल जति थे यह सारा नकशा देस्वनें लायक था योगाभ्यास के 
समय प्राणों का धागा आत्मा के ज्योतिसे किस पकार कटे होते दं पुनः 
प्रथक्‌ दिस प्रकार होते हँ तथा.शरीर छोड़ते समय भाण आत्मा के ज्योत 


९) 
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| केसे लीन होकर तत्व से तत्व मिल जति ह जिसको ज्योति से 
ञ्योत मिलना किते दँ ठेसा इस टोप सें दिस्ाया गया था, टोप मं 
मानां समस्त सस्त् का नक्शा दिखाया गया था, जिस समय टोप ओर 
गोदड़ी रते के नसून से पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी पाय के बैठते 
धे उस समथ शरीर का समस्त नक्ठा देखने से आता धा इसी 
नकदासे योग का माण्व सिखाते थे, तीसरी थी आपकी स्रोटी इस 
कराली म भी धागा योग शाश्र क्षी रीती से लगे थे जिस पकार 
रारीर त्र होता है नैसेही स्रोखी मं भी खुग्व चना था ती 
माफिक उसमें छोरा चरा था ओर नीचे पेटके सदृटय बड़ा चेरा 
रा पासों मे बाहओं सद्य बगल की पसखली वनी थी उन मे भी 
गोदड़ी ओर टोप अनुसार धागों का सिलसिला रक्वा धा जेसे 
नारियों का संवन्ध वेट ओर ती से होता ह तिसी प्रक्रार धागा 
का संवन्ध कोटी में दषिशाताथा भोली मे भी नीचे नाग की 
मूरत दी गई शरी, जिस प्रकार चेटमें खाना २ हं तैसेही कोली मं 
भी खाने २ रखे गये थ जसे छाती पोलाड़हे तैसे फोलीमे भी 
 पठछड धा, जख पटे भमर पलार तेस मोली अन्दर रानां ख पोलार 
धरा कोटी की पासों वाली कलिय मानों शरीर की पसलियें थी इस 
ली “५ चार कोने थर करहिते हँ कि एक अंग्रेज आफिखर ने पूज्य खामी 
जी को साधुवेला ्ोड़जानें को कडा तथा अपना बंगला राम श्रोखे 
वाली जगह पर बनवाने लगा जिसमे कितने ही हिन्दू कारीगर इस 
काम मं लगा रख थे वह कारीगर जितना बि काम दि्निको करते थे 
वह सव रात को गिर जाता था पूञ्य खामी जी जिस पकार ङोली 
का धागा निकालते जाते थे उसी प्रकार बगले की ईट गिरती 
जाती थ।॥ 


यह साखी बावा विष्णुदासजी से बाबा तुलसीदासनें सुनकर, ओर 
वावा चेतन प्रकाश चिड्यां वाके तथा बाबा विष्णुदास दोनों से बाबा 
© क# क # ॐ 9 
कणदास सादहव जी कुठारी खूनकर दोनों नें हमको वि.खं. १६५० मे सुनाई 
छ ॐ च क 
एेसदी आर भी वद्ध साधू तथा गृहस्थी खुनातेथे जो उस खमय 
उपस्थित ये ॥ 
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गुरु साखी (८१) 

वि.सं. १९०० चेच वदी १४ को श्री साधुवेला मं आचाय्य परचरसदरः 
नग्वण्डी मदिर का कच्ची ईटां का काम चल रहा भा उसी 
दिनि सेठ माम हिकारपुरी वुखवारी वड़ा शाट्रकार पचर की उच्छा रख 
परूञ्य स्वामी वनणण्डी साहव जी के पास आय मत्थाटेक बड़ अदव स 
नज्रता प्रूयक प्रूज्य खामी जी स किनं लगा दे सच्चे पाशाद इन मजर 
को हम मजरी देंगे, यह सरन प्रूज्य खामी जी उसके हदय परल की सव 
कामना जान कर वोखे कि यदि तुमको पुत्र की अभिलाषा हे नो जाकर 
तुम भी मदिर की सेवा मं ल्गजाच ^“ टखटख महल जाको सिद जाको 
साधु करपाल ,, यह बचन प्रूञ्य महाराज जी के खुग्वाचिन्द सख सखन सट 
कपड़ा उतार स्वय टोकरी उठाने र्गा यह निरभिमानला उसकी देग्व 
पूज्य स्वामी जीको दया अगदं चस खिये उसस यद काम छडाय 
आआक्रीवाद दिया कि तुमारे पुर अवस्य होगा, यद वान पीठे सत्य हई 
साहकार दईदोकारपुर चला गया कुछ काट पटचात्‌ उसको पच्च र्न प्राप्न 
हवा इस कर श्रद्धा अधिक वङ़ गड, प्रच सहित आयकर पृञ्यसवामी जी 
को भेट रखकर मत्थाटेकादो तीन सहीनें पीछे जव २ वद्‌ आलाथःनवर 

पूज्य खामी जी उसको सदा निश्चना का उपदेरा करते थर ॥ 
यह साखी सठ रामसिह दिक्रारपुरी वि.सं. १६५१ मं सुनाई तथा 
निरचलदास दिकारपुरी अपनं पिता स खुनकर वि.सं. !€३७ में सरनाई॥ 


गुरु साखी (८२) 


वि.सं १८८० म जव प्रूज्य खासी कनणग्वण्डी महाराज जी सरिता (नदी) के 
मध्य इन दोनों पहाडियों पर आये तव आप निवाण जटाधारी ये, पश्चात्‌ 
वि.सं. १९०० मं लव हरिद्रार कुंभ पर गये वहां से परमहंस हो वापिस 
आथे वि.सं. १६०१ चेच द्युदी ट को िकारपुरी एक दम्पति (खत्री परुष) 
आकर प्रूज्य खामी जी के चरणों पर गिरके किनि लगे कि हे सच्चे पात 
खाह म्टाप्रभू्‌ हमारे पु नहींदहोतासो क्रुपा करके हमको पु दान देव 
तत्र पूज्य खामी जी नें सुस्क्याय के कटा कि मारे पास पुं की कोटरी 
नो नदीं भरी है यह सरन उन दोनों नें पुनः नञ्चता से पार्थना करने लगे 


किदे भगवन्‌ आपके पास क्या कमी हे सब कुछदहे अष्ट सिद्धि नौनि- 
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द्विया के मालिक हो संत सवे समर्थ होते हं आपका भडार भरपूर हे इस 
प्रकार अनेक ॒बिनय करते हये प्रूज्य खामी जी के चणे णकड़ बेटे रहे तब 
पूज्य खामी जी को दया आई तव दोनों को देवी अन्न प्रणा के स्थान में 
ठे गये वहां मत्था टेकाय भगवती को घार्थना कर र्चा दै पूज्य खामी 
वनखण्डी साहब जी कदने लगे तुञ्दारे को पुच् होना कोई नहीं लिरवा 
| पर हमारे ताणे आानेकर तुस्हारे पुत्र होगा, जव तुम्हारे पुत्र के पुच् 
सीघ्र होगा (पोत्रा दोगा) तव तुड्हारे पुत्र का दारीर तुम्हारे होतिही न 
रहेगा कारण तुम्दारे साग में लिग्वा नहीं है, यह उपरोक्त वाक्य सत्य 
हुवा उनके पौच का वंश आज तक चलन आतादहे॥ 

यह . साखी सट नोतनदास व्यापारी जो उपरोक्त वात (पोच्रा) बाले 
रिकारपुरी नें खद वि.सं. १६६२ में सुनाई, यही उपरोक्त बात महेत 
वावा जक्ुनादास वैरागी दिकारपर वाले नें वि.सं. १६६३ में सुनाई ॥ 


गुरु साग्वा ८ ८३ ) 


वि सं. १९०१ बैसासव ख्रदी २ चद्र दशन केदिन हिन्दू वीर भाई होतसिंह 
हिकारपुरी आचाय प्रचर प्रूड्य खामी व नखण्डीजी महाराज का दद्दान करने 
आया सत्थ टेक परञ्य स्वासीजी को पार्थना करनेंल्गाकि हे करृपानाथ 
एसा अ।च्ीषाद करं जो बरकत होवे ओर मेरा मान मतेबा बदे पूञ्य खामी 
जीके खुग्व से निकल गया कि हमनें तुमारे जन्भ से आगेही तुम्हारे 
मानापिताकोवर दियादहे कि तुम मीर का वजीर होवेगा यह सुनकर 
सव उपस्थित आदसी आर्च मानने लगे कि भक्सवर किटेके मीर की 
राजधानी ही नदी रही तो वजीर कहां से होगा परन्तु भाई होतसिंह को 
अपने साता पिता का वचन याद्‌ आया जिन्हुनं सुनाया था कि पूज्य 
खामी बनखण्डी जी महाराज का भी यह वचन निकला हे कि तुम वजीर 
होवेगा कुछदिनि के वाद भाई ्टोतसिह कुच काम से खरपुर गया वहां 
पर मीर अली सुराद साहब का कोड काम किया जिस पर मीर 
साहव नें खुशहोकर उसको अपनी नौकरी में रखा नोकरी में रहिकर काम 
त्सा हृदिञ्ारी से किया जो मीर साहब बहुत खुश इञा ओर जल्दी 
अपने पहिखे वजीर के मरनं बाद माई होतसिह को अपना वजीर सुकरे 
किया होतसिह समभला था कि यह सवे पूज्य खामी बनखण्डी जी 
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महाराज के आद्ीवोदं करा रूल है नहीं तो कां पर मेरे ज्ञेसा 
मामूली आदमी ओर हां वजीरी का ओहदा यद देवकर उसकी 
अद्धा पूज्य स्वासी बनखण्डी जी महाराज में वदती गयी ओर समय 
२ पर कुरंवके साथ पूज्य खासीजीके पास दान करनं आता था जव 
वि.खं. १६१० में शिकारपुर से दचोन करनं आया तव प्रञ्य खामीजी 
को विनती करके कहने लगा कि दे सचे पातराहद साधों को गरमी 
शरदी की तकलीफ होती है सो उसके वास्ते राम क्लरोखा कोरा आर 
बड़ा कच्ची ईशं का बन जावे तो वडा अच्छा हे पूज्य स्वामी जीने 
कटा कि इस वास्ते तो तुमको वजीर बनाया दहं सो तुम ड़ होक्नर 
आप बनवाओ सो दोतसिद नं वड़ा ओर छोटा दोनों रास ऋरोखा 
एक. मजल का बि.खं. १९११ में कच्ची ईंटों का वनवाया जिसके दिवा- 
लों की मोटार्ई२॥ दाथ की थी माई दोतनिदटनंल्ड्‌ ओर कचौडीका 
पका भडारा कराया ओर सव साधू मदात्माओं को जोजन कराके 
पूज्य स्वामी जी को एकः दजार भट प्रजा स्वकर सत्था देका, उदा- 
सीन निवोाण साधु राम रोले सें रदिने ल्ञे॥ 

उपरोक्त साखी बाबा हरीदास जा टलग्डा नं वि.सं. १०५० में 
ओर पंडित वावा स्वदया जी नं वि.सं. १६५१ सें ओर वावा 

% 


चेतन प्रकाश जी अखीपुर घल्यां बे नें वि.सं. १६५२ द स्नायी 
ओर तेज॒मल्ने मी उपरोक्त साखी वि.सं. १६५२ स स्नायी ओर 


इसी तरदं दृसरे भी वृद साधू ओर दस्थि उस वक्त के 
स्नाते थे ॥ 
गुरु साशवी ( ८४ ) 


` वि.सं. १८८० ते टेकर साधुबेला मे कची स्ोंपड़ी वननी शुरू 
हई, तब भक्ग्वर किठे मे र्नं चाले नेवारू (कारीगर) आकर 
छ्योपड़ी वनाने का काम करते थे, उन दिनोँमं जो बाररू प्रेम से 
मडरे की सेवा करत थे, उनको केवट मोजन मिलता भा. तथा 


जो डोंपडी बनाने का काम करते. उनको मोजन रदो पैसा न 


मजरी मिलती श्री, ओर जगल से लकड़ी लाने का काम साधू ओर निवार 
तथा महाह सव मिलकरे करते थे, नेवारूओं को भक्स्वर किख में साधुवेला 
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की नौका जाकर छे आती थी॥ 


-+** 





वि.सं. १६०० से टेकर साधू मदात्माओं नें प्रूज्य खामी बनस्वण्डी 
क क = र */ [ए 
साहवजी का प्रताप सुनके बहलता से आकर रदहिनें लगे, तव सरे गडारे 


क स $ ऋ क | 4 
का काम ओर दरिया मे लकड़ी पकड़ने का काससाधू करनं लगे, आर 


भक्खर वाछे निवारू गुरू बनखण्डी बड़ मदिर की जगह बनाने का 
काम कच्ची ईटा का करते भे, प्रत्येक गर्मियों में जगल से नावां पर 
लकड़ी लने का काम आगे से ही १८८० से छेकर मह्ाहों के साथ 
मिल्के करते धे ॥ 

वि.सं. १६०१ जेष स्छुदी २ को एक निवारू जो १०- १२ दिन 
ञ्रागे साधुवेला सें काम पर नहीं आया सो जव पत्तन पर आया 
तव सीदं मह्याद नं उससे पत्तन (नाव भाड़ा) मोगा तव उसने कडा 
क्रि जगद बनाने वालों स पत्तन (नाव माडा) नहीं ठेते, मीहे नें 
कहा कितु १०-१२ दिन सख काम पर ही नहीं आया इस कर अव 
तुमस पत्तन (भाड़ा) लिया जायेगा, आखिर दोनों मेँ तकरार बद्‌ 
गया, सीदं के दाथ ख नेवारू की टोपी गिर गईं तव तो ओर भी 
निवारूओं नें कासपर आनं स इनकार कर दिया. यह स्वर पूज्य 
खामी जी को पडी तव पृूञ्य खासी जी नें दोनों पक्ष वालों कों बुला 
कर दरियाफूत करर सीदे को आज्ञा की, च्छि यह्‌ निवारू आज स 
काम पर ल्गा है इसकर पत्तन न लेना, वाकी जो तुमने इसकी टोपी 
उनारी हे उसकर सव वाश्वरू कारीगर नाराज हों गये हँ, इस लिये 
आगे को वेड़ी केवल तुम म्धाह लोग ज।कर खकड़ी भरकाया करो, 
अरव आपस में तञ्दारे मं मेल नहीं रदेगा, मीहे मह्छाद नें पूज्य 
स्वामी जी की यह आज्ञा नहीं मानी लब उसको एकदम निकाल 
मृसे सुहाने को उस जगद पर सुकरे किया, सरसा महाह अपने 
ओर मह्छादों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भराता था, उस 
दिन स वि.सं. १६०१ से छेकर मूसा महाह पत्तन पर नोका चलाने 
पर स्थिर किया. गया, साधुबेला के पत्तन वारी ` नौकाओं पर जो 
मस्लाद का काम करते है, वह सव सरुसखकी संतान ह।॥ 


यह साखी मूस मल्ला क। पुच्र ज॒मड़नें वि.सं. १६५७ में सना 


तथा सोभामर नेवारू भारम वि.सं. १६५० मं सुनाई 


4 । 
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नोट - वि.सं. १८८० से छेकर साधुबेला की वेड़ी सवरड़ी (पुलक 
समीप) के पास खड़ी होती थी, जहौ पर रोड़ी वाछे, अक्सर वारे 
पुराने सक्खर वाले, याची चर्दके श्री साधुवेला आते थे, वि.सं. १६०१ 
सर लेकर जव नया सक्र वसनं लगा, तव सर साधवेला के सामने वेडी 
वाले पत्तन की जगह सुकरं हर्ई, जो अमी तक अकरं डे ॥ 


गुरु साखी ( ८ ) 


श्री साधुवेला तीर्थम जो तीन बटच्रक् गदी साहव के तीनों पासोंके 
हं उनको पूज्य खामी वनखण्डी महाराज जी अपने दाथोंसे वि.सं 
१८८० वसाख बदी ४ कों ल्गाये दहं उनम कोठार के चश्च को बाहर 
फली इडं डाल की टहिनी से वि.सं. १६०१ जेष्ट खुदी ७ को दो भाई बहिन 
पत्र तोड़ रहे थ, उसी समय पूज्य महाराज जी अपने ब्रह्ममाल्णे वाली 
कटिया मं भजन मं स्थित थे, जहां परसि बड़मंदष्टिन जाती थी यह 
हालत प्रूज्य गुरुवर महाराज जी दिव्य जोती से देख अपने चेठे हरिनारा- 
यणदास को बुलाके कहा कि उन बालकों को पचन तोडन से रोको, श्री 
हरिनारायणदासजी सदय वचन कहि आज्ञा पाय जाय्के देग्वता हे कि वरावर 
वहा पर ढो बालक खड़े हं जो पञ्च तोड रहे द पने पर विदिन इआकि 
यह दाना बारक वरावर भाईं बहिन थे, बाबा हरिनारायणदास्रं जी इन 
दोनों को पत्ते तोड़ने स मना करके सघुञ्ञाया कि इन वरव्रक्लों मे पूज्य 
स्वामी बनखण्डी सादवजी के वीर रहते हें वह्‌ तुमको कष्ट.पटचा्येगे इस 


लिये किसी भी चक्ष का पत्ता न तोड़ना, यह्‌ छन दोनों बालकों नं एक 
दम पच्च ताडना छोड दद्या, पर वाटकः अपन चच सखमाव वस पुनः. 


थोड़ी देर के पीछे पत्र तोडने लगे उसी समय मूर्रिक्त . होगये, यह घटना 
बावा हरिनारायणदास जी नें द्व आय कर पूज्य खासी जी को सुनाई, 
पूज्य खामी जी अपने ब्रह्ममऽऽलणा च।छे स्थान से जआयके उन बालकोंकी 
खुच्छा अपना हाथ फेरके हट।य सावधान कर उनको का कि आगे को 


फिर कभी किसी चक्षमे हाथ न डाटना अव तुम यदहांसचछेजाव, एसा 


कटि दोनों कों बेड़ी मे चदय पार कर दिधा॥ 
(डसारा) पाठकों इस कर बड़ के पत्ते तोंड़नं को सदाही मना “~ 
जाता है जिसमें आदभियों कोक्ष्टनटहों॥ 
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यह साखी गाई बुद्धरद्रल च्छादी कि दुक्ान वाखा तथा ठरामल 
गुदामी वि.सं. १६५१ सें, तथा मृदेमल कापड़ी वावा बाराप्रसाद के 
पिता नं वि.सं. १६५० में सुनाई ॥ 

गुरु साखी ( <६ ) 

वि.सं. १६०१ जेठ सदी १० को गाई टेकचन्द मोदी रोहड़ी वाखा 
पूज्य खामी सिद्धेश्वर च नसखण्डी साहय जी से अपनें सीध की रकम लेने 
आया, उस ससय प्रूञ्य सामी जी के पास चैसा रक्वा कोर्ईनथालेनदार 
को कटा कि कुक समय सर्कजातो तुम्हारे को पेसा मिलेगा, एक धया 
के वाद एक सिदक्ते आचावाला शिकारपुर से आयकर अरदाडा कराई 
पूज्य खामी जी नें रकञ वेको कहा (जायहींवेखाथा) कि अपनापंसा 
गिनटो टेकचन्द नें पेखा गिन कर दे्वा तो प्रण उतना ही निकला जितनी 
| उसकी रकम थी, गदी खाहव के आगे समा मंडल मे सव वटे मजुष्य 
। यह अदत चरि पूज्य स्वामी वनशण्डी साहब जी का देखकर आद्चयं 
मे पड़कर धन्य २ कहिन लगे ॥ 

यह साखी सेठ गगनसिद्‌ शिकारपुरी वि.सं. १६५९६ में, संतदास 
मसंद रोदड़ी वाङ अपने पिना से खून वि.सं. १९५१ में सनाद ॥ 


गुरु साखा ( <७ ) 


वि.सं. १९०१ रावण वदी १ को सिह ओर सहनी (नरमादा) 
दरिया में बहते हये अ! रहे ये जो वक्र वाले किठे के मीरों के पाठतु 
थे, उनके पीछे वेडियों म बन्दृक ल्यि गोरा लोग मी आ रहे थे कि इतनें 
मे वह दोनों श्री सूधुवेला के घाट में आयगये तब उनका पैर रुगनें कर 
पैर रभ्वके ऊपर चदि आये, श्री प्रूज्य खामी बवनखण्डी साहव जी उन 
डोर ओर रोरनी को आते देख उनको एकदम अंगे सखे बांधके काबू 
करके खड़ा किया उस तरफ सिंह ओर सिंहनि के पीछे अंभ्रजों की बेड़ी 
भी आ कर साधुबेला पडची गोरोनें पूज्य खासी जी को होर ओर चारनी 
इनके मारने का अपना अभिप्राय (मतलब) सुनाया, पर पूज्य खामी जीनें 
उनको इन त्तानवरों के मारने से रोका तव गोरं नें पूज्य खामी जी का कहना 
मान उनको छोड दिया यह्‌ सश्ुञ्च के कि यदह साधू महात्मा पहुचे इये 
है, गोरे चते समय प्रूज्य महाराज जी से बोल गये कि इन दोनों दार 
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रोरणी को करुपा करके यहीं रस्वना, चार सुसल्मान चीर ही श्री साधुवेला 
मे आकर पूज्य खामी जी को अज की कि यद दार ओर रणी को कृपा 
करके दसको देव तो हम अपने पीर के पिंजरे म वन्द करके रण्वेगे, पूज्य 
स्वामी जी नें उनसे का कि भाई यह दोनों जानवर ग्वौष्टनाक दहं इनसे 
मलुष्यों को बड़ा मय लगेगा, अच्छा तुम इनको पालतू जानवरों के 
असार वनाके रसना, रसना मी केवट अपने पीर के स्थान पर. वह 
लोग प्रूज्य खासी जी का किना मान देखी वच पीके पिजरा 
वनवाय वेडी पर टे आथे लक उन दोनों जानवरों को चर्य खामी 
जी नें पिजरे मे अपने हाथों से ठंघाय बंदकर टठेजानं अ आज्ञादी, 
लोग बात करते दं किं वद दोनों वि.सं. १६९३० ल्र पुरानं खकम्वर 


ऋ ५ 


म पीरशाह रदीन उष जियेशाह पीर के पास देष्वनें सं अतिभ ॥ 


” „०" ,8 


> 


यह साखी जुमड़ खानं वेड़ी वाछे नं अपने आशो देखी दसको वि.त. 


१९५० स सुनाई खर चन्दीराम रायतमल्ाणी पुराणे सक्खवरवच।छेनंवि.स. 
१९१५५ मं सुनाई ॥। 


गुरु साग्वीं ( ८८ ) 


वि.स. १९०१ आवण खुदी २ को प्रूज्य खासी वनशण्डी मद्ाराजजी 
के पास रोहडी के खाते वाला भाद देकचन्द जो श्री साधृवेखा का. मोदी 
था वह आकर प्रूज्य स्वामी जी स अपनी रकम मांगी परञ्यखामी जीने 
कहा कि अख्ुक आले सर जितनी रकम तुम्हारी दो उतनी छेजाव माई 
टेकचन्द्‌ नँ असित धन देखके टाख्च मे पड के अपनी रकम स अधिक 
रुपिया छे लिया ओर प्रूज्य महाराजजीको सत्था टेक के कट्टा क्षिहे सच्चे 
पातशाह सेरेको सव रकम वरावर भिलगई एेसा कृष्टि बेडी मे चद्के चला 
दरिया के वादकृर बेड़ी में पैर रखते ही ञ्चोंका आनेसेउख के हा से 
कु रुपिया गिर के दरिया में पड़गया तव वैटके रुपिया भिनने लगा तव 
जितनी उसकी रकम थी वह उसके पास रगं काकौ ङेपानी मे शिरे | 
तैखों के छिये सोच करने लगा, वहां पर सोच करते यह ध्यान आया । 
जो अधिक लिय थ वही जाकर दरिया मं पड़गये यही किना पूज्य खामी 
बनखण्डी साहव जी काभी था कि अपनी जितनी रकम हों उतनीहीटे 
वही वात हुई ठेसा परटचाताप कर वेडी से उतर के पूज्य सखामीजी के 
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(८. (4) 


चरणा पर मत्था टेक समस्त वाता सुनाता हवा बोला हे सच्चे पातशाह 


| 


।०.५॥८.८। 14 


मरे से वड़ी ध्रूल होगे, प्रूज्य खामी वनखण्डी साहवजी माफी देते इये 
आगे के ल्यि शिक्षा दी क्ति ठेसा फिर न करना तव वह्‌ दृखरे दिन 
जतनं रुपये हिसाव से अधिक्र उखाये थे वह लायकर देता इवा 
मत्था टेक भ्रू वक्शाड॥ 

यह साखी सादं हेसनदास दल्वाई तथा दुनरमल दृध वाटे नें 
वि.सं. १६५२ सें स्छनाई ॥ | 


गुरु साखा (८९ ) 


वि.ख. १९०१ कार्तिक वदी ९४ को इच्छा चारी नाग बालक रूप ` 


धारण कर प्रूल्य स्वान्नां बवनसवण्डी साहवजौी के सुखवाविन्द्‌ सखे कथा सुन 


के हाथ जोड़ के कहिला भया कि हे योगीराज यदि आज्ञा करो तो 





म आपको बहत धरन वला कारण मेरे को बहत सरे राजाओं के 
धन को खवर है, पूज्य महाराज जी नें अपनी योग चाक्ति से उसको 
इच्छा चारी नाग पदिचान कर प्रा कि तुम कहां का रहिनं वाला 
इच्छा चारी नाग हँ तव क्ट काक वोला कि मे अरोड़ के तरफ 
पहाड़ स नाग ख्पयखे रहितां हं तव पूञ्य बनखण्डी साहवजीनें कडा 
कितु जिस वात के च्थि धन लेन को कहि रहा हे वह काम आप 
ही प्रूरा दोजायगा अर्थात्‌ जगह वगैरह पक्की संगमरमर की आप 
ही वन जायेगी तेरे धन क्ति हमको आवरयक्ता नहीं हे, तू देखगा 
क्षि जगदीश की दया से सब जगद धीरे २; बनजायेगी वालकः पूञ्य 
महाराजजी को सत्था टेक अंतधान होगया॥ 
दे साखी वावा इ्रिनारायणदासजी सरे सुन कर बावा करणदास 
कोठारीजी तश्रा वावाचेतनपकाश जीने वि.सं. १६४६ में सुनाई तथा बाबा 
विष्णुदास्त जी से सुनकर तेजूमल भाजी वा ने वि.स. १६१५१ सें 
सुनाई | त 
गुरु साग्वी (९०) | ॥ 
वि.स. १६०१ कार्तिक खुदी ३ करो प्रूज्य सुरू खामी बनग्वण्डी जी 
महाराज के समीप श्री स्राधुबेत्छा मे नरासेददास नामक एक वैरागी 
साधू आया, जो आपकी करामातों की धूम चोतफा से सुनता याया 
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था, सद्धुरू प्ज्य महाराज जी इस साधू को अयने पास आया देख 
अपने चेरे वावा हरिनारायणदास को आज्ञाकी कि इस साध को 
इसकी सोली आटे से तथा कटोरा घी से भरदेव, आन्नाल्लसार जय 
अंसाद्ी किया गया तव देखने में आया कि उसक्मी कोली ओर कटोरा 
भरता ही नथा यह सुन पूज्य खामी वनखण्डी महाराज जी नं उस 
साधू ओर बाबा हरिनारायणदास को अपने पास बुलाय अपनी एक 
खड़ी अटि से भर उसकी कोखीमें पा दिया पातेही वह भोली भर 
गईं तथा दूसरे हाथमे घी लेकर उसका कटोरा भर दिया पी 
जितने भी ओर पात्र उसके भरने वाले थे वह सव इतने भर दिये 
कि प्रों सरे आटा घी कादर वहिनं ल्गा भला पिच हार्थोसेंसे यह 
अडट जडार कबन्यून्य होने लगा धा, न्यून्यता होनी जानतीहीन थी 
यह ऋद्धि सिद्धि महाराज के हाथों की वरकलत थी, यद देग्व सव मनुष्यजो 
वहां वेठे थ वह्‌ आदचय्यं से भर गये, साधू नरसिहदास वाह २ ओर 
धन्य २ परण योगी राज किना हवा प्रणाम करके चला गया ॥ 

यह साखी दुनरमर ओर चेध्रमर दोनों माई दूध वाटे रोहडी 
निवासी नें अपने पिता जोकीमल से खुन वि.स. १६५० मे, तथा 
खेठ परछ्रुराम अपने पिता सेठ खानचन्द गामट्र जात दण्डकी से 
सुन हमको वि.स. १९५७ में बारसी रोड ओर पंडरपुर में सुनाई 


गुरु क्षाखी (९१) 


वि.स. १६०१ कार्तिक खुदी ४ को एक पंजाबी प्रूज्य बनशखण्डी 
महाराज जी की परीक्षा टेन आया जो मागे में यह विचार करता 
आया करि जो कुच मे मागो वह मिलना चाहिये, यह व्यक्ति जैसेही 
साधुवेखा मे आया वेसेदी उसके मनका सक्लप पूज्य खामी जी नें 
जान लिया, तव अपन चेले वावा हरिनारायण दास को वबुटाय 
के आज्ञा की कि यह आदमी जो मांगे वही देना, कारण सवे वस्तु 
देवी अन्नप्रणा कै गुफा (स्थान) मे उपस्थित है उससे निकाल देना, 
खामी हरिनारायणदास जी इस आदमी को पूज्य महाराज जी की 


आज्ञाजसार उसके मागन पर पहिले तस्मईं ओर कटा प्रसाद पीठे 1 


वेफमटी आम, तथा ओरभीजो जो उसने मांगा वह्‌ विना विलम्ब 
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भीतर से निकाल के दे दिया, यह सवे चमित्कार देख पंजावी का 
मन पसीज गया आय प्रूञ्य सदरुरू वनणखण्डी महाराज जी के चणो पर 
गिरके बोला कि हे सच्चे पातशाह हमनें वड़ी भ्रुलकी जो आप एेसे 
सिद्ध पुरुषां के परीक्षा खेने का बिचार मन में किमा, इस तरद 
परचाताप करता इञा क्ंमा मागन लगा, पीछे आय का दाषभाग 
यहा रहिकर वितौीत करनं खगा ॥ 

नोट - उपरोक्त पजावी का ग्राम रांधनपुर जिला डरा गाजी 
खान था जो वहां का खखी कदाता था साधुबेला में आकर रने के 
पीके भा उसको सुखी ही किते थे, पीकेजव महत सामी जयरामदास 
जी का चेला वना तच उखका नाय केवलदास इआ॥ 

यह साखी यही वावा केवल्दासनें स्वय बि.खं. १९४८ मे सनाईं॥ 


गुरु साग्बी (९२) 


एक चतुरदास नामक साधू वि.सं. १६०१ कार्तिक खुदी ११ कों 
श्री साधुवेखा सें सवेरही आया ॐर सुना द्धि आज एकादशी है इस 
कर पगत नदीं ल्गगी क्रारण चरतत है अचानक से उख समय प्ूञ्य 
वनखण्डी साहवजी के पास चत के खाने वाली कोई भी चीज उपस्थित 
नथी यह वात उस आने वाले महात्मा को भीविदित होगई, तब 
वह पूज्य खामी जी को किनं लगा किया तों आप कुक खानं कों 
उत्पन्न करो या मे उत्पन्न करू यह सन प्रूज्य खामी जी अपनी शक्ति 
से कुदरती फलाहारी कदा प्रसाद का धा तथा ओर भी मेवा 
मिराई के धार भगाय लिये यहु देख महात्मा वड़ा प्रसन्न हआ तब 
पूज्य महाराज जीने पंगत लगाय सवको वतका फलाहार बताय दिया 
उस दिनि से छेकर श्री साधुवेला मे उस एकादङ्री केदिनि पगतमेंचत 
का फलाहार होता हे पीछे वह महात्मा पूज्य खामी जो को किनं 
लगा कि आप प्रण गुरू हँ पेखा कहि यह महात्मा कुचदिनि रहिकर 


. चला गया ॥ 


यह साखी वावा ज्ञानदास चेखे, पूज्य वावा हरिनाराय ग दासजी के अपनें 
गुरू से सुन, तथा चाचा ईश्वरदास चेे पूञ्य सद्भुरू ब नखण्डी साहब जी के 
अपने बड़ गुर भाई बाबा विष्णुदाख से खुनकरदोनों नें वि.सं. १९५० 





~ - 


मे सुनाई ॥ 








गुरु साखी ( ९३ ) 
बि.सं- १६०१ मघर वदी ३० को तीन चार शिकारपुरी गृहस्थ 
श्री साधुबेला ती पूज्य खामी सिद्धेश्वर वनख्वण्डी साहव जी का 
दशन करनं आये, मत्था टेक तिक ॐ गदी खादव के लखत के 
सामनं बेठ गये, पूज्य खामी जी उनके मनकी इच्छा समञ्ञकर अपनें 
चेखे हरिनारायणदास को बुल्ाकर कहा कि अन्दर देवी के स्थान में पड़ी 
ओर लड्‌ रस्व हं ठाकर इनको खिलाकर तप्र करो, तव चबाका हरिनारा 
यणदास जी अपने मनम बिचार करनं ल्ग, कि आज ते यहां पडी 
मडारे में वनी ही नहीं दहे, परन्तु सद्ुरू जी का वचन व्यर्थं न | 
जायगा, एसा विचार अंदर जाकर देसख्वता हे, कि सच सच जसा | 
गुरूजी नें कहा था वेसा ही उनकी क्रूपा से खव कुक उपस्थित हे | 
पूडियों ओर लद्ओं से भरे थाल रख है, वह निकाल कर सवको | 
खिलाय तप्र किया, वह गहस्थि याच्री अपनी मनोकामना प्रणी देख खामी | 
जी की करामात समः आदटचर्थित हो सराहना करते धन्य २ कठिनं लगे" ` 
यह साखी सेठ चृदड़सिह ठेकेदार कै पिता सेठ दीपरसिह ` 
किकारपुरी ने वि.सं. १६१५१ में सुनाई तथा महन्त वावा कार्रीदास जी । 
उदासीनाश्रम खट वेने भी इसी सम्बत में सुनाई॥ | 
क 

गुरु साखा (९४ ) ्‌ 
वि.सं. {६०१ मघर खदी ३ को एक वैरागी साधू चलुरदास नाम | 
क। दिद्व तप से पीड़ित आकर प्रूज्य खामी बनखण्डी जी के चणम. 
विनती की करि हे योगीराज हम बहत बीमार हैँ मेरे पर दयाकरो. 
पूज्य ख।मी जी अपनं प्यारे चे वावा हरिनारायणदास को आज्ञा 
देकर कहा क्रि उस साधू को भडारे में छेजाकर रोरी विलावो जो ` 
यह भंडारे में रोटी सवायगा तो अपनें कष्टों से खुक्त होगा, यह वचन 1 
पूज्य खासी जी के वैरागी साधू सन कर भडारे म रोरी खाना ` 
स्ीकार क्रिया, तब बाबा हरिनारायणदास जी नें उसको दो तीन फुल्का | 
अ।* चावल भाजी लाकर दी इसी तरह बरावर आठ दिन भडारे में 
रसोई पाते उसका तप सनं २ दटता गया जव खुदा प्रसन्न होगया . 
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तव राम ्रोखा वड़ा ओर क्रोटे का काम ओर चिकनी मिद्धी का (उोंडकी 

मिदी भी कदिते हैँ ) उख वक्त चल रहा था उखमे सेवा करनं लगा जब 

। राम भरंखा बन गया पीछे बह वैरागी साधू पूज्य खामी जी की आज्ञा 
पाथ चिच्र करट चला गया, सव के आगे पूज्य खामी जी के गुणों की 

महिमा करना प्रसन्न होता था ॥ 

| यह साखी सुखी मोहनदास गरीवावाद का वि.सं. १६०६ मे स्युनाईं 
तथा मूेमल कापड़ी वावा बाखा प्रसादके पिता नँ वि.सं. १६५१ मे 
सुनाई, खामी हरिनारायणदास जी से खुन टंगड़ वावा हरीदास नें वि.सं. 


र 


१६५० में सुनाई ॥ 





गुरु साखी (९५ ) 


वि.सं. १६०१ माघ खदी २ ्चद्रराि को कलेक्टर साहब मिस्टर पैक 
वेल्स का खुनी तथा चपरासी पूज्य खामी बनखण्डी साहब जी के पाख 
चिद्री टेकर आये, आते समय रास्तेमें यह संक्रल्प कर आये थे कि 
आज पूज्य स्वासी वनसरण्डी जी महाराज सं कदा प्रसाद ठे्ेगे जब दोनों 
मत्था टेक कर जानें लगे तव पूज्य खामी जी ने हरिनारायणदास जी कों 
ज्ञा दिया किडन्द्रको कदा प्रसाद देवो वावा हरिनारायणदास जी 
पत्तल सें कदा पराद ओर ड रस्कर ठे आये पूज्य खामी जी नं पत्त 
दिष्वानं को कदा पत्तल देस्कर फिर पूज्य खामी. जी नं कहा खड्‌ 
वापस लेकर लद जितना ओर कदा प्रसाद पाकर देओ यह 
ठी ओर चपरासी व्ठेनों लड्‌ वापस छे जाते देग्वकर दिल्मे किनं 
लगे कि, पूज्य खामी साहब लालच में आगे हं जिस कर लड्‌ नही देना 
चाहते ओर उसके बदखे कटा प्रसाद देते हैँ, दोनों आदमी पूज्य खामी जी 
से ड़ भी मांगने लगे जिस ण्रि पूज्य खामी जी नँ मूसा मह्छाह कों 
आज्ञा किया कि, इनको डंडे लगाकर पार करदो कारण जब अह दोनों 
पारथे तवतो कदा प्रसाद की अभिलाषा कर अआयेथे परन्तु अब लड्‌ 
देखकर यदह लालच में पड़ गये हँ जिससे दोनों चारमिदे होकर अपनी 
दिली सखराद सची सम्रकर एकः दम पूञ्य खामी जी के चणा मे पड़ कर 
मा मांगने लगे पूज्य खासी जी नँ प्रसन्न होकर उन की भूर माफकिया 
ओर प्रसन्नता पूर्वक वही लड्‌ दिये जिससे वह दोनों खुश होकर लोट गये।। 
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यह वात दोनों जाकर अपने कुटन्व ओर साहव को सुनाया जो सवं | 
खनने वा पूज्य खामी वनखण्डी जी महाराज को अंतर्यामी जानने लगे" ` 
यह खाखी सूखे खुहणि के पुत्र जमड़ नं वि.सं. १९५६ मं खूनाई ओर. 


खरी धस॑दास पुराने सक्खर वालेन वि.सं. १६५६ सं सखुनाई लथा वावा 
कणदासजी वावा हरीदास ठकगड़ दोनों नें खाली दरिनारायणदास जीसे 
सन व.स. <९५९ म सतरुनाई ॥ 


` नोर - उक्त दोनों मनुष्य चिद्धी के साथ उपरोक्त कलेक्टर के तरफस | 
श्री साधुबेला के मालकीयत का परवाना ता. २३ जनवरी सन्‌ शय्यथ 


का पूज्य खामीजीकीसेवाम देने आये भे । 


गुरु साखी (९६ ) 


वि.सं. १९०२ बैसाख खुदी ट को रोड़ी के कईं देवी उपाराक श्री | 


साधुवेला म आयके चावल. सीरा, ओर दाल का जडारा कराकर पूज्य 
खामी बनखण्डी महाराजजी को आकर अदास की किक्रूपा करके देवीको 
भोग लगावो प्रूज्य खामी जी नें उनकी भावना पूरी करनंके छिये भडारा 
तयार हये अन्न स थाल मगाकर अन्न चणा देवी के आगो रम्ब उपर चादर 
पाकर मगवती का ध्यान किया, पीछे चादर उखाकर देग्वा कि चड़ > 
थाट खड्‌ पूरी ओर कचोडी के भरे इये सबको नजर आये, सव साधृ 
ओर ग॒दस्थि देग्वक्रर अचे म आगये, पीछे पगत में स्राधूओंनें वही अन्न 
वतायायह पूज्य खामी बनण्वण्डी साहब जी के सिण्ध का प्रभाव देग्व 
कर सव सवक प्रञ्य स्वामी जी के चणां पर शिरते दये बलिहार 
वलिद्ार जाते मये ॥ 
यह साखी कीमत मल याजक पुराणे सक्र वाला अपने पिना 
खुनी हई वि.सं. १६५०७ म सखुनाई, तथा वीरू याजक पुराणे सक्णर वाटा 


अपने पिता रीद्मख से खनके वि.खं. १६५८ भं सुनाई ॥ 


गरु सार्की (९७ ) 
वि.सं. १९०२ जे वदी ८ को ठाकर ओर कीमत का पिता नानं ओर 


जीवण याजक ये तीनों रोड़ी के श्री साधुवेखा तीर्थ मं पूज्य खामी जी 
के समश्च शब्द वाणी कर रहे थ प्रूज्य खामी जी नं उनको भोग पाने 
वासते कहा तव उ. होनें भोग पा दिया प्रूज्य खामी जी ब्रह्मालना म 
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अपनें तस्ते के ्युखे मं द्यूलने लगे, वह जाजक चात करते 
ध के हमनं देखा था वह चूला डोरी ओर रीखों के वैर आपही 
हिता था, पूज्य खामी जी से आाक्ञा छे रहे थे इतने मे मूसा वेडी 
बे नँ आकार कहा कि भाई चलो तो वेडी पार जाय, तव श्री खामी 
जी नं कहा दम भी पार जंयेगे कारण एक प्रेमी स्मये कर रहा हे 
इडी बड़ी) में दय उठे थ पूज्य खामी वनसखण्डी साहवजी को पिच 
पासे बाली जगद पर आसन विच्छा दिया था ओर हम सव नीचे 
वटे थे. अभी वेड़ी पार पर्ची ही थी कि पूज्य खामी जी गक्ष हो 
गय, महाह सस्रेत दम संव को आचये हवा कि सरड़ी के पास 
रोहो जने वाले पत्तन पर आये थे तव आगेही पूज्य खामी जी 
 ग्वरड़ी वाटे वटचरश्न के नीचे वैठे दिस्वाई्‌ दिये हमसव नें मत्थाटेका 
। प्रूज्य खामी जीसे नानु नें पच्य कि हे सच्चे पातशाद्‌ आप हमसे 
हां विंड गये ध ठाकर जाजक जो चायुमें बड़ा था सो नानूमल 
का कदने लगा, कि पूज्य खामी जी सिद्धश्वर महाराजजी की महिमा 
की तुमको च्या स्वर तु क्या जानें ञखा कि पूज्य खामीजी से 
द्ाज्ञा ठे वेड़ी सें चद्‌कर रोदृद्धी चछे गये, पूज्य स्वामी जी वहीं वेठे रहे 
हम अभी धनराज मल के घरमे पर्हेचेदहीथे कि वहां भी आगेह्ी पूज्य 
ख।मी जी वेठे देग्वनें मं आये, हमारे प्नं पर प्रूज्य खामी वनखप्डी 
सादवजी नं कडा अपनं प्रमी को दिल्से याद करने कर ददान देने आये 
हमने देखा कि सेठ धनराजमल के सव कुटबी पूञ्य खामी जी को मत्था 
टेकते थे हमनें भी मत्थाटेका ओरजे ज्ञे करके चाब्द कीतन किया था, 
पूज्य खामी जी नें भोजन पाया हमनें भी प्रसाद पाया. चलते समय 
पूज्य खामी जी को हमनें विनती की कि क्रृपा करके हमारे धर भी चल 
कर जलपान करो तब पूज्य खामी जी नें आक्ीवैद देकर कहा कि अभी 
हमनें खाया हे अव आवदयक्ता कोई नहीं पीछे धनराजमलरू तथा ओर 
वहत ॥ सव भिर पूज्य खामी जी को वेड़ी मे चदाय श्री साधुबेखा 
तीथं म पहचान आये थे, उपरोक्त बातें जाजकों के सुख से जो २ अादमी 
सुनता था वह पूज्य स्वामी बनखण्डी साहव जी की अजब लीलाकी वाह 
वाह ओर धन्य २ कहता था ॥ 


` यह साखी कीमत जाचक्र अपने पिता से सुन वि.सं. १६५४, ओर 
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री जाजक दोनो पुराने सखक्खर वालों नें इसी सस्बत से सनाई ॥ 
ुरु साखी (९८ ) 


श्री पूज्य खामी बनखण्डी महाराजजी नव भोज सें आतियेतव 
अपनी पाढुकाओं (ग्नाऊ) में चद सखफनी ओर येप पाय करमंडल 
हाथ में ठेकर दरियाव की सैर को निकलते ये, खाथ से वरूण देव 
जिसको ख्वाजा खिजर या उदरे लाल मी किते है जो मच्ली 
सवारी करते हैँ ब्‌ भी थे दोनों आपस में गहरे मिच्र थे, वावा 
हरिनारायणदासर जी को दोनों का दद्धान प्रव्यक्त होता था परंतु ओर 
परमियों को वहत पार्थना करन पर विरले किसी कोडश्ील्पमें दर्शन 
कराते थे, पूज्य खासी जी हरिनारायणदार के सासन वरूण देव क 
साथ ज्ञान ग्ट मी करते थे वि.खं. १६०२ जेठ वदी १४५ को साधू 
माराम उदासी वेढान्ती पडत कनी वहत स्तुति करन से बावा 
हरिनारायणदासजी नें पूज्य खासी जी ओर वर्ण देव दोनों का रिद्रार 
वाट ख जात इये इस्र पाडत को दकचान कराया॥ 
यदह बाता उपरान्त साधू सयारास वाका वरियासदास के टिकानें 
म रषहिनं वाला वि.सं. १६५४ में सुनाई, तथा मी डिनों पुञ्च संजर 
का उमर ठभ बरषे वाला मद्युद्ट जात चभराणी मच्छी एसानें 
चाछे नये सक्खर वाछे रोदृड़ी सरे नारे का रषिं वाला वि.सं. १६६० 
म सनां कारण यह भी कभी २ पूज्य सदुरू सिद्धेश्वर महाराज 
वनशण्डी सहव जी का तथा वर्ण देव दोनों को साथ जल के तरफ 


जाते ददान करता था, तथा अन्य भी बुदे नाव वाले रेखाही कहितेथे॥ 
गुरु साश्ी ( ९९ ) 

धि.सं. १६०२ जेष बदी ३० को सायका के समय प्रूञ्य वनग्वण्डी 
महाराज जी चण पाड़का पाय लम्बी लारी दाथमंलेश्री साधुवेटा से 
सिन्धु मगा के अपर रोही य खज्ञपैभ् के तरफ घूमने गये थे उधर एक 
सय्यद आग्ववंद प्ैजल नामक दो तीन ओर भी खुसलमानों के साथ 
दरिया कै किनारे २ रोरी शहर को जा रहें इधर पल्य खामीजीको 
गगा के ऊपर लांचके आते देख खड़ा होकर मनय किनं स्मा कि यह्‌ 


# 


साधू करासाती देष्वनें मे आता है, जो इनके जलके ऊपर चकते हुये खड़ाऊं 
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( १२७ ) 


भी नहीं भीगती, नदी में चेदल घुम्ते हये आ रहे दहै, पूञ्य खामी 
जी जब गगा के किनारे पर आये तव सय्यद्‌ नें कके सलाम कर 
परछा कि हे हिन्दू फकीर साईं जाप कहां से आये हो तव पूञ्य 
महाराज जी नें का कि हमं सामने वाछे साधुदेला से आये हँ 
नाम प्रूछन पर कनखण्डी दाख सनाया, तब सवके खसक्च सय्यद नें 
कहा कि उुक्वःर को आपके पास आकर गैवी (कुदरत) का समाचार 
पूगा एला कदि पुनः छक कर खलः करता इञा अपने साथियों 
समत चला गया पीछे निधारित स्मय वाले दिन को सय्यद अपने 
सायां समल पलः दश वजे साधुबेखा नें आय प्रञ्य खामी जी 
को नच्रहयो साल कर पूञ्य खासी जी से गेव (कुदरत) की बात 
पून लगा तव सहाराज जी नें चित्त खुशल होनें वाला उत्तर दिया 
जिससे सय्यद पठन दो बोला कि इदलारे खखल्नानी परो से 
हिन्दू फञगर अधिक कामिल तथः ञैव क्रा साग वताने वाङ 
करामती खुदा तक्र पहुच दते ह, जो सत्की आक्रक्षा (खराद) 
परण करत र!हेत ई, पेसासान पूज्य खी जी के चणे छ उनके बताये 
मागे परर चलनं कौ धारणा धार संखास्च कर चखा गया॥ 

यद साखी भीर दितल्शाद्‌ वल्द मरहम राद मीर शुखामअली ` 
शाह जात सयद सीर कौ पुराणे खक्खर बाला बुद्‌ तथा सय्यद 
अछमनशाद पुत्र मीर मदप्द अतं शाह्‌ क्रा जात सयद जागीरदार 
कोट जान लालशाह के पास रोड़ी वाले वृद्ध दोनों न वि.सं. १९६० 
मे सुनाई थी॥ 


गुरु साखी ( १०० ) 


भाई भावनदास हासेमलानी अपनं पिता हासेम्ल से सखुनीबात 
पुरानं सक्खर वाख के खस की बात है, जव हमारा बाप हाखानद 
१६-१७ चषं का था, लय. वि.सं. १९०२ जेष्ट छदी १ को अपने दादी 
आर दादे के साथ साुबेला में दशन करनं आये, उसी दिन अमानन 
३०० सौ के फाजी सिपाही हिन्व ओर खसर्मान साधुवेला मे आये 
थ, पूज्य खामी वनखण्डी साहब जी नें हरिनारायणदास को बुलाके कहा, 
किं भीतर भडारे में कुछ अन्न भी रखा ३ै१, तव बाबा दरिनारायण दास 
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जी ने देखकर पार्थना की, कि अन्दर अन्न थोड़ा रक्श्ला है, पुनः खामी जी 
ने कडा, कि अन्दर अन्न पर चादर पाकर अन्न वदाय दो, तव श्रीहरिना- 
रायणदासजीनें ठेसा ही करके.आय प्रार्थना किया, कि टे सच्चे पातशाह 
अव इतना पक्का अन्न तेय्यार हे, जों १५०० मुष्य पेट भरके सा सक्त 
ह, तव वह फौजी सिपाही तथा दूसरे प्रेमी गरदस्थि प्रसाद पायकर तुप 
हो चे गये, हासानंद कहिता था. अपनी दादी ओर दादे के साथ वहीपर 
था, किं कुरू समय के पीछे खज्यर की ्ाडी के तरफ व्रह्माटणे में जाकर 
निकटा वहां पर देखता क्या ह्रं किं पूज्य खामी जी ८-€ कड़े होके 
पड़ हे, यह देख म डर गया, ओर दादी ओर दादे से कदा, क्ति पूज्य 
खामी जी को कोई इकडे २ कर गया है, दोनों वहां जाय चित्कार देख 
मेरे को कहा, कि चुपकर यह बात किसीसे नहीं कहना, फिर हमनें ४ वजे 
देखा कि प्रूज्य खामी जी अपनी गहीपर बिराजयान थे, यह दस्वकर हम 
आर्यं में आये, अर चित्त में कदहिनें लगे किं महात्माओं ङि गति महा- 
त्मादीं जानं, यह समसः प्रणाम कर अपने घर आये + 

यह साखी ऊपर की भाई भावनदास ओर खखी धर्मदास सेठ ददि 
मानी पराणे सक्स्वर वाख ने वि.सं. १६५४ मे सनाद ॥ 


















गुरु साखी ( १०१) 


वि.सं. १९०२ जेष्ठ खदी २ को सक्सर नये के दिकारपुरी भामड़ापच 
मिलकर श्री प्रूञ्य खासी सह्रू बनखण्डी जी के पास आयकर प्रा्थनाकी 
कि हे महाराज आपके पास खच बहुत है तिस कर दया पूवक हमारे 
ऊपर कुर वंधान रक्सो, पूज्य मद्ाराज जी नें कडा कि दम किसी पर | 
य॑श्रान का बंधन नहीं रखैगे, जिसको जो छु वन सके वह देकर सत्था | 
टेक दे, पुनः भी उन लोगों नँ विनती की तव पूज्य खासी जी नें कहा, 
भाई हमारे पास सव कुर हे, सुनाने वारे वात करतेथे कि उस समय , 
पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी नं अपने गही का पल्ला ( कषड्ा ) ऊपर किया 
तव नीचे मोरों का ठेर लगा पड़ा था, यह खीला देखकर सव सण | 
चुप हो मत्था टेक घर चले गये, मागे म यही बाता सव के सुस्वमेंहरईकिं ` 
यूज्य स्वामीजी खुद ऋद्धि सिद्धि के मालिक धनी ह इन्दी के परताप सेशहर 
बस रहा है, इस के पीछे शरीरे २ शर की आवादी पूज्य महाराज जीको 
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करप से वदती ही गई, सक्र का व्यापार ज्यों २ वदता गया त्यों 

२ धन दौलत भी बद्ता गया पूज्य महाराज जी के आरीवाद से 

सेठ खोग अपनें २ धधे मै खामी जी-ः की पत्ती रखते गये बड़ा भाग 
जागा सक्र की भड़ी अदी तरक्की कर गड ॥ 

यह साखी माई गोकुलढास गुदामी पंच वि.सं. १९५४ मे तथा 

भाईं भावनदास मोदी हिकारपुरी नें वि.सं. १९५१ मे दोनो बद्धो ने खुनाई॥ 


गुरू साखी ( १०२) 


वि.सं. १६०२ आषाट्‌ वदी ३० को प्रूज्य खामी वनखण्डी जी 
महाराज नें अपने खुख्य चे वावा हरिनाराथणदास जी को आज्ञा 
किया कि अन्दर देवी अन्नप्रणा जी के स्थान में जिटेवी का थाल 
राद सोचे आवो कारण कि उस दिन ४ बजे संध्या को अंदाजन 
१५० उदासीन मदात्माओं की जमात (मण्डली) बाहर पंजाब से 
पेदल श्री साधुवेला तीर्थं म रदिने वास्ते आयी थी जिसमे विद्धान्‌ 
पण्डित ओर बड़ २ भजनीक महात्मा थ वावाहरिनारायणदासजीनें 
अन्दर से आकर कटा किदे पूञ्य खामी जी अन्दर थाल कोई नहींहे 
इसी तरह तीन चस्वत प्रूञ्य खामी जी नें हरिनारायणदास जीको थाल. 
लेने वास्ते अन्दर सेजा था, तीनों वखत बाबा हरिनारायणदास जौ 
लोर कर आये फिर पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी स्वय खड़ा पाकर 
वहां गये ओर जाके दिखाया एक बड़ा थाल जिखेवी का गरम गरम 
भरा हवा रक्वा हे जिसके ऊपर चादर ढकी इदं थी, बाबा इहरिना- 
रायणदास जी थाल वाहर छेकर आये ओर गदी साद्व पर साधू 
त महात्माओं को तथा गहस्थेओं को खत पकाया अथात्‌ सवं 
संत महात्मा तथा गहस्थिओं को दिया, यह बात सव महात्मा तथा 
गृहस्थ देखकर आश्य में आकर किनं लगे कि इस वखत गरमा 
गरम. जिलेवीआं न यहां पर बनी हँ न शहर से आयी ह यह पूज्य 
खामी बनखण्डी जी महाराज. की सिद्धि सममः नँ लगे॥ 
यह साखी वि.सं. १६४८ में बाबा केवल्दास उदासीन ओर भाई ज्ञान 
चन्द मीटनकोट वाले नें सुनायी ओर भाई मघर मसंद पुराणे सक्र वाले 
दिकाणदार ने भी वि-सं.. १६५० मे सुनाई ॥ 
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 खेरपुर के महंत बाबा गुरूपत जी उदासीन, तथा मिस्सी ग्राम वाछे | 





गुरु साखी ( १०३ ) 
वि.सं. १६०२ आषषदु खुदी २ को एक कुत्ता दरिथामं तेरता आकर 
साधुबेा में पट्कचा, प्रूज्य खामी जीने उसको खिलाय पिलायपारबेडीदे 
रवाना कराय दिया, उस कत्त को पार किसी सरकारी नौकरनें मार डाला 
जव यद खवर पूज्य खामी जी को पड़ी तव दुःखम भरकर आदह करते 
हये वोट कि जिस हत्यारे नें यह हदा की है उसको ज्वर दोजायगासो 
एेसाही इञा उस सरक्रारी नोकर को सीघ्ही तपनं दवा लिया, कटं ` 
डाक्टरों की ओषधि की गहं पर ज्वरनें पचान छोड़ा, अंनत किसी के. 
किनं पर प्रूज्य खामी बनखण्डी साहव जी के चणा म्र आय अपनी कष्ट 
व्यवस्था सुनाई, तव पूज्य स्वामीजीनें कहा कितने उस ठर्वेश कुत्तको ` 
अनपराध मारा हे जिसने तुम्दारा कोई नुक्शान नहीं किया था, उसके 
फल का तुमको दण्ड दिया गया है, यदह सन वह नौकर चणा पर गिर. 
बारम्बार क्षमा मोगनें कुगा, प्रूञ्य खामी जी दयाके मडार थ इसकर 
उस पर दया कर अपनी विश्रुति सेवन करनेंकोदी विभ्रृतिकेकामलाते 
ही दिक्क तप (ज्वर) नष्ट होगया, राजी खुदी होकर दमेशा के लिये 
किसी भी जीव को दुःख न पड्चानें की सौ्गद खाई ॥ 
यह साखी जमड़ महाह वेडी वाखेनें वि.सं. १६५१५ मे रहीमडिन मह्या 
नं वि.सं. १६५द६.मं सुनाई थी ॥ 


गुरु उखां ( १०४ ) 


पूज्य खामी बनखण्डी साहब जी श्री साधुवेला तीर्थं से रावण वदी | 
१ को अपने चेठे बाबा विष्णुदासजी ओर खामी हरिनारायणदासजी ओर ` 

















भगतराम तथा बड़ प० वावा सदानद आर छोटे पठ्बावा निरमलदास 
जिनका दूसरा नाम सच्चिदानंद किते थे ओर इन सच्चदानद्‌ के चेले | 
पं० स्वय घक्राचा तथा ओर भी साधू बि.खं- १६०२ मे पयागराज का. 
कम #र जगन्नाथ, रामेश्वर होते हये वि.सं. १९०३ माघ वदी ६ को वीरा 
चल बन्दर जो प्रभास क्चच्र के समीप है वहां आये, बन्दर म उतर एक. 
जगह मे जाकर ठदहिरे उस जगह पर पूज्य खामी जी को एक मोलवी ओर ¦ 
काजी नें बैठे देखा तव दोनों कदने लगे किं आप हमारी मस्जिद को 


ऋ 
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पीठ देकर वेठे हँ तव पृज्ज खामी जी नें का यह मसीत क्या हे 
नँ उत्तर दिया कि यह मसीत खुदा साव का घर दहै, पुनः 
पूज्य खामी जी नें का कि मसीत ही खुदा का धर है ओर कोई 
धर ही नही हे? च्या दूसरा समस्त विश्व खुदासे खाली है खदा 
का धर नहीं हे दभारे हिन्दृओोंमें तो समस्त विश्व एक परमात्माका 
धर हे जिस परमेश्वर से कोई जगद खारी नही है कारण ब्रह्य व्या- 
पक हे जो सव जगह ह तुस्टारा खुदा छोटादहेजो मसीत में ही 
रहिता हे खुदा क्रा घर तुसनें संकल्प से वनाया हे, असल में ईश्वर 
का धर समस्त जान्‌ है जो ईश्वर के संकल्प से वना है इस लिये 
हमारा परमेश्वर वड़ा है जो खमस्न जगन में व्याप्त होरदादहे ज्ञेसे 


अ 


सारे शरीर में आत्मा रहिता है उसी प्रकार परमेश्वर का समस्त विर्व 
मदिर हे ेसी कोई भी जगह नहीं हे जहां हमारा परमरवर न रहिता 
हो, इस परमेश्वर के बनाये जगत रूपी मदिर में तुम्हारी मस्जिद एक 
थोड़ा कडा वरावर है जिसको तुमने खुदा का घर बना रक्वा है 
कारण तुम्दारा खुदा छोरा है हमारा परमेश्वर बड़ा है इस लियिउन 
करा म्द्रि भी बड़ा हौ यह्‌ जगत रूपी मदिर परमश्वरका वनाया हे 
जिसमें वह खुद रहता हे मलुष्यों का बनाया नहीं हे किंतु तुम्हारी मस्जिद 
आदमियों की बनाई हे यह बात सुन दोनों बड़ कोधित हो गये तब पूञ्य 
खामीजीनें कहा गुस्से होने का काम नहींहे सभभनेका काम हेतबभी 


वह्‌ मजदव के अन्धे पुनः गुदो हो पूञ्य सिद्धेश्वर महाराज जी का आसखन 


ग्वीच फिराने लगे ज्यों २ आसन को फिरातेथे त्यों ° पूज्य खामी जी 


के पीछे मस्जिद फिर रही थी यह देख दोनों हैरान होगये पूज्य बनखण्डी 
साहषजी को पीरों का गुरू पूरण करामाती मसुञ्च मत्था रेक परमात्माके 
व्यापकता के खरूप का ज्ञान पूज्य सामी बनखण्डी साहबजी से पूरनं लगे 


` पूज्य खामी जी नें वेद शाख के परमाणं से उन सुखलमानों को ससुभ्काया 


#. 


तव वह्‌ हिन्दू धमे को सच्चा धर्म सुनें लगे, प्रूज्य खामी जी को पक्का 
सिद्ध करामाती खुदा के प्च हये समः चरणों पर मत्था टेक अपनी 
मूल माफ कराय पूज्य खामी जी से दोनों जने प्रन लगे कि हम कौन 
सी पुस्तक पदे जिसमें परमात्मा के व्यापकता का ज्ञान हो तब पूज्य सामी 
जीने योग वरिोष्ट हिन्दू धर्मी वेदान्त पुस्तक पदन को कहा, पीके याजा 
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करते हये वि.सं. १६०३ चेच्र वदी १ को श्री साधुवेला तीर्थं सें आये ॥ 

यह साखी महाराज वावा हरिनारायणदास जी ओर पं० वावा खयं 
प्रकाश जी दोनों नें बाबा कणदास जी तथा वावा चेतन घरकाश जीको 
वि-सं.१९१€ में सुनाई जिन दोनों नं दमकों वि.सं. १९४६ म खनाई, तथा 
प० खयं पकाशजी नें भी हमको वि.स. १६९४५ में सनई ॥ 


ट 
गरु साखी ( १०९५ ) 
 वि.-स. \९०४ चेच्र खुदी ठको एक समाई श्री साधुवेला तीर्थं सं वेड़ी 
पर आती थी उस वेड़ी में आदमी वह्तथे इस कर आदिसियों मं हल 
चल बहत थी उस ष्ट मं विचारी माई का सोने का कगन भीड़ के सवव 
से जाकर दरियाम गिर गया, जव नोका नें आकर साधुदेदा स्रं याचियां 
को उतारा तव वह माई रोती आद भरती परूञ्य महाराज बनखण्डी 
साहव जी के पास आई ओर अपनी सव वात खना तच पृञ्य महाराजजी 
को उस.पर दया आगईं तव ष्क दम स्ूसे मह्या कर बुलाके कटा किं 
इस माई को ढरियाकेघाटसे कंगन निक्राल दो भट्टा पूञ्य खामी जी 
की आज्ञा पाय सत्य वचन कहि घाट पर जाकर द्रृटने लेगा तव उसको 
मिल गया लाकर प्रूज्यखामीजीको दिया तवस्वामीजी नँ माता को 
दिया, माई तथा ओर देखने वाछेजो उस वेड़ीम चदे थे वह कदिने लगे 
कि माई काकगणतो गिरा था वीच पवाहमे ओर भिला घारठके किनारे 
जिसके भिलनें की किसीको भी श्यादा न थी, यह्‌ बात सवने विचारक 
सखा कि यह पूज्य खामी जी की करामात आओौरदयादहे यह सव पृञ्य 
बनखण्डी महाराज जी कत दया समञ्च धन बनखण्डी साहब, धन बवनखः- 
ण्डी साहब किते हये जय वुाते रहे ॥ 
यह साखी भाई सूकेमल कापड़ी वावा वाखा प्रसाद के पित्ता तथा 
 स्मुरिज मल कापड़ी दोनों नें वि.सं. १९४९ में सनाद ॥ 
गुरु साखी ( १०६ | 
वि.स. ¦ € ०४ चेच सदी १२कोटेसूरी ग्राम कि सवं हिन्दू पेचायत 
सक्सर नये सें अपने किसी काम से आई थी, उन्होने आपसमें सलाह 


की, कि अयेतो दहं ही चलकर प्रूज्य श्री खामी बनर्खेण्डी साहव जी 
के पास साधुबेला में ददान कर, यह बात सोचकर सव स्री साधुबेला ॥ 


स 
म 
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म आ नमस्कार कर विभ्वूति का तिलक टे प्रूज्य महाराज जी के 
समक्ष सव बेर गये, ओर दाथ जोड़ किनं लगे, कि दे महाराज 
हमको आज वे सोखसी एल सानं की इच्छा हे, पूज्य महाराज जी 
नं उनसे का, कि तुम हमारी परीक्षा ठेने अये हो, तच उन पंचों 
मसे एक बुद्‌ नं गे स कपड़ा पाय दाथ जोड़ विनती करके बोला 
हे क्रुपानाथ यह इमारी सनसा नहीं दहे आप संत महदात्माजंकी 
क्याब्ात हे, साधू ओर परमेश्वर में कोई सेद नहीं होता, आप्र सव 
के मन को कायना जानकर प्रण करने में समर्थो, तव प्रूञ्य महाराज 
जी नें हरिनारायणदासजी को वुलाके कटा, कि जाकर खञ्वड़के च्रक्लोंसे 
फल तोड़ लावो, तव वादा हरिनारायणदास् जी जाकर क्या देखते हे 
कि खब्ड़ वे वृक्लों में अमरूद ही अमरूद लग रहे दँ, यह देख 
कितने ही फल तोड़ कर पूज्य खामी जी के आगे लायके रक्खे, तव 
पूज्य खामी जी नं खव क्रो प्रसाद दिया, सब लेकर बड़ प्रसन्न इये 
सव पच आरचये सें पड़कर प्रूज्य खामी बनखण्डी सादवजी को पूरा 
ऋद्धि सिद्धियों के दातारञ्योति खरूप प्रणगुरू समभ मत्था टेक के चरको 
चलने लगे, तच प्रूञ्य खामी जी नें पचो को यह कदा, कि अगे को 
किसी स।धू प्रहात्मा की इस प्रकार परीक्षा न ठेना॥ 

यह साखी सेट पिंजमल ठेकेदार सक्खर पुराने वे नें, वि.सं. 
१६५० मे सुनाई तथा माई सावणमट य्ठरा नवा सक्र वाखा 
अपनं पिता गिदृमल से खुनी हुईं हमको वि.सं. १६५० मे सुनाई ॥ 


र्म 


# 


# 


॥, भि 


गुरु साली ( १०७ ) 


वि.सं. १९०४ चैत्र खुदी १५ को वैसाखी कै मेले के सवव पूज्य 
खामी बवनखण्डी सादवजी के पास साधुवेला मेवड़ामेखाथा सायकाल 
कासमय धा जनता बहुत आयी हई थी उन दिरनोँमें चत्री वैँसाखीके 
मेठेकर पानी वाटा जिन्दपीर (जिसका असली नाम वरूुणपुरी था) 
से नौका आकर श्री साधुवेला तीर्थ के चोगिदं लगती थी पुनः यां 
से रोग चद्‌ जिन्दपीर तथा नये सक्खर को जाते थे, जिसका पत्तन 
साधुबेला के पत्तन वाले नौकर वसू करते धे, बड़ा मेला देखकर 
वावा हरिनारायणदासजी प्रूज्य खामी जी के पास जाय गदी के पीछे 


((--0. 4810811\/820। 48111 (0661101). 1411260 0 6810011 


(क २४०) 


मत्था टेक निवेदन करनं गे किदे सच्चे पातशाह मेला आकर 
भर गया हे ओर जडारे मं अन्न थोड़ा है तव पूज्य सवामी जी नें 
उससे खुसक्याते प्रछा कि अन्दर कुर अन्न मी तव वावा हरिनारा- 
यणदासे नं कटा कि दे पूज्य खामी जी थोडे चवर कुपिरी के वचे 
देग में पड़ हें, प्रूञ्य स्वामी जी वोदे कि यह चादर ले जाके देग 
के उपर पादेव पीछे सबको प्रसाद देला जा वाका दरिनारायणदास 
पूज्य स्वामी जी की आज्ञाचुसार खामी जी क्रा नाम टकर चादर केः 
ऊपर जट का छींटा पाय प्रूञ्य बनसखण्डी सादवजी कीज वलाय द्रवी 
की छवी भर २ निकालते इए प्रसाद देते गये प्रज्य स्वामी जी कै 
निदराचसार मेठे के पीछे वावा दरिनारायणदास वह चाढठर उठाके देग्वते 
क्या हं कि देगें उतने दही चावल पड़ हँ जितने पष्टिटे थे, यह 
करामात देखकर सव प्ूञ्य महाप्रु वनखण्डी सादवजी को धन्य २ कटने 
लगे मेखे के पीछे वावा हरिनारायणदासनेंप्रूज्य खामी जी क्तो मत्था 
टेक क्रहा कि आपकी क्रुपा से सव काम पररा हवा यद सव आपका 
प्रताप है आप धन्य २ हैँ ठेसा कि पुनः सत्था टेका॥ 

यह साखी दुनरमल, चेवमट, गोङ्कलमल दोधी अपने वाप 
जोकीमल से खन तथा अभ्रदिने मल इदलवारई भी अपने पिता से 
सुन तथा वावा ह्रिनारायणदासरजी से खन बावा चेतन भकाशादि सव 
ने वि.सं. १९५० मं सुनाई खामी अचल प्रसादजीनें वि.स. १६५३ 
सुनाई 

नोट - इसी तरह प्रूज्य वनखण्डी साद्व जी की लीला वि.स. १९१९ 
चेच्र सखुदी १५ को भी हई थी जो वात वावा तुलखीढासजे चेखे पूज्य खामी 
बनखण्डी साहबजीके वि.स. १६५३ मे सनाद थीतथाओरमभी | 


तेसेही सनाते भे ॥ ्‌ 
गरुरु-साखी ८ १०८ ) 


वि.स. १६०४ बेसासख खदी ३ कों एक शादी की वरात वेड़ीमें राचि 
समय रोड़ी तरफ सर पुराणे सक्र आ रही थी मागेमे अत्यन्त ओधी 
ओर वर्षात आक्र पड़ने लगी, जिसकर अधरा अधिकः होगया पानीभी 
नदी कावेग स बहनें खगा, इसकर मनुष्यों मे बड़ा हाहाकार मचगया, 
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| पूज्य स्वामी वनश्वण्डी सखाहवजी को विखाण करके पुकारने लगे कि 
{ हमारी उस समय रक्ला करो इतने में वह वेड़ी आकरश्री साधुवेला 
| ती्थंके दरिद्र घाट सें आकर लगी, प्रूज्य सदधरू खामी जी खुद 
उनकी पुक्रार सुनके तुलसी टे पर आक्र वेते थे, सव मनुष्य नाका 
से उतर आके पृञ्य खासी जी के चरणां मे पड़ मत्था देक अपनी सब 
वाता सनाते हये कदने लगे कि आपकी क्रुपा से हम सब बचगये, 
पूज्य खामी जी ने सव को धीय देते हए समा मडल मेंवेठाया,रात 
` बहुत वीत गई भी, शादी वाख लोगों को भूस्व बहत सता रही 
गोपाल गणा दहो गया था याने रात का अन्न वते चुका था, पूज्य 
खानी जी इन लोगों की यद्‌ दात देख सालप्रडा ओर प्रूडी निकाल 
के देते मये, जिसको स्वाकर सव प्रसन्न हो गये, उस समय जो साधू 
वहां पर वैटे थ वह यह लीला देखकर आदचये से भर गये किडस 
समय माटप्रूडा ओर प्रूडियों का मडारा तो हआ ही नहीं पकानें 
वाटे तो दमी खोग ह दमने तो खिचरी बनाई शी ओर वताते समय 
हम सवनं सवाई भी खिचडी ही थी, पुनः यह पदार्थं आया कहां से 
यह सुन स्वामी दरिनाराथणदास जी नं उन साधू से काकि यह्‌ 
` सव कपा परज्य खामी सिद्धेश्वर बवनसण्डी साद्व जी की हे जो सवे पकार 
से समर्थ हे, प्रूञ्य स्वामी जी नें सव को धीय देते हुये कहा कि यह तोफान 
(आधी) अर वसात रात के दो बजे बंढ होगी, सो हआ बी बराबर एेखाही 
पटे सच को जाने की आज्ञा दी॥ 

यह साखी भाई संतदास मसंद टिक्ाणे दार, रोड़ी वाला, ओर 
सेठ टेकचन्द जतवाणी रोड़ी वाले दोनों नें वि.सं. १६५० में सुनाई जो 
उस शादी में सायिल दहो वेड़ी में चदे हये थे॥ 


# 


४ 


गुरु साखी ( १०९ ) 


वि.सं. १६०४ वैशास खुदी ३ के दिन चरपुर का मीर अलीशुरादखान 
टालपुर अंग्रजी अभमल्दार को मिलनं के स्मि सक्र मे आया उसने 
धु दयाव के वीचमे हिन्दू उदासीन साधु पूज्य बनखण्डी साहब जी 

का प्रताप स॒नकर साधुवेटामें ददान करने आया, अपनी बेडी सुब 
घाट पास खड़ी कर प्रूज्य खामी जी को चपरासी द्वारा सन्देडा भेजा कि 
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मीर साहिब भाये द उससं खुटखाकात करं प्रूज्य खामी जीने उसी चपरासी 
केद्ाथ मीर को किला मेजा कि हमको जिससे खुखाकात करनी थी उससे 
मिरु चुके हं फिर दूसरी वारी मीरनें सन्देदा मेजा कि फकीर सांईं आप 
आकर मिलतो मे आपको जागीर देगा पूज्य खामीजी नें ढवारा कि 
का मेजा कि यट लोभ दिखाना तुमारा व्यथे दहं यह परथ्वी न तुमारी 
ओर न तुमको कुच देने की ताकतदहेजो देने वाला दं सोसव कु हमको ` 
दे रहा हे यह शब्द सुन मीर बेडी छडा कर चलनं ट्गा तो उसको. 
खून की उलटी. आगई तव उनके वजीर ओर अमीर उमरा ओर दूसरे 
साथी किनि लगे कि यह हिन्द फकीर्‌ से खस्ताखी करनं का. 
नतीजा है तोवा करके उनके चरण की शरण जावो फकीर सन्‌ अलाह मन्‌ | 
अलाह मन फकीर मन्‌ जिसकी करामात जाहिर दीगली है सचा फकीर्‌ 
दया का घर होता है, यद्‌ बात सुन मीर घवड़ा कर अपनी वेड़ी किराय 
हरिद्रार घाट परि खड़ी कर गही पास आय पूज्य खासी वनस्वण्डी साहव ` 
जीकोनस्र दो सलाम कर अपने अपराध की समाप्ति मांगी आर रक्त की. 
उचर्टी की सारी बात सुनाई तच स्वामी जी नें उखको भधति दिया ओर 
आरीवाद किया उसी वक्त मीर को आराम होगया प्रूज्य खामीजी को. 
उख वक्त शरीर में वुश्वार था मीर को.अपनें पास आता देग्वकर तःपको. 
शरोड़ वक्त के ट्यि आज्ञा किया कि त्व तक हम मीर से बात चीत र | 
लेवें तव तक गोदड़ी सें वेट, पूज्य खामी जीनें गोदड़ी उतार कर एक तफ | 
रक्खी मीर से बात चीतकरके उसको खुश किया मीर पतिर मी पूज्य खामी | 
जी को कदि लगा कि मेरेसे कुट द्रव्य या जागीर मांगो परन्तु प्रज्य | 
खामी जी नँ जान का प्रबोध दै सफा इन्कार किया ओर अपनी गदी का| 
किनारा परकर दिलाया जिसके नीचे हीरा ज्वाहर लाल पोकण्वराजसीरदेषव 
कर अश्चर्यं होगया ओर दिल्मे विचार करने ल्गाक्षिमे एेस मायाङे. 
मालिक महात्माको क्याद्‌ सकता हं इतने से मीरकी नजर गोदड़ी केउच्ल 
ने पर पड़ी यद देग्वकर प्रञ्य खामी जी सर प्रन लगा किदे महाराज यह । 
गोदड़ी हिटती क्यों द पूज्य खामी जी नें उसको कडा करि आपसे वात चीत | 
करनं तक अपना ज्वर हमनें इस गोदड़ी मे रया दे जिसकर दिलती ह| 
राप जाववेगे तो श्ठिर सर गोदड़ी पाकर उस तापकेद्धिश को हम देवेगे 
तव मीर प्रूज्य खामी जी को उक्त तापका दशौन कराने वास्ते विनती 
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किया पूज्य खामी जी नें उसको कहा कि इस वात से आप हट जावें 
परन्तु मार नं बहत आग्रह किया जिस पर पूज्य खामीजीनें गोदडी 
ऊपर किया गोदड़ी अपर करने पर शाह (शशा) के राकल बाला 
काला भयकर रूप वेठा इआ देखने मे अया जिसकी अखं काली 
भयानक जोरा मे मरी इई थीं देखतेही मीर के साथ सर्व वैते हये आद- 
मियां को बुखार आगया ओर स्वं थर थर कापनें ल्ग, सर्य पूज्य 
खामी जी के चरणों में गिरकर कहने लगे कि हे सच्चे पातशाह 
यह आपको चीज अपनी गोदड़ी में रखो देसवते ही हमनें तोबा की हे 
पूज्य सामी वनखण्डी जी नें सवे को भृती देकर निभय किया 
आर बुग्वार को गोदड्ो के अन्दर रहने की आज्ञा किया, गोदड़ी 
्रागे की न्यां हिलने लगी, सव कदने लगे फकीर साई आपकी गतमित 
अआपही जान दुनया सव आपके वश है ताप क्या चीज है आप सर्वे 
के मालिक हो ओौर सिद्ध पुरूष ड पात्‌ रेसा कहि कर मीर ओर 
उसके साथी प्रूञ्य सामी जी को नीवं होकर सलाम करके जानें 
लगे तव चूज्य सामी जी नें रोट चरणी का प्रसाद दिलाया ॥ 


उपरोक्त साखी माहं गिदामल गुड़वाला पुराने सक्खर निवासीने 
अपनं पिता से स्पुनी हयी ओर दकम सो भराज पुत्र खालचन्दाणी सक्र 
पुराने वे नं अपने पिता से सनी हयी ठढोनोंनें वि.सं. १९५१९ सें 
सनाथ, ओर खामी अचल प्रसाद साद्व जी नं वि.सं. १६१५३ सें 
सनाई ॥ 


गरु साखी (११० ) 


वि.सं. {९०४ जेष्ठ सदी ८ को पूज्य खामी बनखण्डी महाराज 
जी नं मूसे महाह को बुलाके कहा किवेड़ी डे आ तो अपने छोटे 
साधुवेखा. की संर कर आवें सरसा बेडी ठे आया पूज्य खामी जी 
बेड़ी मं विराजमान इये, साथ चूहृडमल पुत्र जैसेमल काबेडीसेंवेठा 
तवे बेड़ी नीचे के पासे चली आकर छोटे साधुवेला के पहाड़ी में 
पची पूज्य खामी जी उतर करर इधर उधर घूमने खगे, एक सीघे 
वाला बड़े साधुबेला मं आयकर पूज्य खामी जी के ल्थियि पूछने पर 
विदित हवा किं प्रञ्य खामी जी छोटे साधुबेखा में घूमने गये हं, यह सुन 
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वह भीवेड़ी मं चद्‌ वहीं जाता भया ओौर पूज्य खामी जी को सत्था टेक 
कदिने लगा कि हे सच्चे पातशाह मेरे को अमी मोदी चेछे, जेऊ नें सीघे 
की रकम नहीं पट्चाई पूज्य खामी जी नें कहा कि धीयं कर एक दों दिन 
म मिल जायेगी, यद्‌ सुन सीधे वेकेदिलमे संकल्प हवा कि यह 
पैसे मेरे को कव मिदैगे, खामी जी यदह उसके चित्त का संकल्प जान 
कर खञ्वर के वुक्च के पत्त तोड़कर वहीं पर उस सीधे वाटेको कहा कि 
जितना तेरा रुपया हो उतना उटाछे, वह्‌ खव्वर के पत्त पथा हो गये, 
तव चह दुकानदार यह अजव वाता देख वहत शर्भिदा ह्या, पूज्य खामी 
जी को करामात का धनी समञ्च अपनी भूक वक्रावता भया, पृज्य 
स्वामी जीने उसको क्षमाकर जोरसे रुपया उखवाया, पल्य स्वामी वन्वण्डी 
साहब जी सव साधू समेत रटे साधुवेला के चछूमने वास्ते गरमी में वेडी 
पर चद्के जाते थे कारण दोनों पहाड़ों के वीचमे अथात्‌ वड़े ओर 
छोटे साधुबेला के वीच नारायण घारी (चिचत) में पानी चलता था शीत 
कालके मोसिमम वह घारी सूख जाती थी इससे सव पैदल जाते भे. 
इस धारी के नीचे का तहि पत्थर काथा ओर चारी के दोनोंतरफमभिद्धीका 
बेट होता था, घारी में पानी उत्तर तरफ से दक्षिण को वदिता धा यदह 
धारी ४०० फुट चोड़ी थी ॥ 

यह्‌ साखी सठ टहिलमल कंपनी भग्‌ मलखानी, ओर सेठ सलचन्द 
गगा रामाणी पसारी दोनों पुरानं सक्र वाले, चारों माई चेले, चेमे 
मध, जेञऊ मोदियों से सन वि.सं. १९५३ मे हमको सुनाई ॥ 


.९#0 


ट. १ 


गुरु साखी ( १११) 


वि.सं. १९०४ रावण बदी ३ को एक बडी टकड़ी नदी में वहती द्रई 
आईं पातः कार का समय था, पूज्य खामी जी हरिद्वार घाट पर खडथे 
परां मं खड़ाऊः पिरे थ, लकड़ी को देवकर खड़ाऊ समेत द्रियाव में 
जाकर कड़ी को घसीर राये, जव आकर घाट मं कगाई तच ऊपर 
लाने वास्त कई मनुष्य आये अन्दाजन बीस या वाइस मजुष्य हागे परन्तु 
लकड़ी को सव मिलकर भी न उटा सके, खाचार हो परज्य खामी वनखण्डी 
साहवजी स जाकर प्रार्थना की कि हे सच्चे पातराह्‌ लकड़ी वहत बड़ी 
ओर भारी हे हम खोगों की शक्ति नहीं करि उसको उठा सक, तव पूज्य 
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खामी जी नें कहा कि तुभ इतनें आदमी छगकर मी नही उठा सकते 
देखो दम उठाकर तुमको दिग्वाते हँ एेसा कहि पूज्य खामी जी अपनें 
याग शाक्त से जाकर लकड़ी उठाने लगे उन आदमियों ने मी जोर 
लगाया, लकड़ी इतनी हल्की हो गई जो मन डद मन की होंगी 
यह वात देखकर सवने मत्था टेका, सवके मन का अभिमान नाश 
हागया, यद पूज्य स्वामी जी का चरिच्र केवल उन लोगोंके अभिमान 
तोड़ने वस्ते ही धरा। 

यह साखी वावा विष्णुदासजी से वावा चेतन प्रकाश ओर बाबा 
- हरीदास लंगड़ व्योनों ने वि.सं. १६१२ में खनकर वि.सं. १६५० में 
` हमको सुनाई ॥ | 





गुरु साखी ( ११२) 


वि.सं, ६९०४ श्रावण खुदी १० को पूज्य सिद्धश्वर महारात बनखण्डी 

साहव जी गद पर विरजमान थे, एक बर्तन अपने आगे ठक के रख 
छड़ा था, आपही खेत पकाया धा, जो कोई साधू खन्त, प्रेमी गृहस्थ 
जिस प्रकार के पसाद की इच्छा करके आया उसको इसी पएकरही 
वतन से सव की मन इच्छति वस्तु निकाल २ के. देते गये, ख्ड्‌ 
वद्धे को लर प्रूड़ी वाले को पूडी मालपूडे वाले को मालप्रड़ा पेडा वाढ 
का पेडा, एक आदमी दूर देश निवासी नें ताजे नारियल की इच्छा 
की उसको वही मिला उस समय तक रेल का मागे नहीं बना था, 
पूज्य खामी जी खत बांट चुके ये तभी दूरसे सिन्धु गगा मे एक 
लकड़ी वड़ी भारी बहती आरही देख एकदम खड़ाऊः पहनें गगा नें 
पर से जाकर उस कड़ी को खींच खाये, पकड़ते सपय लकड़ी को 
कहा कि, चल तेरे को लू खिलायेगे, दूसरे दिन डं का जडारा 
हआ तव उस लकड़ी के ऊपरभी लड रख छोड, इसी तरह को भी 
छकड़ा गगा में बहिती देखते थे तो किते थे कि अआ लकडीञओआ, तेरे 
को मालप्ूड़। खिरावें तव लकड़ी घाट पर आकर लग जाती थी, उसके 

` दूसरे दिन कदे असार उसी वस्तु का भडारा कोई न कोई पेमी 
आकर क्ररा देता था इसी तरह ड्‌ के भडारे दिन लड्‌ वाली र्कडी को 
लङ माखपड़ा वाली खकड़ी को मालपरड़ा पातल में रस भोग लगाथ दरि- 
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यावमें प्रवाह करतेथे, कभी २ स्वभाविक रीति से किसी लकडी को 
देर्वकर दरियाव में आने की आल्ला करते थे तव वह कड़ी आपही आ 
कर घाट मं लगती थी, एसी आपके पविच् वाणी सें करामात थी॥ 

नोट - कोठारी वावा कणदास साहवजी तथा ओर भी उस समय के 

मेग इस तरह सनाते थे कि पूज्य महाराज जी जो ऊक वचन खगन से 

निकालते थे सो अवदय पूरादहोताथा॥ 

यह साखी सेठ पोकरदास दौ मलछाणी जात डमला प्राण सक्म्बर 
वाख नें वि.सं. १९५५ में खुनाई तथा सेखचयनामल सज्‌ मल जात रोड़ा 
अम्रतसर निवासी पुरानं सक्खर वाखेने भी इसी सस्मत सें सतनाई। 


गुरु साली ( ११३ ) 


रोदडी मे जोकीमल भारि दोधी रहिता था वह ह्र १४ के दिनि 
राचिको दूध की हांडी दथाव मे अपने साथ ठे सरन)ईं पर तरकर श्री 
साधुबेला मे आताथा हांडी वाखा क्षीर राचिको जमातेथे ओर दृसरे दिनि 
याने अमवस्या प्रण मासी को पगतमें दही वताते, वि.सं. १६०४ श्रादण 
खुदी १४ रातत को जाकी मल-को बहुत देर होगई श्रावणी के जोश भरे 
द्रियाह मं पानी की घनघोर अवाज के जोरसे न्था आकारा में बादल 
के अधरे मे गजकार तथा बहुत बरसात पड़ती देख कर वावा द्रिनारा 
यणदास प्रूज्य खामी वनखण्डी साद्व जी को कहिन लगे कि जोकीमट 
अव तक आया नहीं हे प्रूञ्य खामी जी नें हरिनारायण दास जी को 
खस्क्याय के कडा कि जोकीमर्‌ वम्बडईं घाट वाटे चक्छरमं आगयाहे ओर 
हमको याद करता हे, फिर पूज्य खामी जी वम्बईं घाट पर जाकर अपना 
हाथ ठवाकर जोकीमल को क्षीर की हांडी समेत खच लिया वम्बर्ह चार 
आने पर साधू नं उक्त हांडी ठे जाकर दही जमाई, जोकीमल को बहत 
ठंढी ख्गी थी सो गरम कपड़ा पहिरा कर आराम कराया जव वह साव 
धान हवा तव उसने अपनी फटी हयी सरनाई सवं साधुओं को .दिग्वाकर 
कनं रगा कि पूज्य सद्ुरू वनखण्डी साहेव' जी की सहायता न पर्हचती 
तो मेरा याज वचना सुदकर था, सवं फटी इयी सरनाई देखकर आयत हो 
गये, ओर सोचा कि गिराठ जितनी फटी हई सरनाई मे फक की दवा केसे 
र्ट सकती हे सा कहि कर सवं पूज्य खामी जी की महिमा गाने लगे॥ 
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यह बात जोकीमल सरे सव रोड़ी वाखे सुनकर धन्य पूज्य खामी 
वनखण्डी साद्व दाजरा दजूर कददिते रहे, यह साखी जोकीमल के तीनों 
पुरा नं दुनरमल, चेट्रूमर; गोमलमल अपनें पिता से सन वि.सं. १६५२ 
मं सखनायी, ओर अमरडिना मल इलवाई रोड़ी वाले नें मी वि.सं 
१९५४ में सखनायी ॥ 


गुरु साखी ( ११४ ) 


साधुबेखा तीथं मं शद प्रणमा की रात को तस्म ओर कदा 
प्रसाद कराय तस्महं मं तुरुसी पञ पाय चन्द्रमा के किरनों में रख 
छोड़ते ये चन्द्रमा के किरणों मे उसरात अम्रत रस विष रूप से 
होता हे जो ण्ड रस ओषधि आदिकों में आता हे यह हिन्द शाखं 
का सिद्धान्त हँ सभस्तं पंगत गणेश घाट के तरफ चान्दनी में वैटती 
थी वेठाके फुःखका माजी के साथ भोजन कराते ये वि.सं. १६०४ 
अस सदी ११५ को पगत मं सव साधू महात्मा गहस्थिञखादिक भोजन 
कर चुके थ पगत उठने के पीछे पूज्य सिद्धेश्वर महाराजजी नेंदेखा कि 
एक साधू तस्मईं से तप्र नहीं दोतादहे बारें वाला खाधू उसको देता 
जाता धा ओर वह साता जाता धातव प्रूज्य खामी जीन सवके देखते 

उस खाध्रू से कटा कि तुम तो नहीं खाते तुम्द्ारा सिद्ध किया 

वीर खा रहा है एसा कटिके सामी जी अपने करामात के वरु से 
उस वीर को बुलाके अपने आधीन कर साधू से कहा कि अव खा 
के दिखायो साधू न खा सका यह्‌ देख वद्‌ साधर पूज्य खामी वनखण्डी 
साद्व जी के चणा मे पड़ माफी मांगी तव प्रूञ्य सामीजीनें रिका 
देकर कदा कि पगत में एसा न करना चादिये, हम तो समर्थदंपरयदि 
दृसरा कोई शक्तिहीन हो वह च्या करेगा उस का तो तुम उपहास 
ही कर देवोगे एसा कहि कर उस साधूसे अगेके चि पेखा न 
करने का वचन छिया॥ 

यह साखी खामी अचल प्रसाद जी नं अपनी देखी इई बि.सं. 
{९१५३ में हमको सुनाई तथा पंडित मयाराम वेदान्ती उदासीन महा- 
त्मा नये सक्खर वाखे जो वरियाम.दास के टिकानें मे रदिते 
उन्न वि.सं. १६५६ में खनाई ॥ 
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(९४२८. ) 


नोट - इसी तरह वि.सं. १९०७ के शद प्रणेमा के रात को तस्म 
चन्द्र के किरणों म रखकर उस मे तुलसी पच्च पाय पंगत वैठाय पुलका 
ओर भाजी के साथ भोजन र्बौटा गया तव वहत लोगों नें पूज्य 
खामी बनखण्डी साहब जी को प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह आज 
तो बे फसला फल भी खिलावो उस पर प्रूञ्य आचार्थ प्रवर बनसखण्डी 
साहब जी नँ अपने चेटे इदरिनारायणदास को आज्ञा की कि स्वरवबूजा 
देवी अन्न पूणा के मदिर से लाकर सवकी मनों कामना पी करो, 
वह वे फसला फ सवाकर सव तृप्त होकर सब पूज्य सद्ुरू खामी 
बनखण्डी साहब जी के चरणा पर मत्धा टेक धन्य २ किन लगे ॥ 


गुरु साखी ( ११९५ ) 


वि.सं. १६०४ पोह के चन्द्र को पूज्य सह्धरू वन॑खण्डी साहवजी के 
ददान वास्ते श्री साधुवेला तीर्थम वड़ा मेरा था, याच्री बहत ही आये 
थ, एक माई के पच्च को स्ूख लगने कर वह भाईं जडारे के अन्दर से 
प चुपाते अन्न उठा छेगरई, यह्‌ चरिच्र किसी साधू नें देखकर आय के 
बाबा हरिनारायणदासर जी को खुनाया तव उन्हों नं जाकर पूज्य खामी 
वनखण्डी साहब जी के कानो मं बात पाई, तव पूज्य खासी बवनखण्डी 
साहब जी ने माई को वुलाकर डांरते हये कला कितु परमात्माके भोग 
लगाने कीअरदास के प्रथमही अन्न उठालखाईसो यह तृने परमात्मा की वडी 
अवनज्ञा करी है, यह सखन माई अपनी श्रूल स्वीकार कर अपने अपराध को 
वक्शाती मई, तव पूज्य खामी सिद्धेश्वर महाराजजीनें परमात्मा को भोग 
कछगाने के छिये नवीन प्रसाद कोरी देगडियाों मे तयार कराकर परमान्माको 
भोग ल्गाय (अदास कर) नवीन तयार अन्न पथम वाछेमे मिलाकर 
हमेसा की तरह साधू ओर गदस्थों की पंगत लगाई गईं सव ग्वाके तृप 
हया गुणालुवाद गने लगे, उस दिन से टेकर गुस्थि लोगों को मडार 
मे जाने की पूज्य खासी बनखण्डी सहव जी को सक्त 
मना ही दहे ॥ 

यह साखी बाबा विष्णुदासजी, बाबा हरिनारायणदास जी दोनोंसे 
वि.सं. १६१३ मे खन कर बाबा चेतनपकाश वावा हरीदास लगड दोना नें 
विसं. १९४६ भ सखनाई तथा बाबा कणेदास कोठारी जी नं खामी 
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( १४६ ) 
हरिनारायणदासजी से वि.सं. १६१७ मे सुन हमको वि.सं. १६४६ में सनाई ॥ 
गुरु साखी ( ११६ ) 


पूज्य स्वामी वनखण्डी साहव जी के दिनों मे सक्र सेदो तीन 
कोस परे एक खुसलमान फकीर रहिता था जिसको एकः दिनि मन सें 
विचार आया कि चलकर र्व की सूरत महाराज वनखण्डी सादवजी 
का ददान करू, यदह विचार कर वि.सं. १६९०४ फाल्यण खुदी १३ 
को अपने साथ एक तुम्बी टे श्री साधुवेला तीर्थं मे आयकर पूज्य 
महाराज जी को कके सलाम कर मत्था टेक के यैठ गया. पूज्य 
खामी जौ नं पंगत के समय जव उसको खाने निमित्त कहा तब उस 
फकोर नें का कि केवल मेरी यह तुम्बी दूध से भराय देव, यह 
खुन पूज्य खामी जीने साधू केशवदास मंडशरी को आक्ञाकीकि इस 
फकोर की तुम्बी दृध से भर देव, उस दिन साधुबेला मे सदभुरू 
बन वण्डी साहब जी नें चार मन खीर साधूओं के निमित्त आगेही मगाया 
थासो मडारीनेंदूष को उसके तुम्बी में पाना धरारंम कर दिया आधा 
सेर पाया, पीछे सेर, दो सेर, ४ सेर, ८ सेर, १० सेर पाया पर 
तुम्बी भरी द्वी नहीं तब मडारी नँ यह प्रसंग आकर पूज्य खामी जी 
को सुनाया, पूज्य खामी जी नें आान्ञा की कि अच्छा उस शखसलमान 
फकीर को मेरे पास ठै आवो, खुसरमान फकीर आया, तव पूज्य 
खामी जी नें उसको कहा कि क्या आपकी तुम्बी नही भरती तव 
फकीर बोला कि हे साहंजो न भरे तो आप भरदेव, तव पूज्य 
खामी जी अण्न एक हाथ से आधा सेर दूध का रोटा छै खुसलमान 
फकीर को तुम्बी सामने करनं को कहा, तुम्बी के नीचे एक बड़ा 
थाल रणाय पीछे तुम्बी में दूघ भरना धारम कर दिया, तुम्बी तों 
आधा सर दूधमं ही भरगईं पर खोटे स्र क्षीर बहता तुम्बीसे बहि 
कर॒ थाल भी भर गया पर वह लोटा आधा सर खीर 
का अभी भी बहि रहा था, वह देख सुसलमान फकीर अपनी करनी 
पर पदचाताप कर दुग्ध की धारा बन्द कराने को पूज्य महाराज 
सादहवजी स विनती कर बोला कि आप हमारे प्रणी शरू ह आप से 
चरावरी नहीं हे ठेा कदिता इ मत्था टेक चला गया ॥ 
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यह साखी साधू केशवदासर जडारी तथा पूज्य खामी वनस्वण्डी सा- 

बजी के चेखे वावा विष्णुदासजी बावा हरिनारायणदासखजी तीनोंस वि 
~ १९१३ म खुनकर ठखगड़ वावा हरीदास ने वि.ख. १६१२ मतथा पाडत 
सबं दयाल नें वि.सं. १६५५ मं सुनाई थी॥ 
गुरु साखी ( ११७ ) 

एक सिद्ध पुरुष सन्यासी महात्मा हिमालय पाड कारिने वाला 
दिगलाज देवी का ददरोन करनं को जाते समय पजाव सुल्तान नं सुना 
कि सखक्खर सिन्धुम महा पञ्‌ बनखण्डी जी महाराज अंतयामी बड़ 
सिद्धेश्वर रदिते दँ जाते समय उनका ददान करना चाद्ये दसा विचार 
कर श्री साधुवेखा तीर्थं मं आकर रहा, वि.सं. १६०५ वेखास्व खुदी ८ को 
पूज्य सिद्धेश्वर महाराजजी को नमस्कार कर आगे पनी खोरी तुम्बी करके 
बोला कि मेरे कों थोड़ी खड चादिये, तव प्रूज्य खामी वनसण्डी मदाराज 
जी नें अपने चेरे दरिनारायणदासजी को अन्ञादी कि इस मदात्मा 
की तुम्बी खड सर भर देव, बावा दरिनारायणदास जी भरीवोरी सर सड 
का बुक भर २ तुम्बी मं डालते थे पर तुम्बी भरना जानतीदहीन थी, यद 
वात सुनकर पूज्य महाराज जी आआप वहीं आयकर सत सर किते भये 
कि यह्‌ खड उलटकेवोरीमे पदेवतो तम्ारेकोद्मभरदेतेदं मदात्मा 
नें एेसा ही किया पर बोरी न भरी, तव पूज्य महाराज जीनें बरकत भरे 
दाथोसेदो बुक उसके तुम्बी मे पाया तव तुम्बी भर गदं यह दोनों वाते 
देखकर साधू आचय मे पड़ गया कि मेरी ठुव्वी उल्टनंस्रवोरीनभरी 
तथा प्रूञ्य खामी जीकीदो खुटिथों स मेरी तुम्बी भर गं यद देश्व 
कटिने लगा च्छि वाह वाह जिस प्रकार खामी जी का नाम सनाथा वैसा 
ही देखा एसा कि पूज्य खामीजी के चणां मे पड़ सत्था टेक कटा कि 
आप धन्य हैं घन्य हं आपकी जय होय जय होय ॥ 

यदह साखी भाई ज्ञ(नचन्द मिठनकोट बाला वावा विष्णुदासजी कोठ।री 
सरे सखन तथा बाबा केवल्दास खामी हरिनारायणदासजी से सुन के 
दोनों नं वि.सं. १९४८ मे सुनाई ॥ 


गरु. साखा (११८ ) 
पूज्य खामी बनखण्डी जी महाराज के समय में चेला, खेमा, 
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मेवा ओर जञ चारो भादि पुराने सक्स्वरर वाछे वि.सं. १९०१सेख्री 
साधुवेला तीर्थं के मोदी खुकरं हुये उनकी कुकान सक्खर नये में थी उस 
मखे पक्त, दरएक चन्द्र के दिनि आक्र सारे मासकीजो आमदनी होती 
थीसोखवदेजाना था जिसक्रा सीधा सामान श्री साधुवेला तीर्थं में 
भेजते रहिते थे आपस सें देण्वा कीया तो ५००) पोचसो रूपया पूज्य 
सखरामीजीसे वाकी खेना रहा दिरुमें बड़ा फिकर हुवा कि साधू फकड़ 
रोते द आज ५००) निकले दँ सरे दिन १०००) होजायगा प्रूज्य खामी 
जीनेंदेनेयेदढीलकी दहे जिषसे मांगना चाहिये यदि पंचायत मं बात 
को चलायंये तव मी पचायत प्रूञ्य स्वासीजी की वात सुख्य रच््वगी हमारे 
तु कोन करेगा उसी चोच विचार त वक्त का सखुखी टोपणदास पुराने 
सच्तग्वर कारीमाह वाखे को जाकर सारी बानस्छनाईउस समय सें पचायताों 
का य्न जोर दोना था ओर खुखी की इज्जत आफीसर सेमी ज्यादा 
तीथ सो सुखी टोपणदासख नें अपना आदमी चेखामल मोदी को साथ 
दिया दोनों वेड़ी में चद्‌कर वि.सं. १९०५ ज वदी रको. श्री साधुबेखा 
तीर्थं सें आय प्रूञ्य खामी वनसखण्डी जी को मलत्था टेक तिलक ठेकर बै ठ अपने 
आने का मतलव सनाया पल्य सदरुरू खामी जी नें दरिनारायणदास को 
आज्ञा की कि चेलासल को अंदर कोठार बारी धूणी परि खे जाओ जितना 
इनका रूपया होवे उतना गिनकरर यह छे जावे, चेखामलनें धूणी साद्व पर 
आक्र देग्वा कि धरूणी के चातप स्पया मोहरं पुरवराज हीरा जवाहर 
नीलम रकच््वे हे वावा ह्रिनारायणदाख्जी के सामनं अपना रुपया गिनकर 
लिया उखको खवर नदीं थी. कि. एक रुपया भूलमें जादा आगया है सो 
ज्ञ लेही वाद््र निकला कि आंखो में अधरा आगया ओर इलने रगा उसको 
शकः पड़ा चवि रायद मेरेसें कुक भरलेदहो गङंदहैसो दूसरे दफे वह रूपया 
गिननें रगा ओर एक रूपया रोख कर वही परि रक्ख आया पीर जब धृणी 
साद्व से लौटकर प्रूञ्य खासी जी के पास आया तब प्रूज्य खामी जी नें 
दा कि भाई मोदी क्या देखा चेखामलः लजाय दाथ जोड गले मे कपड़ा 
पाकर कने लगा कि हे सच्चे पातशाद्‌ सटुरूजी आपकी गति मिति आपी 
जानें यतो समश्ना ह कि चिलोक का धन यहे धरणी साद्व पास हे हे 
क्रपाच्छर मेरा गनाद्‌ माफः करं भं. दिलमे संकल्पः करके आया था कि 
कदा चित्‌ आपसे रकम न मिरे परन्तु आपके पास पेसेकी कमी नींद 
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( १४६ ) 


एसा करिकर रुपया वापस रण्वन लगा ओर कडा कि चद के. ढिन छे 
जाऊगा प्रूज्य खामी जी नें खुखक्याकर कहा कि तुमारा दच् है इस वक्त 
रे जाओ बाकी रुपयों के वास्ते तुमने बहत उतावल किया पीछे मी हस 
को तो देणाही है आज्ञा मानकर सत्था टेक पीठ थपाय आरीचीाद पाय 
रकम लेकर घर गया ॥ 

यह साखी नाई तेजूमल रचोराई सक्स्रर पुराणे वाटे नं वि.सं. 
१९द४ म सनई ओर सेठ स्रूलचन्द गंगारासाणी पसारी, जात टेडेजा 
पुराणे सक्खर वारे नें वि.सं. १६३२० य सुनाई ॥ 


गुरु साची ( ११९ ) 


वि.सं. १६०५ आषा ददी ३ को श्री हरिनारायणदाख जी नें 
सदुरू प्रूञ्य सवामी वनखण्डी महाराज जी के पास आक्र निवेदन 
किया कि अव साधू वद गये हैँ इस लिये उनके निवास के जियें 
जगह वन जाय तो अच्छा हो, पूज्य खामी जी नं आज्ञा दी कि 
भले ही वनवाओ तब राम ञ्जरोख के पदिचम तरणः राम आलनें 
(खाड़ी ) बनने की योजना पारंभ हदोगई दिवाल कच्ची इंटों की बनाई 
गई पीके छत के चयि दों चीलके सिलीपरों की आवद्यक्ता सखु 
कारीगरों ने कडा फ सिीपर मगावो तो इदम आकर क्राममं लभे 
तव वावा हरिनारायणदास्जी नें कहा कि पूज्य स्वामी जीसे प्रर कर 
तुमको उत्तर देंगे, वावा हरिनारायणदासजीनें कारीगरों की वातल आक्र 
पूज्य खामी जी से कठी, तव खामी जी नें का किं परमात्मा कीं 
क्रपा से सव अच्छा होगा, इतनेम सरिता (नदी)मंदो सिलीपर वहिते 
हये आये जिनको साधू ओर मजूर ने देखा तथा साधू सरनाई द्वारा 
नदी मे जाकर तुरंत उसको बाहर निकाल छाये जिसको कारीगरों नें 
देखा किं विलङ्कर चड़ घडा ठीक चाहनालुसार मापके भ्किति ही 
काम परारभ कर दिया, प्रूज्य सामी जी कग यह करामात देख सव 
अचे मे आगये ओर किनं लगे करि यह गुरू बनखण्डी साहवबजी के 
उद्धा संकल्प का फर हे ॥ 

यह साखी सोभराज ब॒द्ध कारीगर असली वाखवरू किंचि का 
रदिनें वाखा वि.सं. ६९५० नं सुनार तथ दाऊ्मल कारीगर वक्ण्वर 
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किले वाला वि.सं. १९५५ में खनाई ॥ 

नोट - बि.खं. १८८० से छेकर जव से पूज्य खामी बनसवण्डी साहब जीनें 
इन दोनों पदाड़यों म चरण कमल र्खे हैँ तव से छेकर दरियामेजो भी 
चीज रकड़ी आदि बह कर आवै वह निकाल छेते ह वह्‌ सब चीज पूज्य 
गुरू वनण्वण्डी सादवजी की कदिनग्रती हं, उस समय के बक्सर वाछखे मीर 
खाह्व को भी यद दाम आलज्ञाथी कि जग तथा दरिया क्त चीज 
रवुदाईं (ईश्वरी ) सश्छुञ्षी जाती थी, अथात्‌ जगल खा दरिया से जो भी 
उव्यम करके अपने दाथ करञे वह चीज उसि ही मिटकियत कही जाती 
हे सीरों के राञ्य के पीके अंभ्रजों नं भी उपरोक्त अलसखार प्रथा को शरी 
साधुवेला तीर्थं के गही नरीन महंत बनणण्डी साहब जी को पुस्त ब पुस्त 
दमेशां के लिये परवानादे दिया डे, इसके पीछे सरकारने यह आडर 
किया क्रि  वञ्बई गोवर्भिन्ड गजट खषा २६७- २8८ नोटीकिकेदान न 
११११ ना. २० फरवरी संन्‌ १६०२ वारी गजटरसें खिखादहे कि बायासाहच 
साधुबेखा बालों को लकड़ी पकड़ नँ की मनाही नहीं है इस उपरोक्त 
गजट के अनुसार सक्ष्वर के करक्टर साहवनें डिपदी कलक्टर को हकम 
न. १६२२ ता. २ माच संन्‌ १६०२ ईस्वी में आज्ञा दी दहे॥ 


गुरु साखा ( १२० ) 


पूज्य महाराज श्री खामी वनखण्डी साहवजी के दिनों मेँ अथात्‌ बि. 

१८८० से केकर केटी बेरे आदि से लकड़ी लाने के छियि ओ साधुबेटा 
से नौकाये जाया करती थी पीछे इस वेखे म पवारी ग्राम के समीप जो 
सखक्स्वर से आठ कोश दूर ऊपर कै तरफ है, वि.सं. १९०४ से छेकर वहां 
पर एक इसन नामक सुप्ति फकीर रहिता था, वह वेड़ी वालों को दमेरां 
कडिता था किमे प्रूञ्य स्वासी बनखण्डी साद्व जी के ददान च्यि बड़ा 
प्यासा हं जब वह मेरे को आप स्मण करेगे तमी में उनके दडान करनें 
जाऊगा, कुक समय के पीछे यह सूफी फकीर बीमार हो गया तव 
पूज्य खामी जी कों अपनी वीमारी की म्ववर सखाधुवेला वाली बेडी के 
मह्धाहोके हाथ किला मेजा, महादं से उसको सक्त बीमार खन वि.सं 
१००५ श्रावण खुदी ७ .को पूज्य खामी बनखण्डी साह्य जी नें 
अपने चे दरिनारायणदाष को उसके पास कषिकाय मेजा कि 
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तुम अभी नहीं मरोगि हमारा दीन अवदय करोजे पीछे त॒भारे को 
परमेश्वर क्म रजाय की अज्ञा आयेगी, बावा हरिनारायगदासजी एक 
ॐ च, 

आर साधू संग छे रोट चटनी ओर विभूत ठ इसन सष्ी के पास 
गये वावा हरिनारायणदासजी नें पूज्य खामी जी की आच्नीर्धाढ कही 
तथा विभूति ओर पसाद देके कहा कि तवम असी नदीं सरोगे जव 
अच्छे भटे होजाना तव प्रूज्य खामी जी का ददन करना, सननं बाना 
इरिनारायणदासजी को हाथ बान्ध का कि आप भीमेरे मालिकः है 
एसा कहि चटनी रोट खाय मत्था टेक आङ्ीवाद छ दृध के दंश 
घडे भराय वावा हरिनारायणदासजी को सेट की तव वाचा ट्‌रिनाराय 
दासजी नं वह सव घड़े दूध के वहीं बेठे के रद बालोःको वाट करर 
आप श्री साधुवेला मरं चे आये, कह खूफी पूज्य वनग्वण्डी साहवजी का 
सखिदकी सिक्स्था, चलते ससय वावा हरिनारायणदासजी को पार्थना न्मी 
क्षि प्रूज्य खामी जी को दसारे तरफ़ से चर्ण मं मत्था टेक विनय 
करना कि. माक्कि मेह्रवान आप करूप करो तो मै अभी आकर 
आपका ददान करं मेरे को आप के दीनो दी बड़ी प्यास है। खुश 
हो जानें के पीछे सी फकीर श्रावण खुदी १५ को श्री सिद्धेश्वर 
महाराज बनसण्डी साहव जी के पास श्री साधुवेखामे आय प्रूज्य सवास 
जी के चण छये तथा बाबा हरिनारायणदास जी के आगे भी सत्था 
टेका प्रूज्य खामी जी नें उससे कुशल मगल पररा, तव स्फी ने कटा 
किः आप के आरदीवादसर ने रुचा भला चगा दोगया ह तथा आप 
केः चणे चूमनें की प्यास थी वह्‌ मिटाने आया ह्र सा कहि चण 
चस प्रूज्य सवामी जी सं आत्मक ज्ञान गोष्ट कर अपने संशय वाख 
सवाल प्रे जिसके जवा पूज्यः खामी जी नें स्पष्ट विद्वाश दायक 
सुनाये. जो खन ओर सख्ुभ् अपने आप को बवड़मागी मान कर 
वाकी मीः रहा. हआ आत्म ज्ञान-का. मागे पाय आनंदित हो पीछे पंगत 
का प्रसाद पाय प्रूज्य खामी वनखण्डी जी से.आज्ञा छे चण चम धन्यर 
कटिता-अपनें मास कोजाता भया ॥ 

यदह साखी सरठ रीच्च मल वरू मानी पुराणे सक्र वाछे 
ने विस. १९५० मे खना तथा महंत गंगाराम उदासी रोहड़ी 
चारों नं भी इसी सम्बत मं सनाईं॥ | 
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गुरु साखी ( १२१ ) 


पूज्य खामी सहुरू वनखण्डी साहवजी का मोदी वि.सं. १६०१ से टेकर 
परिछे पिल चेलामल जञ्मल पुराने सक्र याला था, जिसकी 
द्क्रान नये सक्स्वर चिपड़ी मे होती थी, चन्द्र दिन मोदी आकर अपना 
दिसाव किना चुकता करके ठे जाता था, उन दिनों में महीने के ग्वर्चका 
हिखाच मोदी का अंदाज से दे०) रूपया होना था, वि.सं. १६०५ आवेण 
खुदी & को जत्र यह मोदी दिसाव खेन श्री साधुवेखा सें आया तय पूज्य 
स्वाभी सट्भुरू वनस्वडी साद्व नें खुद कदा, कि दूसरे महीने मे उकड़ा खे जाना 
लव मोदी कुछ दिल में संशय करला हुवा पूज्य खासी जीसे बोखाकि दूसरे 
लष्टीने सें रकम वहत हो चाप पर भार दोजायेगा, पूज्य आचायेघवर 
स्वामी जीनं यह सुन अपना चिमटा घूुणी पर फिराया तव उसमें से वहत 
ही ख्पया निकर आये, तच मोदी को कदा, कि जितना ख्पया तुम्दारा 
हो उतना रुषया गिनके उठाय छेव, मोदी ह चरित्र देखके आद्ये में 
पड़ गया दाथ जोड़ क्षमा गोगता हवा कदने लगा, कि हे सच्चे पातशाह 
मेरी अवज्ञा माफ करो आप बेशक ऋद्धि सिद्धिके मालिक हो, मे नहीं 
सखमस्ा उस दिन के पीछे परूञ्य खामी वनस्वण्डी साहब जी अपना मोदी 
जरामदास दिकारपुरी को बनाते मये ॥ 

यह साखी भाई भावनदासर मोदी तथा बाबा कणेदासजी कोठारी, 
मद्ाराज दरिन।रायणदासख साहब जी ओर चेटामल, जमल से वि.सं. 
१६१३ सँ खन वि.सं. १६५१ में हमारे को नार ॥ 


गुरु साखी ( १२२ ) 


पूजय खामी सह्ुरू वनग्वण्डी महाराज जी के समय में साधुवेलखा में 
च्वार पांच सो साधू दमेखा रदिते थे, पर चतुर मासे मेँ ओर भी अधिक 
रदिते ये जिसका कारण यह था किजो साधू खुलतानके तरफ से वैदल 
आते थ वह वकः गरी ओर धूल के क्ट कर थक जाते थे यहां पचर 
विश्राम की सव सामग्री खतसंगके साथ पा कर साघु मिखाप तथा 
स्थान की सुन्दरता देख रहि जते धे आगे जाने को चित्त न चाहता था 
इसी तरह ओर भी रामेश्वर, द्वारका के रोटने बाले साधू मांडबी नारायण 
सर मगर भीम का, रण सेर्लोीचंकर सुद्र याच्ाके थके हये कितने ही 
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सा यहां रदिजाते थे, कारण सुरखुतान के तरफ जाना या रामेश्वर 
द्वारका के तरफ जाना इन दोनों पासों का जाना काल की धारी पार 
करना खञ्भते थे, एक समय एक वैरागी साधू दनुमान द्ास दूसरा 
गोशाईं साधू मोती गिर द्वारका तथा दिगत्ाज जानें वाटे ये ह यह 
काल की घाटी स्मरण कर उनका चित्त जाने च दटगया, आखिर वि. 
स. १९०१५ कालिक वदी १ को प्रूज्य खामी जी को आकर विनलीं कर 


बोल कि दे योगीराज जो दम दिगलाज ओर द्वारका न जाय तों 
मारे भष के साधू अपनी पगत में न वैठवें गे, जो जाते र 
तो काल की घादी नजर आती हे इख लिये आप क्रपा करके महा 
यता करो दम दोनों को यहां रदिते वारा वर्षं होगये हं यह. खन 
पूज्य खामी जी हंसके बोले कि यदि तुमको द्िगलाज ओर द्वारका 
करनी है तो कल प्रातः काल को ब्रह्मारुणा बाङी जगट (समाधी 
बाली कोटी) में आना, सुकरं समय पर दोनों साधू पूज्य सामी जी 
के पास.गये तव प्रूञ्य खामी जी नें उनसे कडा कि नेत्र सरदो दोनोनें 
आज्ञा मान अखि बन्द की थोड़ी देर के पीछे पूज्य महाराज जी नं 
कदा कि आख खोलो, ओशख खोलते ही अपने को हिंगलाज से परञ्य 
सामी जी समेत वेटे देखा हिंगलाज का ददान कराय पिर पूज्य 
खामी जी उनकी अओंखि आगेही अनुसार बन्द ऋराय खुलाई लो कया 
देस्वते हं कि महराज जी समेत अपने को गोमती नदी के पास 
बेठे देग्वा तव नदी मं स्नान कर मदिर में द्वारका घीश क्षण भगवान 
का ददान किया, वहां पर भी प्रज्य खामी जी इनको खूब भ्रमण 
कराय बेट द्वारका ठे गये वहां पर भी खूब स्नान ओौरश्री कष्ण का 
दशन कर प्रसन्न इये. तव पूज्य खासी जी नें उनसे कहा कि अव 
खड. साधुवेल्ा चलो तव वैरागी साधू नें प्राना की कि अव आतो 
गयेहीहँं म यहां छाप लगवादटर नहीं तो हमारे बैरागी साधू मेरे पर 
दारका का ददानो का विद्वास ही नहीं करेगे इख चल्ियि कल चटेग, 
पूज्य स्वामी .जी एक : दिन वासते उनको वहीं छोड आप श्री साधुवेला 
तीथं में आगये,. दूसरे दिन ओर कितनेही साधू जो साधुवेला से 
स्तने ही महिने आगे चले थे वह इनको देखकर बोखे किः तुमदहमारे 
से आगे केसरे यहां आकर पर्व गये हो तव उन दोनों साधूओों ने 
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को उत्तर न दिया, उसी दिन वैरागी साधू नें वहां पर छाप खग- 
व पीके प्रूज्य स्वासी जी मी वहां आगये › जब पूज्य खामी जी नें 
चलनं को कहा तव गुसाई साधू कहने ल्गा कि मेरे को मी 
कोटेट्वर महादेव की ऋप चाद्ये, न तो मारे भेष के साधू 
दमको प्रगत में बैठने नहीं देगे, उस पर पूज्य सामी जी उसके भी 
नारायणसर, कोटेश्वर टे आये जहां पर उस साधू नें छाप. लगवाई, 
पीठे पूज्य सामी जी नें ओसख मृदनेको कडा, आज्ञा मान अग्व चदक् 
तो अपने को साधुबेला सें वेठे देखवा, द्वारका में छाप लगाते समय 
गो साहं साधर्‌ का करमडल तथा बैरागी का लोटा वहीं भ्ल गया था 
दन्‌ वस्तु दारिका वाला साधू हाथ में कर दोनों को द्रंढनें लगा 
व दौनां उसको न मिले तव सव नारायणसर आये वहां भी दोनों 
पू ता कौ नव वहां पर एक रामेश्वर वे साधू नें पता 
द्या कि हमनें तीन जनों को एक उदासीन दूसरा गुसाई ओर 
तीसरा वैरागी को यहां अलुमानन वीस दिवस के अया होगा तब 
दमनं सदर के किनारे पर जते देखा था, इम उनको भली भांति 
से परिचान तेदह जो आपस मरं इस पकार की बालालाप करते जाते ये 
कि कोटेदवर के पीक साधुब्रैल्ा जायेगे, यह रामेश्वरी साधू भी इस 
मंडली के साथ हो छिया, कितने ही महीनों के पीके आकर श्रीसाधु- 
चला तीथं में पहुचे तव उन दोनों साधूओं को देखकर का कि भाई 
यह लोटा ओर करमंडल कहां विस्म कर आये ये. तव दोनों दैसके 
बाद कि इरिका में छप लगाते समय, यह सुनके इन्होनं कहा. कि 
परदेश मं इतनी अशावधानी न करनी चाहिये यह बात ओर साधू 
साधुवेला वाटे खुनके किन लगे कि यह तो यहीं ये.ढारिक्ा तो गये 
कों नहीं अपनें आसन पर ही बैठे थे फिर कैसे किते हो कि 
लोटा ओर करमेडल दारिका में छोड़ आये, तब दारिका के आये सव 
साधू किनं ल्गे करि हमारे साधही इन्हनं भी मोहर (छाप) लगवाई 
है न मानों देख लेव, साधुबेला के साधुओनिं मोहर छाप देरव कर कहा 
कि आगे कश्री ओर समय पर गये होंगे इन बाराशाल के अन्दर 
नहीं गये, जितने खुर उतनी ही बाते थी, तब दारिका वाले साधू 
किनं लगे करि हमने इनकों दारिका मेँ बराबर देग्वा है यही बात 
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नारायण सरोवर वाटे साधू नँ मी कहा कि इन के साथ पूज्य सिद्धेश्वर 
खद्ुरू महाराज वनखण्डी खादवजी जी थे जिनको सख्ुद्र के किनारे ण्र 
जाते पक्के तोर से देखा था, तव बैरागी साधु ओर गोशाईं साधू सकर 
समस्त व्यवस्था स्पष्ट तौरपर सखोख्के सुनाई जिसको खव साधू सुनकर 
पूज्य खामी जी की महिमा अद्भुत लीला जान धन्य २ किनं लगे ॥ 

यह साखी महत काराोदास जी उदासीनाश्चम (सखरवाटे) शि कारपुरीनं 
चि सं.१६५० में सुनाई जो बह उख समय साधुबेला यं विच्या ध्ययन करते थ, 
महत वावा रीतलदास उदासी वेट दारिका निदाद्ीजों वि.सं.५६०५ दोनों 
साधु गोशाहं ओर वैरागी के साथ वेर दारिका सें परूञय वनणडी महाराज 
जी का ददान कियाथा वह्‌ करईद्ष्ा श्री साधुवेल्या में आने कर बाबा 
कणदासखजी कोठारी को खनाई थी जिन्न दमकों बि.खं. १९५० मँ ख नाई॥ 


गुरु साखी ( १२३ ) 


` वि.सं. १९०५ कार्तिक खदी २कोशेदृ्ड़ीके एक बाग में नंदूम्ल 
वागवान खज्जीउतारकेरखी ही थी क्रि अचानक पक स्ुसल््मान 
ककीर आ निकटा, आकर बोला कि दको भ्रुर तथा प्यास लगी ईहे 
तव बागवान से ईश्वर नें दिलाया, तव उसने अच्छी मे अच्छी खज्जी 
रेकर उसंको दी फकीर खञ्ली खाय रीत जर पीकर वडा प्रसन्न 
हो वागवान को किनि लगा कि तृनं जो सखुफको अपनं उदार चित्त 
से प्रसन्न किया हे इसका क्या बदला द्म तुभकोदुंदेसा कहि दरागवानसे 
योलाक्रिंतरू श्वी सद्ुरू बनखण्डी महारातजी के पस जा वद्‌ हमारे पीं 
ओर फकीरों अवचियाओं से भी अधिक होकर प्रूण कलावान दै जो खुदा 
साद्व को पर्ुचे ये दै स मेरी ओर तेरी बात को एकदम जान जाय 
गे, अपने अप पेखा तेरे को आरीवाददै कर पीठ ठोकेगे जिस 
से तु जपदही मागवान टरोजयेगा पेखा करि फकीर चला गया, 
बागवान के चित्त में पक्का निच दोगथा कि फकीरनं हमारे भलाई का 
विचार वताया है पेखा विचार एक दस सखःघुबेला में भाय प्ूञ्य खासी 
बनख्ण्डी सादवजी क चरणा में गिर षडा तव प्रूञय सहाराज जीने उसको 
फकीर वाला समस्त च्रनांत कि खुनाया न्व तो वागवान को चिराष 
पक्क ता होगई कि महाराज जौ बरावर अतथासी ह पूज्य खामी जी 
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वागवान को कहाकितृु यहां आने का नित्य नियम र्वतो तेरे को 
अवदय माग लगेगा बागवान ेसाही करनं लगा, चानः २ -जागवान होता 
गया, अंत मं इतना पदार्थं वाला होगया जो श्री सद्ुरू बनसखण्डी 
महाराज जी की अपने बाग के नफ मे पत्ती र्वने लगा प्रति साल नफ 
वाला हिस्सा प्रूज्य महाराज जी को देता रहा ज्यों २ देता रहा त्यों २ 
वदतारदहा॥ 

यदह साखी दीवान लालदास वल्द रां मलाणी भाप्यि ७१ वषे की 
आयू वारे रेट्मट पिता टछेखराज जात चावला ७६ वषे की आयू वाला 
दोनों रोदृडी निवासी नें वि.सं. ६५६ मं खुनाई ॥ 


गुरु साखी ( १२४ ) 


माई केवल सां रिकारपुरी जो एक बड़े पञ्चक धमेपत्नी थी 
जिसके दो पुच्च प्रूज्य सहुरू वनखण्डी साद्व जी की क्रपा सेः 
हवे थे बद वि.सं. १६०५ माघ सदी १५ संध्या को अपने पति 
साथ श्री साधुवेला. तीथं में.आयीः योग वसिष्ट की कथा समाप्च होनें 
वाद प्ूञ्य खाली बनरण्डी साहव जी को दाथ जोड़कर विनती किया 
कि दे सच्चे पातचाह.योग वसिष्ट मं चिरंजीव लीलावती की कथा 
सनीडे सो भेरी रजी भी चिरंजीव होने की है मरने का बहुत 
भय लगता हे. पूञ्य खामी जी उसका डरती देखकर समाने 
ल्गे कि जीनें मे वहत दुःख दँ सो अधिक जीनें की आदा छोड्दे 
परन्तु साईं ने माना नहीं जिसपर खामी जी नँ उसका भोला माला 
स्वभाव देस उसे वदान दिया कि जब तुमारी इच्छा होगी तव तुम 
मरेगी माई यह वदान पाकर बहत दर्षित इदं सबे आदमीयों में 
इस वरदान की बात घवसिद्ध होगई कारण. कि. माई बड़ 
कुल की ओर बड़ कुटव वाली थी माई पूज्य खामी..जी के वदान 
अनुसार वहत साल तक जीती रही आसर जव उसका ₹रारीर बहत 
कमजोर च्द्ध होंगया तव सच्चे द्क्से संसार मं सरे उपराम हो 
मरनें की आप इच्छा किया ओर प्रूञ्य खामी बनखण्डी साहब जी 
को यादकर प्रार्थना किया कि हे हाजरा इजूर सच्चे पातशाह अवे 
इस शरीर से तग आ गड मेरा शरीर अव छट जावे तब उसका 
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रारीर चि.सं. १९६१ में जिसदिन शरीर छोड़ने की इच्छा किया उखदिन 
रौर छोड़ा जो उस वक्त उसकी उमर वरावर १०० वष की थी ॥ 
उक्तवात दिकारपुर शर मं सश्र होगईं थी ओर प्रूज्य खामी वनस्ण्डी 
महाराज जी से बर मिलने की बात बह्लत आदसियोंको सुनाई थी हमारे 
को भी वि.सं. १०८६ सें माई ने स्यं स्नायी ओर माई का दोदहिता 
हेयालखाल भी उसके वारहे पर वि.सं. १६३१ सें उपरोक्त वात सुनाई ॥ 
नोर- वि.सं. १९०१ बैसाखी दिन खामी हरिनामदास जी गदीधर 
कीदादीको मी सिद्धश्वर प्रूञ्य वनयखण्डी सद्ाराज जी नं एसाही 
 बदान दीयाथा जो माई (उक्तसवाजीजी की दादी) मी १०० वषे कीं 
आयू म॑ अपने इच्छा से वि.सं. १६५५ समदेव लोक पध।री जसखके निस्न 
पुञ्चों नं सेठ करोड़ीमर चि.खं. १६६० म ओर सेर आचतसमल (खासीजी के 
पिताजी तथा माताजी ) नं वि.सं. १६९२ म यही वातं सखुनादं । 


गुरु साखी ( १२९९ ) 


कितने ही वर साखी रात को चोरी २ आकर साधुबेलाके घाटों के 
पास मच्ली फसाति थ, उन लोगों को कितना ही सख्ुखाया गया, कि 
वि.सं. ६८८० सखे जव से प्रूञ्य बनस्ण्डी साहब उदासीन जद्ात्मा यदा 
अये हततव सरे मक्र के किठेिसखे लेकर स्क्ण्वर नये गडः घाट तक 
कोहं मच्छ्ी नही मारना यह पवाना भीरो सर वि.सं. १य्९्य२्मंमिला दहे 

वि.स. १६०५ मे अथात्‌ अंग्रेजों के सिन्धुमे आने के पांच वषे पीछे 
दिकारपुर के कलक्टर साहव ने भी एसाही पवाना चिस दिया हे, इसी 
सवब स गवर्मिन्ट, भक्स्वर किठेस टेकर नीचे गञऊ चाट तक उधर 
सोदड़ी के किनारा इधर सक्म्बर के किनारे की टोनाों तरफ के सारे दरिया 
के मच्छी मारने का ठेका नीटाम नहीं क्ररतीदहै, न अगे कभी निलाम 
कियादहेन करेगी ॥ 

नोट - वि.सं १६५६ मै मच्लाह फिर मच्छी फसानें को अने लगे 
जव कोड उनको देग्वता था, तव तुरंत नदी मं अपनी डी भगाय भाग 
जाते १, बदन दृष मना कया गया लाचार जव कहे अपन क्तन्यस न 
हटे तव मट वाछे वावा विष्णुदासख पूज्य खामी बवनखण्डी साहवजौ को 
स्मण करते कहा, कि इन दुष्टों का खल्या नाश करो, पीछे दुसरे दिन 
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जब वह्‌ सच्छी मारने लगे तव उस दिन अर्थात्‌ वि.सं. १ 
अआषाड़ वदी ठ को एक सद्धा की कमर ट्ररकर अधा होगया, जव 
दूसरा महाह पागल हो सरितामें गिर के इव गया, उस दिन के 
पीके सव यच्छी मारों को उर होगया, कि यह सिद्धां का स्थान दे 
उस दिन से आज तक श्री साधुके्य के चोगिरूद कोहं भी मछली 
मार अच्छीयों को नहीं फखाता, इससे आगे वि.सं. १६५४ जेठ बदी 
३ को भी वावा विष्णुदास सटवाछे नँ एक वर मह्धाद को चोरी 

मच्छी फसाते तथा देगड़ा चुराने से अन्धा होने पर पकड़ा था, 
तिसपर उस मद्छाद नें सह्भुरू वनखण्डी साहव जी की कसम उटठाते 
कटा धा, कि आगे को मच्छीन फसाङऊगा न चोरी करूंगा, तब 
उसको समाप्ते दी थी, तथा खुहाणों के नेचों का अंधियारा भी दूर 
गया धा, यद्‌ ज्वर जव तक जीता रहा तव तक पतिसाल श्रीसाधु 
बेला मे दातुन खाकर गही साहब के आगे सेट रखता रहा॥ 


गुरु साखी ( १२६) 


वि.सं. १६०६ वेखास्व वदी & को एकर कुष्टी छजूनाम का मिन 
ट निवासी प्रूज्य बनण्बण्डी साहबजी के दद्धानाथं साधुवेला की वेडी 
चटके अने लगा तच उसको पत्तन परही दूसरे आदमी वेड़ी में 
द्‌ इं नें रोका, कारण उसके समस्न चारीर मे ऊट था जिससे 
हर मलुष्यदढ्गधी सेउस्रसे घरण( कर अलगद्वीरहिना चादता था, परजेन 
केन प्रकारेण वह अकर प्रूज्य खासी जी के पास आ परहचा, इस 
कै अने पर प्रूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी के पास समभा मंडलमे वेठे 
सव अ(दमी उसकी दुर्मधि से उठ खडे दो प्रूज्य महाराज जी कों 
निवेदन करनं लगे कि दे सच्चे पातशाह इसको समीप न आने दो यह 
यह सुन कोदी दूरसे ही हाथ वान्ध किनं र्गा किं दे महाराज आपके 
शणे मे आयाद्‌ सो आप केसा भी हो मेरेको इस विपतासे उद्धारकरो 
कारण मेरे को कोई समीप नही आने देता, कोदी की रेसी दुगेती ओर 
वुरी दालत देस पूज्य खामी जी के मनमे दया का श्रोत उमग आया 
ओर हाथ मं पानी का भीगा कपड़ा तीन चाट देके कहा कि तेरा 
कष्ट निवत्त होगथय। जेसेही पूज्य खामी जी नें एेसा कहा वंसेही उसका 
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कोद्‌ बिल्छुर उतर गया शरीर नवा निरोआ होगया, यह देश्न कष्ट 
आनद के मारे कपड़ोंमेन समाताथा आनद का क्या ठिकाना रदा 
पूज्य खामी जी के चणा में गिर पड़ा, यद विचिच्र दय देव खच यद्टकि 
बेठे आदमी हैरान होगये तथा पूज्य खामी जी को धन्य २ कष्िने लगे 
तव प्रूज्य खामी जी च्जूमरुस्र वोे करि तू अव अपन घरक्रो चला 
जा, अपने काम क्राजम लग एेसी आन्ञा पाय प्रसाद ठे सिट्न कोर को 
जाती अन्न वारी बडी मै चद्‌ वेता ॥ 

यह साखी सर दबोारी लाल डरे गाजीरवान चाछे सक्ग्वर नये के 
व्यापारो नं वि.ख. १६५१ मं सुनाई जो उख समय श्री साधुदेला तीर्थं 
उपास्थत धा, तथा भाइ ज्ञान गत मिटनकोट चाल्छा वि.सं. १६५० 
१ साई ॥ 

गुरु माखी ( १२७ ) 


वि.सं. १९०६ जे खुदी ४ को मीर अखी खुराद ग्वान टखाटपुर नथा 
एक वड़ा अग्रजवेड़ोम चट दरिया म दार करते हये प्रूज्य सानौ 
वनग्वण्डी साहवजी के पास अकर साधुवेटा मं पटच वह्‌ रोग साधुवेटा 
को एक सोदये प्रण स्थान देग्ब अत्यन्त प्रसन्न हये, तथा प्ूञ्य स्वामी 
वनखण्डी साहवजी को गही पर वैरे देख सलखासकर दोनों चराई परी नीचे 
वंठ गये, दोनों आपस म कहिनं टले कि जसा करामाती हिन्द रूक्तेर 
(साधर्‌) परमात्मा का खरूप खनते थ वसा ही आकर देवा वैखाद्ी इन 
का शान्ति दाता खुन्दर पयिच्र स्थान दहे, दोनों ही समस्त साधुवेला धुप 
फिर के आकर पूज्य खामी जी के आगे पष्टिली ही जगा पर वेर गये, 
अग्रज पूज्य महाराज जी स प्रच्नं लगा कि आपका असली जन्म 
कहां का ह तथा यहां पर कवके यये हौ तव पूज्य महाराज जी नें उत्तर 
दिया किं हमारा जन्म कुरुक्लच्र पजावका हे आर वि.सं. १८८० म यदा 
आये है यहं खन मीर साहव नें पूज्य खामी जी से ज्ञान गोष्ट करताहवा 
पूरा किं खदा साहवं को इस जगत के रचने की क्या आवदयक्ता थी 
इस मे किसी का राज न्ट होता हे ओर क्रिखी को भिर्तादहे, किसीका 
रकी होती हे तथा किसी को गमी हाती दहे कोई मरता हं कों जीता हे 
तथ पूज्य खामी जी नें एक सन्दर जवाव दिया क्रि परमात्मा एक हे 
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उसकी सरजौ सारे जगत रूपी वगीचे `के लगाने की हहं तव वह 
किसी च्रक्ष को उटाडे किसी को लगावै वह मालिक हे, कौन साव 
को कटे कि यह कर यह न कर, परमात्मा निप है जीवों के कमा 
चखार फरार करता हे, इस प्रकार ज्ञान गोष्ट कर दोनों सलामकर 
भेट रक््व करर चले गये ॥ 

यदे साखी प वावा सवदयाल उदासीन चि.स. १९४९ में खनाईं 
तथा 1गेदूमल.ष्ठेरा नें वि.सं. १६४८ में सुनाई ॥ 


गुर्‌ साखी ( १२८ ) 


एक शाट्ूकार गहस्थि प्रूञ्य सदुरू वनग्वण्डी साद्व जी के पास 
सत्था ठेक्नें आया, पाथना की करि हे सच्चे पातशाह कल १० 
मन दुरध भडारे वास्ते भेजूगा, दूसरे दिन वि.सं. १९०६ जेष्ट खुदी 
9 को चूञ्य महाराज जी अत्यामिता द्वारा यद जानते भये कि इस 
गृहस्थि ने पाप का पैसा बहत कमाया दहै सो हमको भी दिस्सेदार 
करता दँ दृसरे दिन जव दृध साधुबेला में पर्हैच गया, तव पूज्य 
स्यासी जी नं अपने चेटे हरिनारायणदास को बुलाके कहा कि आज 
भडारे सें दाल भी तय्यार करा छोड़ना वावा इदरिनारायणदास जीने 
पाथना किया कि दे सच्चे पातशाद आज दूध बहत आया है, दाल 
क्या करेगे तव पूज्य महाराज जी नें का कि हमारा बचन. मान 
तुम दाल अवद्य तय्यार करानी, सलय बचन कहि वावा हरिनारायण 
दासजी नें दाल भी तय्यार करा छोड़ी जव अदास का समय आया 
तव जेसेह्ी वावा इरिनारायणदास जी तस्मई आदिक का पसाद 
दरियाशादह के भोग लगाने चास्ते डेने गये तव क्या देखते ह कि 
विर्ली का बचा तस्मईं मे पड़ा है यह देख सव तस्मई दरियाह सें 
फकवादी, पीके प्रूज्य महाराज जी को सब धन्य २ किनि लगे जो 
पूज्य महाराज जी दाल तय्यार करा छोडी थी नीतो पंगतके समय 
दाल तय्यार न हो सकती थी, तव बावा हरिनारायणदास जीने कडा 
कि हे सच्चे पातशाह आप धन्य हो आपके वचन मानने कर हम 
को पगत में दाल ही काम आई, पंगत के पीछे वह्‌ ग॒हस्थि जो 
दूध खाया था उसको पूज्य खामी जी नें उपदेदा दिया कि तुम सवय 
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को कमाई किया करो जिसकर तुम्दारा ओर तुम्हारे ऊुडम्ब परिवार 
का भला हो अन्न भी सचकी कमाई का दान किया कर जो परलोक सें 
सहायता देता हे, यह आज्ञा पृज्य सदुरू बनखण्डी महाराज जी की 
मान वह गहस्थि चणाण्छत खे सेवक बन अगे को खलय की कमाई 
करता रहा ॥ 

यद साखी गिदमल व्ठेरा नें बि.खं. १६४ से तथा पंडित वावा 
सवे दयाल जीने भी वि-सं. १९४९ में स्यनाई॥ 


गरु साखी ( १२९ ) 


एक माई पुच्र की इच्छा रख रोज नेम से श्री साधुवेखा में पूज्य 
सख्रामी बनखण्डी महाराज जी का दशान करने आने लगी कह साल 
क इस माई नें यह्‌ नियस निभाया परन्तु पुत्र कामनापुरीन हयी 
माई किनं लगी कि में गरीव सिस्कीन की अज प्रूञ्य खासी बनग्दण्डी 
साहब जी कव ध्यान सें ल्वेगे खाचार वि.स. १६०२ जेष्ट रा 
१५ को श्री साधुवेा से आक्र रोने लगी ओर प्रूज्य खासी जी को 
वनती किया कि हे सच्चे पातदचाह आप दाजरा दञ्छर दो मेरेको 
पच्च सतान नहीं है आप क्रुपा कर वकच्सो पूज्य सामी जीनेंर्सकर 
कहा कि आज खीरनी का नडारा हे तुमभी खीरनी सखाओ तुमको 
दो पुनर होवेगे प्रूज्य खासी जी ने हरिनारायणदास को आज्ञा किया 
कि इस माई को तसा तम्मई का भरकर देव तो सावे पूञ्य 
स्वामी जी की आज्ञाजुसार तसला भरकर तस्मईं का दिया माई 


` प्रूज्य स्वामी जी का वचन सतक्रर जसे तैसे करके सारा तसा 


तस्सहं का पी गहं पूरे नौ महीने परि माई को पुत्र इ चटी के 
दिन आदमी आन पर सिद्धेश्वर महाराज जी नं दरिनारायणदास 


# क [व ७9 ४ क 
को भजा ओर बाट्क का नाम खाट्‌ रखने वास्ते किला सेजा 


° दिनि के वाद माई अपने पति साथ पुच्र को छेकर पूज्य सामी 
वनग्बण्डी जी महाराज को मत्था रिकाने (प्रजा मटर करनं) वास्तेश्री 
साधुबेला मं आयो कंड़ाह प्रसाद कराय पूज्य खामी जी को मेदा 
रखी पावर ओर  आश्ीवाद टेकर खुश होकर घर गइ दी सालक. 
वाद्‌ माइ को दूसरा पु हुवा जिसकी छठी पर वावा हरिनारायण 
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दास जी को छेगये ओर पुत्र का नाम देऊ रखा गया ओर पदि 
रलुखार ४० दिनि के वाद साधुवेला मे सद्ुरू बनस्वण्डी महाराजजी को 
त्था टिकाने आयी र कड़ाह पसाद कराय सेट रख आद्रीवीाद छे चर गये 
एक दफा उक्तं साई दोनों पुत्र को छेकर सत्था टेकने आयी दोनों पो 
को स्राधुबेला भं खिला रही थी पूज्य खामी जी देख दैसकर कहिन लगे 
कि क्यु ला मां अवत्तो तेरा दिल खुश है माई नें पसन्न दो गर्दन नीमी 
कूर अदेव से कहा कि सच्चे पातशाह्‌ सव आपकी क्रुपा है परन्तु गरीब 
निवाज एक पार्थनादहे करि मेरे पास कई ढ्खी आते ह ओर वद्‌ कहते 
दं क्रिजवर तुम श्री साधुवेला सें जावो तव २ हमारे वास्ते पूञ्य खामी 
वनण्वेण्डी महाराज जौ के चणे कमलो का जल लायाकर कारण कि 
दनार रउारोर का सवे दुग उक्त जर पीने ओर चिडकने स 
दूर हो जाता दहै तथा दमारे वाल बच्चों का भी दुःख दूर हो जाता 
ईं सखो आपकी च्या आज्ञा है पूञ्य खामी जीने माई ओर खोगों की 
प्रण श्रद्धा देखकर कदा कि जब तक तुम जीती है तव तक अपनें 
यर में दी हमारा नाम छेक्रर दुखिथों को जलका छींटा डालदेें 
तो उन दुखियों का दभ्ख दूर हो जायेगा ओर तेरी उमर ११० 
खाल की दोवेगी यद दमारा बदोान है यह बात सबै यैठे इथे 
नादमीओं नें खुनी ओर वहत आदसियों को भी पता ल्गा उस दिनसें 
किसीको भी ङ्क दद्‌ दुःख दहोताथा तो वह्‌ उक्त माईके घर आते थे 
ओर माई सिन्घु गगा काजल हाथ की अंजली सें छेकर सद्भुरू वनरूरडी 
जी मदहारात्न क जय हाजरा दजर दुःख कट यह मञ् तीन दषा बोलती 
थी ओर अने वासे भी बुलाती थी ओर पानी का चुद्‌ पिलाकर साथ 
दुःखी आदमीओं को पानी का रींटा डाकती थी पूञ्य सिद्धेश्वर महाराज 
जीकी दया से उन दुःखियाों का दुख दूर होजाता थाडइसी तरह करने कर 
साईं की सारे शदर में परासा होने र्गो यह्‌ सव पूज्य वनसखण्डी साद्व 
जी का बदान ओर क्रुपाका प्रताप समभते थे देश परदेश के आदमी 
मी अपना दुःख निवारण करने माई के पास आते ये ओर 
सयकेदुःग्न दूर होजाते पै 
यद साखी माई लालेमां नं खुद वि.सं. १६६० मे सुनाई 
आर इसी के होनों पुच्नों न भी उपरोक्त बात माता पिता च 
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खाहकार हें माई वि.सं. १६७० में पूञ्य खामी बनखण्डी जी मद्ाराज के 
वदान सूजव ११० बषं की आयु सें खगलोक पधारी ॥ 
युर साखी ( १३० ) 

वि.सं. १६०६ श्रावण खुदी ५ (नाग पचमी) को प्रूञ्य श्री सिद्धेश्वर 
बनखण्डी साहव जी पगत के पीछे इदरिनारायणदास को वुटाके 
प्रखा कि पंगत के पीछे आये आदमियोंनें पसाद पायादहे कि नहीं तव 
वावा हरिनारायणदास ने जवाव दिया कि सच्चे पातदाह सव पा 
चुके हें कोड बाकी नहीं रहा, तव प्रूञ्य खामी जी नें कहा एक्‌ पातल भर 
के ठे आवो एक देवता अभी रदहिगया दहै तव वाचा हरिनारायणदासजी 
पातर भरके ठे आये तव प्रूज्य खामी जी नें आज्ञादी कि मयो वाली 
जगह बड़ चरृक् के नीचे रखदेव प्ूञ्य खामी जीने तीन दफे बड़ जोरस 
आवाज देकर कहा कि देवता आकर प्रखाद पाव इतनें करनं ण्र छोटा 
सा बारुक १० वषे की आयू वाला प्रगट होकर्‌ पसाद पाया वद्‌ वालकः 
चरते समय नाग करा रूप धारण कर बड के नीचे बिल मे चला गयाः 
 मचष्यों के प्रन पर प्रूज्य खामी जी नें कडा यद्‌ काला नाग इच्छा चारी 
हे, यह कौतुक सव साघ्रू तथा गरहस्थियों नं दस्ता पुराने साधू संत तथा 
कथा के सुनने वादे नेमी गृहस्थि रोग किते थे कि यह इच्छा चारी 
काला नाग कमी २ कथा वोचते समय बाहर दृष्टि आता था वट दृ 
के नीचे रहिता था॥ | 

यह स।खी तेज॒मल भाजी वाला तथा धमृमल बहरा वि.सं. १९४९ 
म खना ॥ 

गुरु प्षाखी ( १३१) 

श्री ख।मी वनखण्डी सिद्धेश्वर महाराज जी पात काल श्री मद्धागवत 
की कथा, ओर सामकोश्री योग वदिष्टकी कथा, रातत को पारस भाग 
की कथा या खामी के लोकों वी कथा करते ये, अष्टमी, चौदश प्रूणमासी 
अमावस, ओर एकम यम द्वितिया, बुद्ध द्वितिया अच्छ. महीने के तीन 
दिन सरखती सयन, राम नोमी दशहरा, आदि जिन दिनों मे पदानें का 
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काये नहीं होता था तव तुलसी रामायण की कथा४वजेसामको करते ये 
कथा दूखरा साधु वोचता था पूज्य खामी जी अर्थं करते थे, स्री क्ष्ण 
न्म अष्टमी दिनको रात के चद्रोदय से प्रथम ओरी मद्धागवत कै 
दशम स्कधकी कथाम श्री क्रुष्ण जन्म की कथा करते थे, उस दिन सव 
साधू रत (उपवारा,) क्रते थ, चन्द्रभोकाददरोन कर स्नानकर चन्द्रमा 
को अघ पाद दे ठाकुर की पूजा करके फलाहार करते थे, वि.सं. १६०३ 
भाद्रं बदी ८ [जन्म अष्टमी) के दिनि रात को कथा की, पर आकाश में 
चड़ काडे बादल धिरे थ चन्द्रमा के दशान करने की सवे साधू इच्छा रखते 
थ इख लिये खवनें पूज्य सवामी जी से आकर पार्थनाकी कि चन्द्र दान 
दातो अघ पाद दिया जावे, यह सुन पूज्य स्वामीजीने एक मच् पटा 
जिससे पांच मिटके छियि वादल चन्द्रमा के खुब सरे हट गया. तब मव 
नं चन्द्रमा का ददान किया ओर प्रूञ्य खामीजीकी सिद्धि की उस्तति 
करनं लगे, पीछे तुरत ही वदलों नँ चन्द्रमां को अपने मं छिपा चखिया 
आकाठा मे जयकर गजना वादलों की होनें लगी ओर बहत बसात पड़ी ॥ 
यह साखी महाराज बाचा अचल पसादजी साधुबेला के गदी न्ीननें 
वि.सं. १६५३ में सुनाई तथा प. बाबा सवे दयालजी, सेठ सहज्‌मल अपने 
पिता रामतमल से सुनी हई हमको वि.सं. १६५ मे सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( १३२) 


दिबारीके दूसरे दिन अन्नक्रट के दिन श्री साधुवेखा तीथं में दाल 
चावल के पक २ नमूने बनाय अनेक पकार के आचार खुरव्वा ओर 
भ।जी वनाय तीस या छप्पन प्रकार करा मोजन बनाय दिनके पंगत 
मे बताते थे विसं. १६०द कार्तिक वदी १५ को अथात अन्न कूट को किसी 
प्रमी नें प्रूञ्य खामी वनखण्डी साहव जीकों प्रार्थना की कि हे सच्चे 
पातशाह भोजन किस्म रके वने दहं पर फलोंको तो पंगत मे बताया ही 
नहीं गया, यह खन पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी अपने चेे हरिनारायण 
दासको आज्ञा की कि देवी अन्न पूणाके स्थान मे आम्बों का टोकरा 
रण्वा है सो लाकर पंगत मे बताय देवो ेसाही किया गया जिससे पेमियों 
की अभिलाषा प्रण हई, पंगत के पीछे पूज्य महाराज जी ने उन पेमीयों 
को रिक्चादी कि पंगत में जो कुर बताया जाय उस्र पर संतोष करके 
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परमात्मा का यश गायन करते खाना चाहिये मोगना अच्छा नहीं। 


यह सखी खामी अचल प्रसादजी नं वि.ख. १६५३ तथा वावा 
केवलदास जी उदसीन ने वि.खं. १९४ म सुनाई ॥ 

नोट - पूज्य सिद्धेदवर महाराज अच्नक्रूट के दिन एक ही वतन से 
सबको छप्पन पकार के भोजन निका कर देते जाते थे यह्‌ बात वि.सं. 
१८८० सरे छेकर १८६ द तक करते रदे ॥ 


गुरु साी ( १३३ ) 


वि.सं. १६०६ क्रार्तिक्र सदी ३ को सिन्धु हेद्रावाद के सव पच 
एक उदासीन महात्मा के साथ श्री खामी चनणण्डी खादव जी के 
दानार्थं साधुवेला तीर्थं मे आये जो सव वेडी के रस्ते से दरिद्र 
जाना चाहते थे सो सव नमस्कार करके बैठ गये तव ष्रूज्य खामी 
जी ओर सव पचो नें आपस मं कुराल मगल प्रूच्ते भये, चलते 
समय पूज्य सिद्धश्वर मद्ाराज जी ने दरिनारायणदास जी को 
बुलाके का किं इन सव को फल का प्रसाद देवो, सवां नें प्रसाद 
खे लिया तब उस उदासीन महात्मा नें कटा दे सिद्धेश्वर जी मरेको 
कोई बे फसा फल देवो, एसी कोई करामात दिग्बाजो, यदह रुन 
पूज्य सिद्धेश्वर महाराज किते भये किं माई करामात किर का धर 
है एेसा कहि हरिनाराययदास को आज्ञा की कि इन मदात्मा कों 
देवी अन्न प्रणा के बाहर गली वाला खन्वर से एक नारियल तोड़के 
खा देव, वावा इरिनारायणदासजी ने आज्ञा पाकर तुरत तोड़के खाकर 
पूज्य खामी सिद्धेश्वर जी के आगे रक्खा जिस को प्रूज्य खामीजीनें 
अपने हाथों सर उस मह^त्मा को दिया, मदात्मा दोनों हाथांस ठेते 
इये बड़ प्रसन्न होकर पंचों को दिखाकर का कि पत्त खन्वर के दं 
ओर फर नारिथ्ल लगा है तथा नारियल देखो केसा खुन्दर हं- यद 
चमित्कार देखके सब आरचयं भैः पड गये प्रूञ्य सिद्धेश्वर महाराज 
जी को प्रण योगीराज तथा कद्ध सिद्धि का चर सखु पभसन्न हो 
सव मत्था रेक के चये गये॥ | 


यह साखी गिदमल ठठेरा नये सक्र वाखेने वि.सं. १€२८मतधा 
महत बाबा गंगाराम उदासी रोदडी वाले नें वि.स. १६५० मे सनाद ॥ 


९७ 
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( देरे ) 
गुरु साखी (१३४ ) 


डानश्डरि साहव जडीशल डिपदी मजिस्टरेटः वि.सं. १६०६ पोह 
वदी ५ को श्री साधुवेला में आकर पूज्य खामी बनस्वण्डी साहवजी से 
न सलाम किया ओर न वात चीत की कारण उसको अपने अपसरी 
के अभिमान वरटा यह ध्यान था कि खामी जी खयं मेरे से सलाम 
कर आदर भाव करेगे परंतु पूज्य खामी जी इखको अभिमानी सखु 
कर छ भी नही कदा जेसे आया वैसे लौटके चखा गया, सवेरे 
साद्व आस में जाकर अपने सिरिस्तेदार लाला हासानद तथा 
देडखन्दी मिस्टर मोतीराम को बुलाक्रर कहा कि तुम्हारे साधुवेरा 
वाे मदत किननेँ बे परवाह हं कि हम वहां गये तो मारा कछ 
भौ आदर भाव नहीं किया सो यह तुम जायकर मेरा उखाहमा देना 
सायक्राल को वह दोनों पूज्य खामी जी के समीप आये पर वह दोनों 
पूज्य खामी जी के समक्ष कुक कहि नही सकते थ, पूज्य खामी जी 
आपही कदने लगे कि तुम हमारे साथ जोनसी वाता छरने आयेहो 
उसका जवाव आपही साहव को मिल जायेगा, यह्‌ सुन के दोनों 
चुप करके सत्था टेक चे गये, मनमें विचार करनं लगे कि पूज्य 
सामी जी दमारे हदय की वात विना केही ससु गये, उसी रात 
साहब को पूज्य स्वामी जी खमप्न में ददन देकर किनं खगे कि 
लातमा महात्माओं के आगे अफसरी घमंड करना चरा है, साहब 
सवेरे उठते ही रात के खप्न वाखी बात को स्मणे करके परताता 
इवा कि मेने व्यर्थं ही उपालम्भ भेजा, पीछे हेड उन्दी ओर 
सिरस्तदारों को आफिस में आने पर साव ने अपने खम्नें की बात 
खनाईं यद सुन देड खन्डी ओर सिरस्तेदार विस्मय में पड परूज्य 
खामी वनखण्डी साहव जी को परण सिद्ध योगीराज ससु ते भये, जैसा 
जरां से सुना था वैसाही देखा तीसरे दिन अथात्‌ समी को पुनः 
दोनों के साथ मिलकर साधुवेला आय पूज्य खामी वनखण्डी साहवजी 
को निम्र हो सलाम की जिसको खामी जी खुस्क्याते हये आरीवाद 
देकर राजी खुरी पूछते भये ॥ 


यह साखी भाई रुघू मल अपने पिता लदहिरूमल से सुनकर वि. 
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सं. १९६० में तथा सुखी देवनदास अपने पिता खुखी टोपनदास से 
खनकर वि.सं. १९६१ मे दोनों पुराणौ सक्र वालों नँ सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( १३५ ) 


पुराणे सक्खर की माई मूरी हर सवे मगल को श्री साधुवेखा 
तीथं में आकर हनुमान जी का रोर (लड्‌) तथा सदीई हनमान को 
मान्यता करती थी एसा नियम वि.सं. १९०१ सर १९५० तक पाटती 
रही एक वैरागी साधू वि.सं. १९०७ वैसासव खुदी ७ सावे मगल को 
पूज्य खामी जी के पास आया उस वग्बत पगत बैठने लगी थी, 
पूज्य खामी जी नँ उस वैरागी को पगत में वेठनेको कदा कि चलकर 
भोजन पाओ दनूमान का प्रसाद ठेवो तव वह साधू प्रूज्यसखामी जी 
स बोला कि मेरा मगल का चत है इस लिये पेडा खिखावो माई 
मूली सुनकर चित्त में किनं लगी कि पेडा तो अयेही नदी दं फिर 
यदह साधू क्यों पेडा मोगता हे, इतने में ही दिकारपुरी कई समाता 
लड्‌ , जेव, चेवर दंडियाों में भरके उपर का कन अटि से बन्द 
चाकर प्रूज्य खामी जी के आगे रक्ग्वा, पूज्य खामी जीने उनमंसर चार 
हंडियां खोख्के उन लानं वाली माइयो को प्रसाद दिया, एक पांचवी 
हडी बदकी चन्द उस साधू कोद दी साधू नँ जव खोला तो उस 
मे से बराबर पेडा निके तव अपना मनोरथ सिद्ध हवा देव वड़ा 
प्रसन्न हआ, यह चरिच्र माई मृरी वटे देखकर उन दहिकारपुरी माइयाों 
से प्रन लगी कि तुम इन दडियों मे क्या लाई थी उन्न का 
कि हमनें पाचों हंडियों मं लड्‌ जखेवी ओर घेवर लार्ईथी, उख पांचवें 
दंडी मं पेडा का निकलना देख सव हिकारपुरी माताये तथा माई 
मृली प्रूज्य खामी जीं कि करामात सखुभनें लगी सव मत्था टेक 
पूज्य बनसखण्डी साहब जी को धन्य २ किनं लगी कि आपसवकी 
मनोंक्रामन। प्रण करने वेदो जो ल्ड सरे घेवरोंभेसे पेड़ाकर इस 
साधू की इच्छा प्रण की ॥ | 


यह साखी माई सरली रुद वि.स. १६५० में स्यनाईं तथा दिकारपुरी 


. माई केवर मां ने उपरोक्त सम्मत में सुनाई जो ऊपर चार माताओं 
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मख ष्क माता थी॥ 
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गुरु साखी ( १३६) 

वि.सं. १९०७ जेष्ट सदी १४ को एक गहस्थि सेर पुराणे सक्स्वर 
का प्रूज्य स्वामी बनन्वण्डी महाराज जी के पास आकर रोने र्गा 
तव प्रूज्य स्वापी जी नें उससे परेम से प्रा किदे प्यारे क्यों मदन 
करता टं, तच वटे क्रकवद्र होकर बोला कि हे सच्चे पातराद दया 
के भडार मेर पास आपकी अनुग्रह से सव कु है पर पुत्र सतान 
क्ण आभनलाचा दहं सो आप दया करके अपने जाने मे से दे 
प्रण क्रो यद आधीनगो देण्व प्रज्य खामी जी नें कदा कि अच्छा 
ह जो तीनां चर चश्न (कल्प वश्च) ग्वे हं तिनके फल छे जाकर 
वरल चछया म सुखवा कर तृच चारीक पीस डमे मिखाय अपनी 
पत्ना क्रा इरराज फकाया कर तथा अप मी उसका सेवन किया 
करा आज्ञा भान एसाही किया, इस प्रण क्रुपा खासी जी की रोने 
ख उसके लड़का जन्मा तव सव कुटुम्बी गद गद हों पूज्य खामी 
जी क यश वण्वान करते वलिद्टार २ जाते हवे वधाई वौरते ये 
चाल्िस दिनि के पीछे पत्तन से पार आकर श्री साधुवेलामेंडवर पाने 
क्म (गायक खीर की चुरी तीन दप बार्क के खस्व मे पाय) 
पूज्य स्वाम जौ के पास वाल्क को ठे आय मत्था रिक्ाय 
कड्ा प्रसाद तथा मडारा कराय सब खाधूओं को दक्षिणा दे प्रूज्य 
मदाराज जी को भेट चदाय रंगीन सिरोपाव ओर आद्रीवेाद ठे अपने 
प्रको जाते भये ॥ 


यहं साखी सट नानृमल खोडी पुराणे सक्म्वर वाङ जिनके पिता 
को अउीवाद मिना था वि.सं. १६५१ में सुनाई, तथा माई रुघूमल 
लृहदरू मलराणी पुराणे सक्ग्वर वाले. नँ वि.सं. १६६० में सनाई थी ॥ 
गुरु साखी (१३७ ) 


श्रावण के महीने में दरिथा का पानी बह्कत चढा इवा था वि 
खं. ८५०७५ श्रावण वदी ६ साधुवेला वारी नौका सें आते समय बीच 
चक्कर मे पानी आगया नोका इूबनें लगी आदमी पुकार २ रोने 
लगे ओर पूज्य बनखण्डी साहव.जी को पुकार नँ लगे कि हे महाराज 
सच्चे पातशाद हमारे पास आक्र सहायक हो पूज्य खामी बनरण्डी 
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महाराज जी उनके यदह वाक्य स्न घाट पर आके स्वड़ दो किन लगे 
कि अरी नौक्रा हमारी आज्ञासे तृ तरती आ ओर सव याचियों 
का सभाल के खे आ, एसा किते ही वेड़ी खही सलामत मार 
साथुवलखा पटडचौ उस नौका में सेर ददिरदाराम पुराणे सक्स्र बाला 
आर वौ कितने द्वी साहकार चदे इये थे, वह सव आकर प्रञ्य स्वामी 
जी के चणो पर गिर कदने लगे कि आपकी क्रपा से सच्चे पानशात 
हम सव वच गये नहींतों जज दम लोगों का द्ाल कुच नदी धा. च 
दरदाराम अपन साथ एकर टोकररी स्वजूर की लाये थ चद पृञ्य स्वाभी जी 
क समश् रखा प्रूज्य स्वामी जीनं उस टोकरी से शटी मर २ वलिः ङ 
सवको देते गये इस तरद म अनुसानन १॥ मन ग्बञ्जी बैट हये अदिमी्ों 
का वट गयी पर टोकरीचञ्योंकी त्यों भरी की भरी रदी, यद चरिचप्रञ्य 
सामा चनखण्डी साहवजी का देग्न कर तथा बेदी स्र सदहीसल्ामन पनं 
का वचा हवा देख पूज्य खसी सिद्धेश्वर बनण्वण्डी सादेक्जी को माश्नातं 
ईश्वर का रूप सख ते भये ॥ | 


पट साखा सुखी धमदास टदटल मलाणा ग्डवचाल पराण सक्ग्चर 


ऋ # 


का नवासी तथा दीवान फतेचन्द वकील सनस्पट क्राचिन्र दोनो नं 
वि-स. १६३८ में खनाई । 


> 


„५ 


गुरु साग्वी ( १३८ ) 


वि.स. १६०० श्रावण सदी ३ को पूज्य स्वामी बनग्बण्डी मदाराजजी 

श्रौ साधुबेला में तुलसी थे पर हवाखेनेकोवैेये उस वक्ल दरिया 
तमाम चटा थरा उख समय काला हरिण जगल स दरिया मे बहता आ 
रहा रासो आकर साधुवेला के पास लगा, रोड़ी के सह्या नं उस 
द्ग्व लाभ मं पड़ अपनी वेडी उस हरिण के पीछे ोड़दी तव प्ूञ्य 
महाराज जीने दूसरे साधू की जवानी उसको अवाज देक 7 कि 
हरिण के पीछे न जावो यह हमारा हे, परवह लोग सुनी अन सनी कर 
के चे गये; तव इधर प्रूज्य खामी जी अपने वेडी वालोंको हांक देकर 
हरिण की रक्षार्थं उसके पीके मेजाः पर प्रूञ्य खामी जी की वेडी नारायण 


घाड़ी (छोटे वड़ साधुवेला के वीच) मेंदहोती चक्र तीर्थं मे आई उधर 


` रोदड़ी वाटे जुहानों की बेड़ी भी चक्र तीर्थं मे आग, इनने मं पृज्य 
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महाराज जी वचं घाट मे आक्र जोरसे आवाज देकर हरिण को कडा 
कि यहांआदेसादो दफा कटा, यदि न आयेगातो तेरेको यह मह्या 
मार डागे, हरिण प्रूज्य खामी जी के किने से अपना सुस्व प्रूज्य स्वामी 
जी के तरफ़ फेरके हिम्मत कर पानी करो ारता इव पृञ्य महाराज जी 
के समीप आकर ग्ड़ा होगया तच महाराज जी उस पर हाथ केर कर 
अपनं पास रण्व लिया, यह देख रोड़ी वाले अद्ानों नं आक्र प्रञ्य 
स्वामी कनण्वण्डी महद्ाराजजी को का कि यद रिण हसको देव पृञ्य 
मद्ाराजजीनें कटा कि ड्‌ हरिण संन मद्ात्मोंके शरण से आया है 
डसकी र्ना करना दमको आाचदयकीयदहे पीकेयहदरिणश्रीसाधुवेखा में 
दी पलनारद्ा जीव दय। परवान, यह प्रूञ्य खामीजी का स्वभाच था॥ 

यद साखी अमरदिनेमल इदलवाई रोड़ी निवासी तथा सक्र वासी 
देऊ सेवाधारी का पिता पिन्योमल दोनों नें वि.सं. १९५ मे सनाई ॥ 


गुरु स्राग्वी , १३९ ) 


वि.सं. १६०८ जेष्ठ सुद ११ को दो वैष्णव साधू एक विदारीदासः 
तथ सरजृदास नामक्र श्री साधुवेखा मे आये पगत की अवाज जल्दी 
दुई थी तव उन दोनों साधुओं को पूज्य खामी जी पंगत मे मोजन पाने 
वास्त कदा तव इन दोनोँनें कदा कि हम वैष्णो साधू हं तिस पर पूज्य 
स्वामी जी बोटे कि माहं यह भोजन भी वैष्णो है तव सरयुदास निरभि 
मानदो जाकर पर्गन में ग्वाया परंतु दूसरे ने विनाही खाये दोनों नोका 
र्द द्धा पार पुव, पगमे भोजन न करने वाे साधू पारसेनोका से 
उनरने की चड़ी कोडिश की पर न उतर सका कारण उसक दोनों गोड 
जम गये थे, उस वेड़ी का सरूसा मह्धाह भीउसको उलारनें की बहुत 
ही यत्न किया पर सव निस्फल हआ तब उसका संगीवोखा कि तुमने 
पूज्य स्वामी चनण्वण्डी साहवजी की आज्ञा उद्ुचन कर जडारेसे द्रत जाव 
रण्व कर आयादहै सो जवतक तु पूज्य खामीजी की आज्ञाचुखार लोर 
करर जडारे का प्रसाद न पायेगा नच तक तुम्हारे चियि भला न शोगा 
साध्रू अपने साथी की श्रेष्ट सलाह मानो श्री साधुबेला मे आकर 
हाश्च प्रसाद ठे पूज्य खासी जी से क्षमा सांगी, अभिमान की गथि छटनी 


ओर उसका उसी समय कल्याण का होना यह पत्यक तत्कालीन करामात 
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देख मत्था टेक आज्ञः ठै धन्य २ करता नौका पर चद पार 
जाक्रर उतरा ॥ 

यदह साखी भाई ढनरमट दृध बाला रोड़ी चाटेका पुच्र हुन्दामल 
अपने पितासे खून तथा सोभराज कारीगर पुराणे सक्ग्वर वालेन वि.सं 
१६५१ म सुनाई ॥ 


गुरु ताखी ( १९४० ) 


वि.सं. १६०६ कार्तिक वदी १२ को एक मजूर राघेमलट नासन आटे 
की बोरी ककर श्री साधुवेला मंञआाताथा, वेड़ी मं थोड़ा अहेकार मनम 
उत्पन्न हच्या किमं भौ कुः सन्तो की सेवा टहिल करना द्रं अभी यद 
विचार करहीरहाथा कि नौका आक्र श्री साधुबेला की सीटिखां पर 
लगी तव बह ञ्योंही बोरी छैकर सीदियों से चने लगा किः उसरा देर 
फसल गया जिससे वह शिर पड़ा कमर म अधिक चोट आईं लश्वा पीट 
के मध्य भागम सक्त जवे पर्चा, तव लोग उसको उखा कर प्रूञ्य 
खामी जी के पास ठे गये, अभी वह प्रूज्यस्वामी जी के पास सखुस्किल 
से पर्हचाही था कि प्रूज्य महाराज जी नं कटा कि यद एल तेरे अभिमान 
करने का मिला दहे जुआनीके वल का अकार करना अष नही होना, 
शुन राधमट बारम्बार प्रज्यस्वामौजीकेचणामप गने 
लख्गा ओर बोला किदे सच्चे पातशाद जानी जाननद्टार ट्र 
वारे अवकी वक्रश देवो, पूज्य स्वामी जी तो आगेदी दया के मडारथे 
वह दो वतासों मं विभ्रूति की चुटी पाय ग्वानं को दि ओर पीट 
ठोक्रके बोखे आगे जो सवा करनी वद निरभिमान होकर करना, बस 
महाराज जी का पीठ ठोकना ओर राधमलक्रानिरोग होना द्रटी दडः 
एसी दद्‌ होगईं जो अगि < भी सजव्रूत देग्वनं मं आती थी, वद प्रज्य 
स्वामी जी के चणा.मं पड़ चारस्बार बलिहार २जाताथा॥ 
नोट - उपरोक्त राधेमल् निय श्री साधुवेत्छा तीर्थं म ध्माऊः साग 
माजी आदि जो भी वस्तु क. आता धा. उसकी मजर कुच भी 
५ नही ठेता था ॥ । 
ट यदह साखी भाई कोटरूमल सक्म्तर गरीवावाद भाजी वाटाक्रूपाकुदास । 
का दादा, आरसोभामल वाग्वम्ू ढोनों नं वि.सं. १९०€ मे खना 
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( १९६६ ) 


गुरु साखी ( १४१ ) 


वि.सं. १६०९ कार्तिक वदी १४ के दिनि एक जुसलमान फकीर 
पूज्य सवामी बवनखण्डी महाराज जी का दीदार करने आया ओर 
सलशम करके पूञ्य स्वामी जी को किनं लगा कि, मैने मक्षे शरीफ 
आर अदीना में ह्न करने वक्त वहां षर आपकी तारीफ सनी थी कि आप 
बड़े ओचिया ओर करामात के धनी हो आपका ददान करनं आया 
ह, द मेरी तुम्बी हे जिसमें आटा चुटकी देवें तो मै चला जाऊ, 
प्रज्य स्वामी जी नं कहा कि सुसलटमान को कच्चा ओटा देनं का 
रिवाज साधुवेला में नहीं ह जिखकर भडार बाली रोटी छेकर खावो 
यह वात फकीर नें नहीं मानी ओर अपनी तुस्बी आगे धरकर खड़ा 
रदा, पूज्य सामी जी नें समः लिया कि यह फकीर करामात देखना 
चाहता हं तव पूज्य खामी जी नें तुम्बी कों अवाज कर कहा कि 
तुम्बी अंटे से गर जा, तवर तुम्बी अंटि से मर गयी बाहर . 
भी तुम्बी से ओटा गिरने ख्गा, ओर तुम्बी भरी की भरी रही मनों 
का सन आटा वार जमा हो गया. सवे साधू महात्मा ओर गहस्थि 
जो उपस्थित भरे यह्‌ देग्वकर आश्चयं मानने. लगे, तब वह्‌ फकीर 
पूज्य स्वामी जी की यद्‌ करामात देखकर माफी मोग खामी जी के 
चणा में गिर षड़ा ओर भडार वाली रोदी ठेकर खाया फिर वह 
फकीर्‌ पूज्य खामी जीसे कुदरत की गुक्र वाती पृछने लगा तब 
पूज्य सवामी जी नें प्रा पूरा उत्तर दिया जिसपर फकीर ने कहा कि 
आप पीरों के पीर परे गुरू ह रन्व की सूरत जेसी सनते ये उससे 
अधिक आपको आके देवा फकीर खुरा हो कदमबोद्ी कर खुलतान 
की तरफ चला गया ॥ 

यह साखी वि.सं. १६९६२ कार्तिक खदी २ के दिन मीर दितल 
छा पुराणे सक्ण्वर वाले नँ खुनायी ओर सुद्धां रहीसदिनि जात खरी 
टागा चलाने वाछे पुराण सक्सर वाछे ने वि.सं. १६६० मं सुनाई 
भाई मधर मल मसंद पुराणे सक्खर के छिकाणे वाछेने मी वि.सं. 
१६५० में सुनाई थी ॥ 
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गुरु साखी ( १४२ ) 


वि.सं. १६०६ कार्तिक वदी अमावस अन्नक्रुट के दिन पूज्य खासी 
बनग्वण्डीजी नें कथा सुनने वालों को वसिष्ठ की कथा करने वक्त प्रसंग 
स काकि आआक्राशमंदेरलो जो इन्द्रदेव ओर अप्सरापं विवान मं चदे 
जा रहे हे पूज्य खामी जी की क्रुपा से सवं साधुओं नें तथा सत्‌ सखंगियों नें 
इन्द्र देवता को बविवान सें गमन करते दीन किया उस समय एक अभ्या 
गत उदासीन साधू ऋषिराम नामका आया ओर पूञ्यखामीजीको 
दो रुपिया ओौर बतासे की मेटा र्व प्रणाम किया पूज्य खामी जी नें 
उसको ढो रूपया खटा दिया ओर वतासेमें से उसको प्रसाद दिया, पूञ्य 
स्वामी जी नें उस उदासीन साधू से घरका रस्ता ओर जगत्‌ गरू श्रीचन्द्र 
भगवान जी की माच्रा पूरा ओर पटिचान कर कहा कि तुमारा नाम 
ऋषिरासदहे तव साधू नें का दां महाराज, ठेसा सुनकर पूज्य स्वामी जी 
नं हरिनारायणदास कोठारी को उखके सरदाई पानी की ओर 
आसन लगाने की आज्ञा दिया इसी तरह पूज्य मददाराज खद्दगेन 
साघु सरेअपने२भेषकारास्ताप्रच्ते थे, पुनः चहउदासीन साध्रनंवाना 
दरिनारायणदास जी कोठारी ओर वहां वैरे इये साधू ओर सतसंगियो 
को सुनाया कि मने आगे पूज्य सिद्धेश्वर महाराज का दद्टान क्रिया हे 
वि.सं. १८१५७ में जव पूज्य खामी जी अपने साथ मंडली रख्वते थे तच में 
साथ रहता था, गुरू नानक साद्व उदासीन मेष की अरीडे वाली तग 
से चलकर सवे साधुं की मडली साथ एक गदहिन जगलम आ पर्टेच 
थे आर पानी के चस्मेके किनारे धरूणी जलाये बैठे थे जो साधू पू 
खामीजी की मडलीःमं भ सवे मजनीक ओर सहनशील भे परन्त्‌ उनको 
रात तक्र मोजन नहींमिला सव भूख में व्याकुल होगये भूख.न सहन कर 
सके असर पूज्य खामी जी को जाकर विनय किया कि टे महाप्रभ 
जमात की रका करो भ्रख सवेको सता रही पूज्य खामी जौ यह सुनकर 


1# 


वड़े ये ओर दो चटेके वाद पांच सिंहनी छेकर आये ओर. साधुं 
को किनं रगे कि इनका दृध दुहकर पीवो कितनेही साधुं नें .डरके. 


मारे दृध नही दहा जो दृद्‌ निश्चय वाले साधू थे उन्हुने. पलास के ब्रक् 
(दाकर) के पत्तों का दोना चनाकर दूध दुहकर पिया दुहन समय पूज्य 
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खामी जी एक २ सिंहनी की गरदन पकड़कर खड थे, साधों के 
खीर पीने के वाद पूज्य खामी जी आप उन सिहनिओंको दर छोड 
आये सवे साधू दुग्ध पी करके बहुत प्रसन्न इये इसी तरह कोई २ 
वक्त प्रूञ्य सामी जी एसे गाद्‌ जगलो में चक्षों कीडालियाोंस तीस 
प्रकार के जोजन मगाक्र साधुओं को खिलाते थ किसी वक्त जगल 
म वरसात पडती थी तच दूसरे साधू किसी न किसी चश्च के नीचे 
जाकर वंठ्ते थे परन्तु प्रूज्य खामी जी अपने दही आसन खुरे मेदानमें 
वेढे रहिते थे अजव तो यदह था कि श्री प्रूज्य खामी जी का कपड़ातक 
नहीं मीजला धा यदह प्रूज्य सिद्धेश्वर महाराज वेराक सिद्ध ` है जव 
मप्रूज्य स्वामीजी की मड्लीमें था तच मेरी उमर १६ सार्की थी 
हस वक्त मेरी उमर ३८ साक्षी डे॥ 

यह साखी पंडित वावा सवेदयाल्जी वि.सं. १९१५दमें ओर पडत 
खय प्रकाशजी ओर वावा विष्णुदासजी कोठारी दोनों से खन दरीदास 
लगड़ नें वि.सं. १९६ में खुनाईं यही संबत में माईं ज्ञान भगत 
मिटनकोट बाड नें खनाईं माई भावनदास मोदी नें वि.सं. १६५४ में 
सुनाई ओर सरूलामट कापडी वाखाप्रसाद के पितानें वि.सं. १९५५१ 
मं सनाडईं थी ॥ 


गुरु साखी (८ १४ ३) 


वि.सं. १६०& पौष खुदी २ को भाई जरामदास मोदी हिकारपुरी 
पूज्य सिद्धेश्वर महाराज वनसखण्डी साहव जी के पास आकर विनती 
की कि हे सच्चे पातशाह आपके ऊपर ४००) रूपये की रकम टो 
गहं हे सो कृपा करके देव, मोदी कै मांगने पर पूज्य खामी जी नें 
कहा कि ठहिरो यह वेड़ी अवे तो तेरेको सब स्पया देते दै वेडीमें 
दो साहकार अये जो आकर पूज्य खामी जी को एक चारसौ रुपया 
तथा दृसरेनेंदों सो रूुपिखा.मेट रख अदास कराई पूज्य खामी जीनें 


वह रुपिया उटखाय मोदी को. देते भये यह देख मोदी बड़ा शर्भिन्दा 


होता हवा उन स्सोमेसेदो सो निकाल पूज्य खामीजीको लोटा 
के -देने लगा तव प्रूञ्य खामी जीने कटा कि यह ठो सौ रुपया 
हमारा -आगे के लिये चलते हिसाब में आगेही रख छोडो तब मोदी 
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अपने चित्तम शरमाता इवा किने लगा कि हे दातार यद सेरी 
बे अदबी पर क्षमा करो आपकी लीला अपरम्पार दै येनं बडी रल 
करी जो आवसे रुपिया मांगा तव पूज्य सिद्धेश्वर अहाराज जी नें 
कहा कि भाई आगे पिके तो दमको हीदेने दै सरो रुपया छे जाव, 
यह हमारी आज्ञा है तव नाई जैरामदास यद्‌ आन्ञा मान श्पिया 
केके जाता भया॥ 

यह साखी मोदी भावनदासख बड़ा हिकारपुरी नं वि.सं. १९५ 
मे सुनाई तथा तेजासिह चाङमलाणी शिक्रारपुरी अपने पितासि सुन 
वि.सं. १६५७ म सुनाई ॥ 


गुरु साष्ली ( १४४ ) 


महात्मा चनदयाम दास वैरागी श्री रामेश्वर से श्री द्वारक्रानाथ 
के तरफ अते इये किसी साधू के सखस स पूज्य खामी सिद्धेश्वर 
बनरवण्डी महाराज जी के करामातों की महिमा सुनके मनम विचार 
करने लगा कि द्वारका स होकर देसे सिद्ध पुरष कामी ददान करना 
अवदय चाहिये वि.सं. › ९०९ पौष सदी १५ को उपरोक्त महात्मा 
सिद्धि के बल द्वारा गुटका सुरव मे रख आकाश मडल स श्री साधु 
बेटा में आके पचा तथा अपनी सिद्धि के बल से सब को देग्वता 
था पर इसको कोई न देशव सकता था, पूज्य खामी जी के पाप 
तीसरे पिर आय मत्था टेक निवेदन करने लगा किं हे सिद्धश्वर 
महाराज मेरा यह करमडल क्षीर सर भर देवो तब पूज्य महाराज 
चनखण्डी जी अपनं चेरे दरिनारायणदास को वुखाय उसका.करमडल 
ठग्ध से भरदेन को आज्ञा करते कहा कि जो दूध हमारे पीनेँंको आया 
हे वह इसके करमडलये पादेव जिसमें करमडल मरजाय, यह वेरागी 
महात्मा भी सिद्धि वाछेहंजो हमारी परीक्षा टेन सवेर से आये हे, यह 
वचन पूज्य खामी जी के सखन वैरागी महात्मा अपने चितम शमिन्दासा 
होकर अपने मनमें किन लगा कि पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी मेरे अद्र 
की बात प्रथम ही जान गयेदहँसो करमडल रे बाबा हरिनारायणदासखजी 
के साथ कोठार के पंगन के नरफ वाले दवोाजेकेतररूगया, वावा हरिनारा 
यणद'सजी खीर करमडल में पाने लगे पर करमंडल भरता ही नथा इस । 
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( १७३ ) 


प्रकार राधा घटा वीत गया पर करमंडर न भरा तव बाबा हरिनारायण 
दास जी मद्रात्मा को कदिने लगे इखी तरह सारी रात करमंडल मं दूध पाते 
रहं कि भरदं तव महात्मा नें का कि भरदेव, महात्मा के टेसा कदिते 
ही वावा दरिनारायणदासजी नें करभडल भर दिया तव बह महात्मा उन 
के चणां पर गिर कर आके पूज्य सिद्धेश्वर खामी बनस्वण्डी साहबजी के 
चरणा पर सत्था टेकते इवे का कि हे सद्ुरू जैसे आप सिद्ध पुरष योगी हैँ 
वसे ही आपके चेटे भी हं यह कौतुक देग्व वह साधू वड़ा पसन्न हो पुनः 
चणा म पड़ अपने परीक्षां की माफी मांगी इस रात ओरी साधुबेखा 
तीथमं रद सवेरे कटाक्षराज के तरफ चला गया ॥ 

यदह साखी नाई गिद्मल ठठारे नये सक्षवर वाला वि.सं. १६२६ 
भं तथा मदत संतदास शिकारपुरी टिकानेदार नं वि.सं. १९५१ 
मं सनाद ॥ 


गुरु साखी ( १४५ ) 


वि.सं. १९०६ माघ खुदी १५ को एक साधू मदन भारती पूज्य 
सिद्धेश्वर बवनग्वण्डी साहवजी को आकर निवेदन किया कि मेरे को आम 
खिखावो समय सीत का का था इस लिये आम कहां से पाप् हो 
परंतु प्रूज्य खामी जी सवे समर्थ ऋद्धि सिद्धियों के दाता ये पंगत 
ल्ग गदं थी वह साधू भी आकर पगतमे .वेठ गया उसी समय 
पूञ्य खामी जी अपने चेरे हरिनारायणदास को वुखाके कहा कि 
देवी के स्थान में वम्ब्ई के वारह मासी आम्बों केदो टोकरे रखें 
सो लाकर पगत में ्बा्दो वावा हरिनारायणदासजी आज्ञामान अंदर 
जाकर देस्वते हं.तो बरावर आम्बोंके दो टोकरे रखे हं लाकर पगत 
मे बताया, भारती अपना मनोर्थं सिद्ध होते देखकर आरचय्य ॑सें 
पडगशथा, कि गुरू वनस्वण्डी साहब भी प्रण समर्थ हं जो मेरी मनसा 
तत्‌कार पूणे की हे, रोटी खाकर उर्के पूज्य खामी जी को जब 
मत्था टेकके चलने लगा तब पूज्य खामी जी नें कहा कि आगे को 
एेसा न करना जो कुछ खाने के समय आजाय सो ईश्वर का मेजा 
सखु के खाना चाहिये मोजन पारब्ध का फल हे मनकी चचलता 
साधूओं को चोभा नहीं देती पेखा सच्चा ज्ञान का उपदेश सखन वह 
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चुपकर के द्वारका के तरफ चला गया ॥ 

यह साखी भाई आवत मल अपने पिता भाई भर्छे मल से 
खन तथा पंडित मेवादास उदासी वेदांती जो माई वरियामदास के 
टिकाणे का रहने वाटे नें वि.सं. १९५८ में सुनाई यही बात ॐर 
भी साधू तथा गृहस्थ सनाते य॥ 


गुरु साखी ( १४६ ) 


सक्र पुराणे का रहिनें बाला खुनी टवरमल जो आगे मीरों 
के समय भक्खर में बड़ा खनी था अपने माई किशनदास क 
शादी बि-सं. १९१० चैत्र खुदी € कोरोहड़ीमे कराई दृसरे दिन १० मीको 
चर कन्या तथा सव विरादरी सगे सम्बन्धियांकोटेकर श्री साधुदेटा 
म मत्था टेकने आया दाल फुल्के का जडारा कराया था दग्ध भी 
एक मन भेजवा द्या था जो जडारे मे पगत समय बहन च्ोगों 
को द्व सुनी टवरमल वावा हरिनारायणदास जी कै कान सें 
कहिन लगा कि पगत में दुग्ध थोड़ा बताना जिससे परा हो जाय 
कारिण ३०० के अरकटजनताहंगी, यह बात वावा दरिनारायणदासजीनें 
पूज्य खामी बनखण्डी साहव जी के कानों तक पर्हचाई तव प्रूञ्य स्वामी 
जी नें. हरिनारायणदासजीको आज्ञा दी कि इस क्लीर को कदाई से 
तसला भर राम प्यारीयों में सबको खृव भर २केग्बानेकोदेनापरूज्यस्वामी 
जी की आज्ञानुसार किया गया सवे पंगत तप्त होके ग्वा गईं फिर भी 
दूध बचगया, घुनरी रवर मल साधके सच संगती प्रूज्यसखामी बनसवण्डी 
साहव सिद्धेश्वर की यह लीला देगबकर बड़े आरचयं मे पडकर आपस 
मे एक दूसरे से किनं लगे कि जिस पकार सनते ये वैसाही आके देस्वा 
पट्चात्‌ सुनकर रवरमल हर एकर ऊुडम्बी को रुपिया २ देकर प्रूञ्य खामी 
जी के आगे गही साद्व को भट रसाय पारवर दिलाता गया, इस तरह 
सब मत्था टेक कटा पसादलेवेड़ीमें चद धर करो जाते भ्ये, साध ही 
पूज्य खामी बनग्बण्डी साद्व जी की वाह २ करते हुये कटितेध कि थोड़ 
श्नीर को समस्त पगतमें वता दिया ॥ 
यदह साखी सुखी देवनदास अपने पिता सुखी टोपणदास सरे सुनकर 
वि.सं. १९३० में सुनाई तथा दिबान फतेचन्द वकील सक्र पुराण वाटेनें 
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वि.ख. १९८ मे सुनाई ॥ 
गुरु तास्वी ( १४७ ) 

वि.सं. १६१० वंसाग्ब वदी ४ कों पल्य खामी बनख्ण्डी सादय जी 
के पास साधू सतरामदास अवजी ग्राम निवासी, चाह कर्म उपनाम 
साहव अली अकवर शाह रोहड़ी निवासी नथा हेद्रावाद सिन्ध निवासी 
भाई स्लचन्द ज्ञानी को टेकर सेवा में आया, सब परमात्माके प्रेमियों नें 
मिलकर परज्य स्वामी जी से योगाभ्यास के तथा सिद्धयो का मागे परक्ते 
भये नव प्रूज्य सह्वुरू वनग्वण्डी महाराज जीने उनको ठीक २ मागे दिस्वाते 
हुये सखुञ्छाया, साधू सनरामदास ओर शाह कर्मं यह वात का रहस्य 
सश्छुक् के चे गये पर भाई स्रूलचन्द ज्ञानी श्री साधुवेलामे ही रि कर 
योगा भ्यास सीग्वना रदा अन्त यं प्रण रास्ता दाथ आने के पीछे पूज्य 
स्वामी जी करो प्रसन्ना स आज्ञा पाय सीधा नाका द्वारा कोटरी रवाना 
दो गया॥ 

यद साखी पट सख्य प्रक।दाजी उदासीन नं वि.सं. १६४५मे तथा इन 
कैः चेरे पठ वावाचेतनपकाश जी नं वि.सं. १६५० सें तथा बाबा 
केवल्दास जी उदासीन नें वि.सं. १६०६ में सुनाई ॥ 


गुरु माग्वी ( १४८ 


वि.-स. १६१० आाग्वाड़ मारु में भाई टहिलमल कंपनी पुराने सक्यवर 
वटेञआआमका फल श्री साधुवेला तीर्थं मभ लकायकर प्रूञ्य खामी बनरण्डी 
साद्व जी के समक्त रम्वकर ग्वाने के लिये घार्थना करने लगा पर उस 
समययोग वदिष्टकी कथादहो रही थी, जिसमे खामी जीने यह काकि 
हमारे तीन अवतार होंगे एक अवतार नैपाल मोरम फाडीमदहोचुकादहे 
दूसरा यद अवनार है तीसरा दक्षिण मं नवदा किनारे होगा जो इन्दोर 
के नजदीक र्हैगे, परंतु मेरी बड़ी गदी साधुबेला मे रहेगी यह बात 
सव नें उस वक्तके बुदे साधू ओर गहस्थि मनुष्यों नं सुनी, पीछे पूज्य 
खामी जीने कटा कि यह्‌ फट सव साधुओं के साथ मिलकर स्वयिगे, 
तब खव वेठे लोगों नँ कहा कि भगवन्‌ एकः फल चार पांच सौ साधू 
केसे खांयगे तब श्रोतों की चासा दूर करने अर्थं पूज्य खामी जी नँ अपनें 
चेले दरिनारायणदास को बुलाकर आन्ञा की कि -इस ओंम को 


((--0. 48110 8111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 ©€8104011 


>~ कः प व 8 


( १७६ ) 


पकती हृदं दार मे पाथ दोतो सबको प्च जाचगा, ठेसा किया गया, 
पीछे पूज्य खामी जी नें भाई टददिलमल से परा कि यद्‌ फल तुम कां से 
लाये, सेठ ठहिलमल दाथ जोड़ के बोला जि हे सच्चे पातचराह मं षार 
सामने वाछे पारदी के बागमेंगया था उसी वाग का यह फल हे, 
पूज्य सद्धुरू बनख्वण्डी साहव जी नें आदीवाद दिया कि यह्‌ वाग तुमको 
मिल जाथगा, तब टिम ने कटा कि मेरे पास इतना द्रव्य कोई 
नही हे फिर मेरे को कैसे मिटेगा तिस पर सदुरूजी नें कहा कि इस आम 
के चक्षोंकाटेका लेखो सेठ टहिलमल नें वैसाही किया, तीन चार साल 
के भीतर आमां मे इतना लाभ हआ जिससे समस्त वाग गवरीद टिया 
जव से ठेका सेठ टहिलमल नें छखिया तब से ठेकर आम उस बाग का 
बहत मीठा (खादी) होने लगा. जब सेठ को वाग हाथ आया तव उस 
मे खीरा वुवाया, जव वि.सं. १६१४ असू खुदी १२ को खीरा 
छेकर पूज्य खामी जी के पास आया तव उसकी भाजी बनाई गदं 
पूज्य खामी जी नें आल्ञादी कि तुभ अगे को भीठेका लिया करो 
खीरेके वेल की तरह फलते पूरते रोगे, उन दिनों मे भक्सवर के ग्वरड़ीमें 
उत्तर पासे वाला ठेका नीलाम होनें वाखा था यद्‌ ठेका सेठस्बूलचन्द सेठ 
सदजूमल के साथ मिलके छिया, ठेका लेनं समय पूज्य वनस्वण्डी 
सादय जी नें सेठ रीश्चमल ओर सेठ सदज्‌मल को कडा कि ठेका तुम 
सेठ रहिलमर कम्पनी के नाम से उखावो गे तों तुमको बहुत वरकत होगी; 
पूज्य खामी जी की आज्ञा खुजिव एसाही कियागया, अर्थात सं रहिलमल 
कम्पनी नाम रस कराम चल्या, वि.सं. १९१५ में काम तमाम 
जोर सरे चलता था जिसमे बहत नषा इवा इसठेकेमे पूज्य खामी 
बनखण्डी साहब जी की भी पत्ती रखी गर थी पूज्य खामी जीनें प्रसन्न 
होकर आरीवोाद दिया॥ ` 

यह साखी सेठ टहिलमल कम्पनी ओर सेठ मूलचन्द नें वि-स. 
१६५४ मं स्यम्‌ सुनाई ॥ 


नोट- ओर भी बद्ध गहस्थि पुरानं सक्र वाटे उपरोक्त वाता सनाते थे॥ 


गुरु साखी ( १४९ , 


वि.सं १६१० आषाद्‌ खुदी १५ को प्रातः आट बज के समय जोकी ` 


५१४ द * # = | 


जञ 
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मलं का वड़ा पुच्र दुनरमल दरिया में रोड़ी से सक्र को सरनाई 
पर दृव की दो मटकी एक आगे दूमरी पीछे साथद्िये जाता था दरिया 
उख समय वड़े वेग से लदिरे उच्ालता बहि रहा था, पानी सें 
चलते २ साधुवेला में कुजावते घाट (बम्बर घार) के चकर में फस 
दो घटे बरावर इधर उधर करता रहा इससे थक भी बहत 
गया, चित्त मे निरास होकर पूज्य गुरू सिद्धश्वर वनग्वण्डी साहवबजी 
को याद करके पुकारा तत्र पूज्य खामी वनशखवण्डी साहब अंतयामी 
उसके खन की विनती सुनकर उपरोक्त घाट के किनारे आकर खड 
यो दया की दृष्टि कर देग्वा तव वह्‌ दूध वाला आक्र उसी घार 
पर खग गया तव वह दुनर मल वाहर निकल सतगुरू बवनरवण्डी 
साहवजी कै चरणो सें सत्था टेकते हये कटा किहे गुरुदेव आपकी क्रृपा 
से बच गया नहीं तो मेरा हाल कु नहीं रहिगया था तव सुरू 
जी नें उसको ध्रीये दिया, तव दुनरमल प्रूज्य बनखण्डी महाराज जी 
को अज की क्रि यह दूध खव साधुओं मे वताय देव तब उख दृध 
की तस्म करके सव पेगत में बता गईं पगत के पीछे दरियाह से 
सरना हारा खक्स्वर जाने को दुनरमल भय खाने लगा तव सद्ुरू 
चनम्वण्डी सादवजी नं कटा कि तुम भलेही जाव कोई डर नहींहैदम 
इसी राज घाट में खड़ हें जव तक्र तू सक्स्वर के घाट तक पट्चेगा। 
तव तक सद्भुरू बनणखण्डी साहबजी खड़े रहे उतनी देर दरिया का पानी 
जो वड वेग सखे वहता था वह दरियाह तलाव के अनुसार सखडाहो 
गया, जव ुनरमरु को पार पहुंचा देखा तव पूज्य खामी बनरवण्डी 
सादबवजी घाट से आकर गदी साहव पर बेटे पीछे दरिया भी अपने 
जोर से पथमानुसार तेजी से चख्ने लगा, दुनरमल पार पर्हेच पुनः 
सिन्धु गङ्ा को तीत्र बहिती देख मन म किने लगा यद सव सुरू 
वनस्ण्डी साहवजी के वचनों की सलयता की शक्ति हे जो जसा कहा 
वेसा दरिथा मष्ट कर मदो गया, जब मे बादर निकला तभी 
दरिया नं भी तेजी पकड़ी हे, एसा कहि सह्धुरू ब \ खण्डी स्गहब जी 
कों धन्य २ कहि जय जयकार करता अपनी दुकान पर पहेचा, अपनी 
सव बातत दुकान के सव मनुष्यों को सना, खनने वाके भी धन्य २ 
कहि हाथ जोड ध्यान कर मत्थाटेका॥ 
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यह साखी वि.सं. १६५१ आषाढ सदी १ को दनरसमल नें रवद 
सनाईं, कभी २ सतसंग में उपरोक्त वात सुरू वनण्वण्डी सा 
जी कि लीखा भी सुनाया करता था, यही बात दनरमल के माई 
चे्रमलं गोक्रुलमल नें मीडइसी सम्बत में स्नाई॥ 


गुरु साखी ( १० ) 


वि.सं. १६१० श्रावण वदी १४ कों सक्ग्वर पुरानं के ढो नचयुवकः 

न्धु गङ्गा में तुम्बा बान्ध उतर पड़ तैरने टलगे एक श्वुी २आआक्रर 
श्री साधुवेखा में पर्हुच गया, दूसरा विचारा पानी के फर सें फस 
गया, वरावर १॥ घटा पानी के चक्कर में फिरता रदा पर बाहर 
निकल न सका इस से थक गया, उस समय उसको स्मण आया 
तब जोर से पुकारने खगा किदे श्री स्वामी वनस्वण्डी महाराज दे 
साधुबेत्मा के सामी हे बुडते को तारनं बवाखे आकर मेरे असद्ाय 
निवल की मदत करो, अतरगञ्योति के जरिये श्री गुरू बवनग्वण्डी 
महाराजजी को विदित इञा कि हमको कोहं स्मण कररहादटे सो 
एक दम बाहर आकर बावा हरिनारायणदास को कटा कि हमारे 
नाम खेने वाला इव रहा हे इतनेंमें दूसरे आदमी बीजा नदी के 
तट पर खड थे वह्‌ उस ङवते की आवाज सुन वड़ा दल्टा मचाया 
पूज्य स्वामी जी ङवते .आदमी को देख आज्ञा की करि वहां पैर लगाव 
जमीन हे वह विश्वास कर उसी पवाह के वीचमं चैर रकम्बा चैर रस्वते 
ही क्या देवता ह कि पानी गोड २ भर हे यहां पर वह सीधा 
खड़ा होर्गया, पीछे श्री साधुवेला सर नोक्रा जाकर ठे आई लब रोगों 
ने उससर सव हाट प्रा जिसपर उसने कदा कि परिे वहां पर 
अधाह पनी था पीछे प्रज्य महाराज जी के आवाज परे जव चनें 
चेर गाया तब जक टांगो जितना होगया यह्‌ हाल स्ुन- सव लोग 
बड़ प्रसन्न ह्वये पूज्य स्वामी जी के करामात की तारीफ करते धन्य 
बन्वण्डी महाराज, धन्य बनसच्डी महाराज किते २ चे गये, वह आद- 
मी भी सद्भुरू बनखण्डी महाराज जी के चणा पर बारम्बार पड़ज मनाय 
हाथ जोड विनती की कि आप सवे कला सम्पन्न राक्तिवान अंतयामीहो 


जो हन ङवते को वचाया ॥ 
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यद साखी वावा वाला प्रसादके पिता सुलामल कपडे वाखा वि. 
सं. १९५१ में स्वुनाई, तथा सेठ चन्दीराम रायत मलाणी पुराने सक्सर 
वाला (जो आप चक्कर में फसा था) वि.सं- १६६० मे खनाई, सेठ रीस्मल 
पुत्र मेघराजाणी पुराने सक्रग्वर निवासी (जो चन्दीराम के साथ सिन्धु 
गगा में तृस्बे पर तेरता था) इसने वि.सं. १६५३ मे सनाई ॥ 

नोट - बि.खं. १६५४५ आषाद्‌ बदी कोभ इसी तरद घटना हई 
यी जिसमे एक नये सक्ग्वर का आदमी कीमतराम नामक नदी के चक्र 
मं आकर फस गया भा ॥ 

यह साखी उपरोक्त भाई मृखेमल कापड़ी नें वि.सं. १६५० म तथा 
भाई पेसूमल कापड़ी नें वि.सं. १९५१ मे सुनाई थी जो इवनें वाला 
खदुरू वनन्वरण्डी साहवजी के नाम जपने से निकला था॥ 


गरु स्खीं ( १५१ ) 


चि १० श्रावण खुदी १५ को खुखी तोलामल भाखरू पुराणे 
सक्ग्वर वाले का पिता सुखी गंगूमल दस मन आटा श्री साधुबेला मे 
पूञ्य स्वामी वनम्वण्डी साहवजी के संदेदा पर ठे आया, किसी ञआ्आदमी नें 
कहि दिया कि रकम नगद हाथकेदाथटे आना सायत पीछे न भिले 
सुखी को यह वात चित्तमेंवैठ गई चर से यह पक्का निश्चय करके 
निकटा कि रकम अवद्य ङे आङऊगा ओर साधुबेकाः में रसोई भी न 
पाऊगा, यदि प्रूञ्य खामी वनस्वण्डी महाराज जौ जोर से कर्टैगे तब रवा 
टेऊगा, प्रूज्य खामी जी उसके मनकी चरति श्री साधुबेला मे पचते ही 
जानगये वह्‌ मत्था टेक वैटगया, जव पगत का समय इआ तब पूज्य 
सामी जी ने उसको प्रसाद पाने को कडा, सुखी नें पथम इनकार किया 
पर दुबारा यह कहिन पर किरोटीयखातेरे को रकम भि जायगी तब 
उसनें रसोहं सादर, पगत के पीछे पूज्य खामी जी कै पास गदी साहब के 
पास आके बंठा तब पूज्य खामीजीनें कहा कि तूने हमपर विरवास 
नहीं रक्वा सो अव अपनी रकम ले एेसा कहि प्रूञ्य खामी जी नें अपनी 
गदी करा पल्ला ऊपर किया तव अथाह मोहरे ही मोहर दृष्टि 
आड, सुखी अपनी रकम छे चित्तमें परचाताप करता इवा निञ्र हो मापी 
मागन र्गा, पूज्य खामी जी को सव ज्ञाता ओर कवेर भडारी जान 
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अपने इन व्यर्थं मानसिक संकल्पो के चिये माफी मांग आङीवाद छे 
लोर घर आया ॥ 

यह साखी खुखी तोेमलनें खुद चन्दृमल भार्वरू, तथा रीच्मल वरू 
मलाणी भाखरू पत्तलों वाख को खुनाई थी जिसमे र्म नें दमको वि. 


क 


स. १६५२ म तथा चन्दभमल वि.सं. १९द२ म खनाई। 
गुरु साली ( १८२ ) 


वि.सं. १६१० कार्तिक वदी ३ को खुनी शरलचन्द जो प्रधम 
मीरों के पास रहिता था पीर अंग्रेजों के पास भी नौक्ररी में रहा सो 
अपने घर कुटम्ब समेत आश करके निकला कि आन श्री साधुवेत्छा 
जाकर पूज्य बनसवण्डी साहव जीसे कटा प्रसाद लगे. उधर पूज्य 
सिद्धश्वर महाराज जी उसके अन्दर का विचार सखु क्र कडा 
प्रसाद कराय छोड़ा, यही आश मनम रस जव सखुनरी मूलचन्द श्री 
साधुबेखा म पह्चा तब देवता है कि पंगत लगने वाली है सो 
कुटम्ब समेत आप मी पंगतमं जा बेठा मोजन पाकर वड़ा प्रसन्च 
इवा, कारण इच्छानुसार पगत मे कदा पसाद सिल गया जच सव 
मलुष्य पूज्य सामी बनखण्डी सादवजीसे आज्ञा ठे नमस्कार करक 
चरे गये तब यह आज्ञा लेने आया, प्रूज्य मदाराजजी नं इसको देग्ब 
हरिनारायणदास को आज्ञा की कि इनको कडा प्रसाद एक साक मं 
बांध देव जिस वास्ते यह घर से संकल्प करके निकला था, यद 
सुनकर नशी मूलचन्द पूज्य महाराज जी के चरणां पर पड्कर का 
कि हे सच्चे पातशाद्‌ आप बड़ अतयासी करामातवाछेदो, दम यद्धरी 
संकल्प करके अये थे सो आप की दया से मन चाही मिल गई. 
बोला कि ““ जैसा सतिर छुनीवदा तैसा ही नै डीठ, बिद्धडियां मेटे 
प्रभ्र दरगह का वसीठ” एसा कि खुनी मृटचन्द कटा पसाद छे 
कर पूज्य महाराज जी को मत्था टेक (नमस्कार कर) आरीवाद टे अपनं 
कुटुम्ब समेत घर को जाता जया ॥ 

यह साखी दीवान फते चन्द वकील पुरानं सक्र वाले नं षवि.सं 
१९दे८ में छिण्वाई तथा मोज।मल चिमनमलखानी जात कारड़ा खुरल्यार कारं 


का हवलदढार भकष्वर निवासी वि.ख. १९३० म सुनाई ॥ 
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गुरु सान्ती ( १५३ ) 

वि.सं. १९१० करा्तिक खुदी १ को एक गगा गिरनामका साधू मन 
मे यह अभिलाषा रख कर ओरी साधुवेटा तीर्थमें आया, कि यदि प्रूञ्य 
खामी वनग्बण्डी महाराज जी परणं योगश्वरदहंतो मेरे को आज पगत 
मे तस्मई खिलावें, उसी समय “पत्तर ध्यान करो महा पुरुषो की आवाज 
इई सवे साधू ओर गहस्थि अपनी २ जगह पर वैठ गये सबको पसाद 
सिल गया, खाना प्रारभ कर दिया, उपरोक्त गगागिर नामी साधू 
भोजन न करता इवा चुपवेठा रहा, कारण उसख्के अभिलाषा मूजिव 
नस्मडईं न मिली उस दिन मडारे म दाल फुटका बना था, बाबा 
हरिनारायणदास जी उखं पसाद न पाते देव पगत मभ ही न खानं 
का उस्रसे सवव प्रूछते भये तव वह साधू अपने मन की अभिखाषा 
तस्मईं स्बानें की परगट की, प्रूञ्यखामीजीनें भीयहवात उस साधूको पगत 
मेही बडे २ स्ृनटी इधर चावा हरिनारायणदास जी आकर पूज्य खामी 
बनणवण्डी साव जी को उससाधू का सवे वृतान्त सुनाया, प्रूज्य खामीजी 
नें कटा कि अच्छा अन्दर कोठार मे तस्मईं रक्खी है खायकर सवपगतमें 
वता देवो ओर उस साधू को भीदेवो,कोठार के अन्दर गडारी साधू जाकर 
देखना क्या कि एक वड़ो कडाईं भरी तस्म्ईं की गरमा गरम रक्खी 
हे, उसकोलखाय कर पगतमे बताय दिया ओर उस साधूकोमभी दिया 
सत्र स्वाकर प्रसन्न हुये, सवं साधू तथा ग॒हस्थों को विस्म यह हुआ 
किन द्ध आतिदेखवा न गरम होते देसवा तस्मईं बनी केसे पर पूज्य 
सिद्धश्वर खामी बनखण्डी साहब जी ऋद्धि सिद्धि के दाताके करामातम 
किसीकों भी चाक नही दोता था, कारण आगे कदं दा पेसा चरित्र 
देस्व चुके थ, सव देखकर धन्य २ किनं खगे ॥ 


यह साखी भाई संतूमल, दरणणदास चावली, सक्खर नये वादे 
वि.सं. १६४८ मे स्यनाई तथा वचिमनमल अपने पिता बाङ्चन्द कपड़ 
वाठेसे खुनी हई वि.सं. १६०8 मं सुनाई ॥ 
गरु साखां (१५४ ) 


वि.सं. १९१० कार्तिक सदी २कीबातदहे कि मीरों के सुल्क का 
एक हिन्दू बाधूमल नामक खून के खुक्रदमे मे आक्र फस गया, तब वह 
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अपने पाण दण्ड (फांसी) से मयालुर दहो बहां से राल ही रात 
भाग कर खाय के श्री साधुबेला में पद््वा, ब्ह्मालणा वाली कुटिया 
थी, उस कटिया म पूज्य खामीजीकी किसी कोआनेंकआ्आज्ञानथी पर 
इसने यह कोई ध्यान न दक्िया, अचानक आकर एकदम अन्दर 
चला गया जाकर क्य! देरखता हे कि एक यनुष्य का शरीर ग्वड २ 
हआ पड़ा है यह देग्व ओर भी डर गया ओर किनं ल्गा कि में 
पहिले ही एक हत्या के सुकदमे से माग कर यहां आखा पर अव 
दूसरे स्वन का भी ढोष मेरे ही दिर परि ठख्गेगा, यह बिचार दाय 
हाय करता पुकारने लगा, डरके मारे वाद्र आकर वे सुध दोक्रर 
पड़ गया, सुख से एक अक्र मनी न बोलता धा वेदोखी (गस) की 
हालत मे ही पभ्ब्‌ की खीला क्या देख्वता है कि वह परथक् २ कड 
ज़डनें लगे इतने पर नेच रवुटनं पर पुनः जाकर च्ह्यालणा सं देवा 
तो प्रूल्य बनसण्डी महाराज जी सावधान अपने मजन मं वेठे ह, 
तव॒ पूज्य योगिराज सदुरू स्वामी घनखण्डी महाराज जी 
नें इस हिन्द को कोपते हाफते देग्वके कहा कि जा तेरा खून वाला 
दोष उतर जायगा, तेरे को कोई भी राज दण्ड (सरकारी सजा) न 
मिटेगी वह हिन्दू यह अ1करीवाद पाप कर अपने देश चला गया, 
धर पर्हेचतेही खना कि वह खुनी खुकदमा किसी खुसलमान 
के दिर मद गया, पीके समस्त आयु पूज्य खामी वनग्वण्डी साहव 
जी का गुणानुबाद गाता हआ धन्य २ करता रहा तथा प्रति वषं 
ठद्ान करनं आता था॥ ्‌ 


यदह साखी वावा केवलदास जीने वि.स. १९४९६ म तथा मोजेमट 
चिमन मलाणी हिन्द नुव कारड़ा सुरत्यार कारके दवलदार भक्स्वर 
ड क © छ» क ~ 9 । # 
निवासी ७६ वषे के ब॒द्ध नें वि.सं. १६६० म सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( १५५ ) 


किसी सुखल्यारकार पर रिस्वत साने का सुकदमा चट पड़ातब 
वद विचारा खकदमे मे चोतफे फेस गया थः कारण सान्रूती शादी 
सर्व प्रणा से गुजर चुकी थी, कोटे. मे फायदा भिटनें की. का 
आस्म न थी विचारा बड़ा भयातुर हो रहा धा, बह अपने मन मं 
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विचार रहा था कि सुकदमा सात्रुन होगया तो आजन्म नोकरी से 
हाथ तो धोना ही पड़गा अपर सजा भी अवदय गनी पडगी, 
इस कर विचारा डरता कापता वि.सं. १६१० कार्तिक सदी २ को 
सहुरू व नग्वण्डी साहवजी के चर्णो में आकर पणामकर अपना सबं 
दुःख वेदना के खहित सुनाया, तच पूज्य खामी जी नेका कि यदि 
अव इख समय तुमारे परदया होजाय तो फिर रिस्वत तो नही लेगा, 
सखुरवत्यारकार यदह नियम कर के चला गया हाजरी के दिन कारं सें 
जाकर उपस्थित हआ, जज साहब जिसने अपना केखसल्ा बना रखा 
था उसने आज्ञा दी कि “जवाचदार क्रा अपराध प्रतीत नहींदोता? 
डस लिय केस सफा छोड़ दिया जाता हे, यह खन सुरवत्यारक्रार 
पुनः आकर प्रूज्य खामी वनसखण्डी साद्व जी के चणामें मत्था टेकता 
हुआ बधाई देकर समस्त वाता कहि स्त्ुनाई, उपस्थित वैठे लोग सव 
हैरान हो पूज्य स्वामी जी की बडाई करने लगे, सुग्वत्यारकार उस दिन 
से छेकर रिस्वतदलेनेसर दूर रहा, इस सा्खासे आम लोगोंको रिक्ता 
छेनी चाहिये ॥ 

यह साखी बावा बाराप्रसाद के पिता भाई सरूलचन्द कपड़े वाला 
वि.सं. १६५० में तथा माई सरूरजराम भगत वि.सं. १६५४ मे सुनाई ॥ 


गुरु सानी ( १८५६ ) 


वि.सं. १६१० कार्तिक सदी ३ को पूज्य सिद्धेश्वर मटाराज बनखण्डीं 
साहब जी के पास माई जोत्मल सच्चूमलाणी सकंस्वर निवासी कपड़े का 
व्यापारी आयके प्रूञ्य खामी जी को मत्था टेक बैठके चण -चापनें लगा, 
पूज्य खामी जी को प्रसन्न सुख देग्वकर - हाथ .जोड़ विनती की कि हे 
सद्धरू दीन दयाल मेरे पास धन तमाम थोड़ा ह शहर की. खेती देती नें 
तगकर रक्वा ह यह सुन पूज्य महाराज जी उस्न निन्रता आधीनता 
से भरी देग्ब प्रसन्न होकर बोखे कितु चिन्ता न कर तेरे को कटम 
द्वायत देते हँ यह दवायत कलम हमारा सस्रुः कर अपने दुकान पर 
रण्वनां देखा करि महाराज जी उसकी पीठ ठोक आह्ीवाद देकर किते 
भये कि तरा बार भी बांका न हीगा, यह आीवाद पाय अपने घर ता 
हया ओर सच्चा भरोसा रस कर अपनी दुकान में कलम दवायत रखने 
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कर पूज्य सिद्धश्वर महाराज बनखण्डी खाहवजी को भावनासे सेठ माननं 
कर उन कीदयासे लेती देती करने लगा जिससे आअआगेखे भी अधिकः 
अच्छा काम चल गया, कुक दिन के पीछे पूञ्य खामी जी के नाम की 
पत्ती (हिस्सा) सेव लाकर सेट रखी, कदा प्रसाद कराय णाम्बर छ 
आनदित होता इवा वापिस घर गया, जब तक्र वद जीता रदा तव तक्र 
अपने धन्धे में पूज्य खामी वनखण्डी सादव जी की पत्ती रण्वता आया 
जिससे इस कदर विभव बदा जो खाखोंका धनी बवनगया पक द्कान 
नये सक्स्वर में पूज्य खामी बनसखण्डी साह जी के गदी के वेने चा 
मदत खामो जरामदास जी चेरे, खामी हदरिनारायणदासय जी के 
वि.सं. १६४५ वरावर ता० २० सई संन १८६१ 8० में अढीौस कराई 
अथान अपेण कर दी ॥ 
यह साखी जोतरूमल खुद वि.सं. १९४ में तथा इस का पोचरा 
मूखचन्द कापडी नें वि.सं. १९५६ में सरनाई ॥ 


गुरु र्वी ( १५७ ) 


वि.सं. १९१० कातिक सदी १५क्ोमदतसखामी बनखण्डी मदटाराज्जी 

श्री साघुवेला में योग वसिष्ट की कथा करने के समय वावा हरिनारायण 

दास तथा बाबा हरिप्रसाद को देखकर प्रसंग में सव श्रोता पंड्ल साधू 

महात्मा तथा गृहस्थं को सुनाया कि हनारे इस अवतार स्र आगे 

पिरे अवतार में जब नेपाल देामें हम रहिते थे तव वहां शरीर छोड़ने 
से प्रथम अपनी जगद भेडिया मठ्में सादे तीन हाथ क्रा एक लकड 
का टुकड़ा वड़ा कर महत कर थाप दिया था उसमे अपनी सत्ता पाय 
उसका नाम मोहनदास रक्सव उसको वदान दियाथाकि त यहां का 
महत होकर रहेगा, पीछे जब उारीर छोडनें वाटे थे तव हमारे दोनों 
चेशे जवरा भवरा हमारे को कहने लगे कि हे सुरू हमारे को क्या 
आज्ञा हे, हम अ।पके सिवाय केसे रहि सक्ते हें एसा कदि दोनों विलाप 
करने लगे तव हमनें दोनों को आज्ञा दी कि तुम यह्वी रहिके मेरी 
समाधी की सेवा करते रहिना जव हम दूसरा अवतार लेकर सिन्धु 
सक्ण्वर में साधुवेला नाम से तीर्थं बसायें गे.तव तुम भी अवतार 
टे हरिनारायणदास तथा दरपसाद नामं स हमारे आकर चेले 


((-0. 481104811\/820। 8111 (0661101. 1411260 0 6810011 


क. 9 क 
चे हांगे, जव प्रूञ्य खामी वनखण्डी साहव जी दसरा अवतार छै 


, सक्र सिन्धु नदी मे साधुवेला नाम का यह स्थान वसायां तव 


वि.खं. १६०० मेँ जवरे का अवतार वावा हरिनारायणदासजी, तथा 
वि.सं. १६१० म गवरे नास का अवतार वावा हरिप्रसादजी दोनों चेले 
आके इये ॥ 

यद खाखी दमनं वावा चेतन पकाराजी तथा बावा हरीदास जी 
लगड़ से वि.सं. १६५२ मे तथा ज्ञान भगत मिटन कोर वाले से 
वि.सं. १६४६ सें तथा सेठ टदहिलमल कम्पनी, तथा सेठ मूलचन्द 
पसारी पुराणे सक्स्वर वालों स चि.सं. १६५३ मे सनी थी॥ 


गुरु साखा ( १५८ ) 


चि.खं. १६१० माघ खुदी ३ को माई उद्धवदास रिकारपुरी ममी 
पूञ्य स्वामी वनणखण्डी महाराज जी के पास ओरी साधुवेला में आय 
कर पार्थना ऊ कि मेरे वेटे की शादीदहे सो क्रुपा करके आप तथा 
चावा दरिनारायणदासजी चलकर अपने पविच्र चण कमल घुमाय मेरे 
धर को पचिच्र करो, पर यह पार्थना प्ूञ्य खामी जी आप न मान 
कर उसके अतुल मेम को देशव अपने वदे अपनी चणेपादुका उस 
कोदे दी ओर आज्ञा की करि तुम इन पादुका की पूजा करना 
तुभारे को बरकत टोक्रर सच मनो कामना प्रण होगी, वह चेमी 
पूज्य महाराज जी की पवित्र चणपादुका दिर मत्ये रस के 
दिकारपुर चला गया ओर उनकी आनज्ञानुसार करता रदा, विवाह 
के पीछे वह चणपादुका ठ के साधुवेला में अए्यकर पूज्य महाराज 
जी को अदव से मत्थारेक वेठ के कहा कि हे गरीव निवाज आप 
की क्रुपा से मेरा समस्त काये बड़ समारोह से प्रूरा इञा, महात्माओं 
की आङ्रीवाद कभी व्यर्थं नहीं जाती आपकी मेरे ऊपर अल्यन्त 
क्रुपा हे ठेसा कहि श्री साधुवेला मे नडारा कराय सवं साधुओंको 
दक्षिणा (पूजा) दी, प्रूज्य खामी सिद्धेश्वर महाराज को मेर प्रजा 
रर्वकर आदीवोाद छे शिक्रारपुर रवाना होगयथा॥ 

यह साखी भाई वाधूराम प्यारी सगत रिकारपुर वाखे नं वि. 
स. .१६५० मं खुन।ईं तथा भाई बल्टमल ज्ञानाणी प्यारी सगत 
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दिकारपुर वाटे नँ वि.स. १९६० मे सुनाई थी॥ 
गुरु साखी ( १५९ ) 

सियाछे के ओसर पर वि.स. १९१० फाशुन खदी ४ को एक 
गुसाई शिवशिर प्ूञ्य स्वामी बनखण्डी सादव्जी को आकर विनती की 
कि हे महाराज योगीराज मेरे को छीची खाने की बड़ी उत्करा हो 
रही है सो क्रृपा करके यद मेरी अभिलाषा परण करो परञ्य सहाराज 
जी नें कटा कि यह फल तो आघा श्रावण मं होता हैतथा सिन्धु 
देश का उपल नहींदहे सो तुमको कां से दिया जाय, तव गसो 
वाला करि आप समर्थ हें केसे भी मेरी इच्छा परण करो, उश्वर पंगत 
लग रही थी, प्रूज्य सखाभी जी नें दृरिनारायणदास को बुखार 
का कि भगवती अन्न प्रणा देवी के मदिर मं खीची के दो टोकरे 
रक्खे हं उनमें से इस ग्॒रसोडिं को जित्तन चाहिये उलन दै ट 
कराय चछड़ो रोष पगत म वताय देवो, यद आज्ञा पाय वावा दरि 
नारायणदासजी देवी के स्थान म जाच्छर देखे तो वरावरलीची केदो 
टोकरे ताजेरखे दँ उठा लाकर पूज्य खामी जी की आज्ञानसार वैसा 
किथा, पगत के पीछे पूज्य खामी जीने उख साधू को उपदे किया कि 
फर कभी एसी अभिलाषा न करनी यथालाभं सतषट रना चाये 
यह खाधू का उत्तम धद, तव वह्‌ गुडं प्रूज्य महाराज जी कं 
दाथ जाड बाला कि जसा म करामाती सुनता था वसाही आपदेसने म 
आय हा आप धन्यं धन्यदहं प्सा कहि सत्था टेक चला गया॥ 

यदह साखी रामे पसारी करा बड़ा पुच्र मेघामल अपने बाप से सुन 
कर वि.स. १६५४ ॐ तथा उसका श्रोटा पुत्र जसाराम हकीम अपनें 
पितास्र खन वि.स. १९५५ म, तथा सेर भनावनदास गुडवाखा अपनें 
ने देखी वि.सं. १६५६ मं सुनाई ॥ 

गुरु सारी ( १६० ) 


भाई थाइरामल के खुर के बात है कि एक समय प्रूञ्य खामी 
वनण्वण्डी महाराज जी के चणा मं वि.सं. १६१० मं आकर पार्थना की 
किदे दीन दयाल सच्चे पातशाह सेरा पिता अल्यन्त बीमार हे कषा 
करके आरीश करो तो प्रशन्न हो जाय, तिस पर प्रूज्यखासीजी नं मेरे 
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( १८७ ) 


से कटा कि इस वात का रोक न कर कारण जो भी इस संसार 
मं आया द वह अवदय परो जायगा दि.न्तु तेरे पिता की त्यु 
देवताओं के अजुसार होगी, तथा अपनी सर्वं वस्तुओं के ल्यि तुम 
को वताता हआ, सखव से मिक जल के जायगा, यह वात रेसेही 
हः सेरा पिता प्रूज्य खामी वनखण्डी साहब जी का प्रण सेवक था, 
इस लिये उसकी मृत्यु भगवत्‌ नाम स्मण करते हये विना कष्ट 


श 
€> 
चि क 


~+ 


यदे साखी मार्ह ाडरामल कन्दरों वाले नें खुद हमको वि.सं. 
9५ क क छ क 
१९५ सं स्नाते इये यों का कि वेशक सह्भुरू वनसखण्डी साहव जी प्रण 
छ कि च क, क 
योगीश्वर पहुचे इए करामाती पुरूष थे, उनका वचन अररु होता था॥ 


गुरु साखी (१६१ ) 


जव प्रूज्य खामी वनखण्डी साहव जी वि.सं. १८८० मे यहां 
(श्री खाधुवेला) आये थे उस वक्त ग्वव्वड़ की ऋडियों मे हरा चास 
ओर सटे का घास दोनों पदड्यों पर होता था पीछे पूज्य खामी 
जी नं वि.खं. १८६२ में व्ये की लकड़ी के ऊपर सेठे की घास पाय 
कर कटिया बवनवाई, इसी तरद वड़ा ओर नश्ोटा राम भरोसा 
चनवाया, वि.सं. १९११ जठ सदी २ को जब वड़ा ओर चोरा राम 
भरोग्वा कच्ची ईंटों का बन रहा था तव सब मजूरों नें पृूञ्य खामी 
जी को प्रार्थना कि कि भगवन्‌ मजरी थोड़ी मिती है, तव पूज्य 
सिद्धश्वर महाराज जी नें अपनी गदी के नीचे से खुद्धी भरकर उन 
को दी जिसमे रुपिया पैसा दुआानी आदि थी देते समय प्रूज्य 
खामी जी नें का कि यह्‌ चैसे आपस में तुम बंरलो जितना रोज 
तुमारा बार्न में आयेगा वह तुभ अपनी प्रारञ्ध ससुञ्चना यह बात 
सुन मजर सनमें वड़ नाराज होने ल्गे कि सववर नहीं हे कि कुछ 
घट मिले भाखरू मजृरों नें पूज्य खामी जी के किने अजुसार 
यही सश्ु्ा पीछे देखा कि जितनी लेने की इच्छा थी वही एक २ 
को प्रा भिलगया तव खामी जौ को आके कडा कि हे. सच्चे 
पाता हम में हर एक को मन माना रोज भिला है आप बेशक 
ज(नी जान दो इसी असार मजुरों को रोज का रोज मजरी 
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मिरुती रही ॥ 

यह साखी भाई सोभामल ओर डाञ्मलं माखरू कारीगरों नें 
वि.सं. १६५० में सुनाई ॥ 

गुरु साखी ( १६२) 

वि.सं. १९११ आ्रचण खुदी ७ को इकटे सात शग जगल से निकल 
के दरिया में वहिते इथे अते थे उनको देसल भक्वर के किटे मं 
अग्रजी सोल्जर अपना आदमी उनके चिकार वास्तेवेड़ी म छोड़ते जये 
इधर प्रूज्य खामी वनखण्डी महाराजजीको दूरसे ही उन स्रगों को 
देवते ह्वी उनपर दया आगई ओर उनकी रक्ता करना चाही तव अपनें 
योग शक्ति से उन खगोंको बुलाया कि इधर आआजावो देसा किते दी 
वह सव सरग बहते हये आकर वस्बईं घाटमे ट्गे तव पूज्य स्वामी जी 
नें उनको निकल्वा कर बाहर किया उधर अंग्रजी सोल्जरों के आदमी 
जो स्रगोंके पीछे आ रहेथे वह्‌ भी आकर साधुवेला सं पट्च प्रूञ्य 
महाराज जी को किनं ल्गे कि यह म्रगदमारे रिकारदं सो इसको 
दे देवो, तच प्रूञ्य स्वामी जीने उनको जीव दिखा सर रोका पर जव 

हनं अपनी हट न रेडी तव प्रूज्य खामी जी नें उनस फिर का किः 

अच्छी बातदहे यदि खग तुसको देखने मं आचवंतो टे जावो तव उन्द्ु 
समस्त साधुवेटा का अन्वेषण करत २ थकः गये पर खग कौं भी दृष्टि 
गोचर न इये, अन्त लाचार हो दाथ मलत चख गये॥ 

नोट: वह्‌ खग खव्वरों की काड़ी मं जाकर त्टरके थे॥ 

यह साखी दुनरमर दूधवाला तथा छृगड़ वावा हरीदास जी दोनों नें 
वि.सं. १९५० मं खना, तथा जमड़ मस्लाह केड़ी वाखेनें तथा तेजमल 
भाजी बाटेने वि.स. १९५१ म सखुनारं॥ 

गुरु साखां ( १६३ ) 


वि.सं. १६११ श्रावण खुदी ठ को दुनर मल दृध वाला रोड़ी 
सर सक्स्वर सरनाई पर दूध की मटकी रण्वके दरिया में तरता हवा छे 
जा रहा था जब पानी के जोर सरे वम्बईं घाट बाछे चक्र तीर्थके चक्र मं 
आ गया तव दुर्ध की मटकी उसके हाथ सर निकल गईंतव वड़ा दुखी हो 
म्ब घाट मे निकल के आकर दरिद्रार घाटमंवेठगया, खामी हरिना- 
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रायणदास जी नें उसको चिन्तातुर देस्व पृाकिक्यों उदासवेटादहे, तव 
दुनरमल नें समस्त घटना सुनाई यदह खून वावा दरिनारायणदासजी उस 
को पृूञ्य खामी चवनखण्डी साहवजी के समीप ठे आये, जिन्हु नँ सव वात्त 
सुनके कहा कि भडारे के पीछे खच्चड़के क्च के नीचे तेरी मरक रक्खी 
हे वदां सेजाक्ररलटे आ, दुनरमल वहां जाकर देता क्यादहे कि बरावर 
हमारी मटकी दुग्धसरे परि प्रणज्योंकी त्यों रक्खी है किर आनंद का 
क्या टिकानाथा दुग्ध की मटकी उठाके आकर पूज्य खामी वनसवण्डी 
सादवजी के चर्ण में पड़दा इवा बलिहार जाता हुवा दाथ जोडके विनती 
की क्रि हे सच्चे पातराह यह दुग्ध अव मडारे में चतंवाय देवो उसकी 
मर्जी अनुसार किया गया, पीकर पूज्य खामी जीनें कहा कि जो दूध वेचा 
करो वद्‌ बगैर पानी कावेचा करो सचाई में ही तुम्हारे को बरकत 
वहत होंगी जो दूध बिकने से वच जाया करे उसकी दही जमाय हमारे 
पास टे खाया करो, यह आन्ना पूज्य महाराज जी की मान दुनरमल 
एसाही करता रदा तव उसके पास धन भी बदता गया॥ 

यह्‌ साखी दुनरमल नें वि.सं. १६५१ मे खुनाई, यही वाता दुनरमल 
के भाई चट्रमल गोकुरुमल नेमी इसी सम्बत में सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( १६४ ) 


वि.सं. १६११ अभश्वनि वदी € को प्रूञ्य खामी वनग्बण्डी साहव जीके 
पास एक परेमीदोसेर दही ले आया जो वाचा हरिनारायणदाखजी नें 
केकर कोठार में रख छोड़ा, थोड़े समय के पीछे जब पगत लगी तब 
वावा हरिनारायणदास जीनें दही को थोड़ा देवकर विचार किया किइतनी 
लम्बी पंगत मे यद थोड़ी दही कैसे वताय कारण सब पगत सें प्रर न 
येगी इसक्रर सव दही छे जाकर प्रूञ्य खामी जी के आगे पगत में 
रग्ब दिया तच पूज्य खामीजीनें पा कि यह दही पगत में क्यों नही 
वरते तव बाबा हरिनारायणदासजी ने नभ्रता पूवक कडा कि हे पूज्य 
स्वामी जी यदह दही थोड़ी है इतनी बड़ी पंगत मे केसे पूरी पड़ेगी 
इस पर पूञ्य खामी जी नें कहा कि पंगत में वेठकर अकेरे दही 
ग्बाना योग्यता नहीं हे एेसा करना सम दष्ट के विरद है साधू 
महात्माओं को सम दष्ि दोना चाहिये ठेसा कहि पूञ्य खामी जी 
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( १६० ) 


नें विचार किया कि इस दही के खाने वाले व्रमी की मनसा प्रण 
करनी चाहिये, एसा विचार कर दरिनारायणदास को कडा कि 
अन्दर देवी के स्थान मे जाकर दो मटकी दही कौ भरी रखीदहे सो 
लाकर इसमे मिलाय पंगतमे बोट दो, बाबा इदरिनारायणदास जी 
आज्ञा पाकर अदर जाय देखते दहतो वरावरदढो मटकी रक्खी दँ देरव 
चड़ प्रसन्न हये लाकर पंगत में वताया तव पूज्य खामीजी नैं पंगत में 
दही सखाई। यह लीला सब साधू महात्मा देग्वकरर आदचय्ये मे पड़ 
गये तथा सव के खुर सं धन्य २ शब्द निकलने लगा ॥ 

यह साखी बाबा केवलदास उदासीजीनें वि.सं. १६४८ मं तथा खामी 
अचल प्रसाद साहब जी उदासीन भूत प्रवे महन्त श्री साधुबेखा बालों 
ने वि.सं. १६५३ मं सुनार ॥ 


गुरु साखी ( १६९५ ) 


वि.सं. १९११ कार्तिक खुदी ८ को पूज्य खामी वनखण्डी जी महाराज 

से वि.सं. १६१२ वाले हरिद्वार के कुम्म पर जाने के चियि वावा सव 

दयार जी नें आकर आज्ञा मांगते हये प्रार्थना की किं मेरे युर्स्थान 

लखन ॐ वांसमडी सरे एक चिद्धी भी आई दहे वह चिद्धी पूज्य खामी जी 

को दिखाई जिसमे लिखा था 1!क आप (सब दयाल) यहां पर आाचं 

वांसमडी के महन्त चणदास जी उदासीन का खगेवास होगया हे सो 

आप आकर यहां की गदी संभा, यह चिद्धी का मतलव पद्‌ के पूज्य 

खामी बनण्वण्डी जी महाराज नें सबं दयाल जीसे कहाक्रिजो तुमको 

यहां राम भफरोखे के तरफ वाटे साधुओं के उपर ऋ अश्वन्यारी दी 
जावै फिर तो तुम नही जावोगे तव बाबा सवे दयाल जी नें यदह बात 
स्वीकार करके कदा करि नहीं जाऊंगा, वि.सं. १६१२ वाली वेसाखी के 
दिनि यहां श्री साधुबेला तीर्थम सिन्धु गंगा कुम्भ मेरे के अवसर पर 
कुशा बतं घाट ( बम्बईं घाट) मेंडाडे के नीचे पूज्य खामी बनग्वण्डी 
जी मठाराज बैठक वावा सर्बदयारजी को साधुओंके देरव रेखकरनेंकी ` 
अण्वत्यारी देते इथे आदीवाद दिशा किं आपकी आयु बड़ी होकर 
खन्द मरल्थु होगी, वावा सच्दयाल जी की आज्ञामे सब साधू 
चलनं ले तथा पंडितो के खागत करनें की देख माल ओर साधू 
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महात्माओं के पदानें की कोदिशमें ख्गाना बीमार साध की टवा दारू 
कराने का कुलटकाये सबं दयाटजीको संपा गया, उनकी आज्ञा वगेर 
कोई साधू क्राम नहीं करता था॥ 

गोर - वावा सवेदयाल जी सारी उमर यहीं रहे ओर अपनी इच्छासे 
वि.सं. १६९५८ मघर खुदी ११ शनिवार प्रातः ३ वजे ८३ साल की आय्‌ में 
दारीर खोड देव लोक पधारे॥ 

यह्‌ साखी प० खयप्रकाशजी तथा इनके चेटे वावा चेतनपरकाराजी, प० 
वावा सवेदयार जी, गड हरीदासे जी नें वि.सं. १९४९ में तथा सेठ 
टदिलमल कंपनी सेठ भ्रूलचन्द पसारी नें वि.सं. १६५० में सुनाई, यही बात 
ओर भी साधू तथा गृदस्थि चि.सं. १९५१ मं सनाते थे, उपरोक्त खभी 
सुनाने वाटे इस कुभके स्नानमं शामिल थे॥ 

नोट- इस कंभ का विस्तार प्रकणे आगे १७० साखी में किखा 
जायगा ॥ 


गुरु साखी ( १६६ ) 


वि.सं. १६११ पौष वदी ३ को एक अघोरी गसोई साधू गिरनार का 
पूज्य स्वामी वनग्वण्डी साहव जी के पास आया ददान पर्न करके 
पूज्य स्वामी जी सरे श्री साधुवेखा तीर्थमे रहने की आज्ञा मांगने लगा 
पूञ्य खामी जी उसको कदहिने लगे जो सभ्यता योग्यता ओर शान्ती से 
दूसरे षट्‌ दरटान साधूओं के माकिकिहो रदो तथा किसीके पाठ में चिच्न 
न पावो तो बेशक रहो परन्तु अन्न तुमको जदा मिला करेगा उसने यह 
वात कबूल किया प्रूञ्य खामी जी नें उसको बम्बडई घाट के समीप दिने 
तफ एक कुरिआ में रदहिने की आज्ञादे दिया स्थान की चखोभा देख उस 
अधोरीके द्मे दषं हआ ओर चित्तम ख्या करने लगा कि यदि इन 
सवे साधुओं को डरा कर भगा देऊं तो यहां का माछिक मै खयं बन 
जाऊ यह इरादा कर रािको सिंह कासखरूप धार सुम्बडई घाट के बाहर 
चर वा बेटपर घोर गजना करने लगा सर्वं साधू यह ददेय देखकर 
डर गये आधी राधि को स्नान न करके भजन पाठ करने वाछे 
साधू भी डरके मारे अपनी २ कोरिया के बाहर निकल न सके पातः 
कालं कईं साधरूओं को भडारे में अन्न व्यार करनं आना पड़ता था उनको 
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समय पर दस्तूर स्रूजव बुलाया गया परंतु किसीकोदहिभ्मतन हई जो 
अपनी कुयियों स बाहर निकटे आखिर सूर्योदय के वक्त अघोरी 
अपनाअसली खरूप रखकर कुटियामेंजा वैठा उस वक्त श्रीराधुवेला मं 
प° खय प्रकाशजी पण्डित नामदेवजी पंडित तीर्थदासखजी जर योगाभ्यासी 
हरिद्वार पुरीजी तथा पं चणेदासजी भी रहितेधे सो सर्वं ओर दृखरे कई 
साधू मिलकर पूज्य खामी जी के पास आय गुजरी राति की सारी 
हकीकत सुनाई ओर कहा कि ेस साधू केरहिने कर हमारे भजन पाठ 
विद्या अभ्यास ओर योग क्रियाम विघ्र होता रहेगा सो आप 
कृपा कर उसका कोई जल्द उपाय करं पूज्य खामी जी नें उसी मं 
से कोटवाल स।धू को कहा कि जाकर अघोरी साधूकोकलोकि यदास 
चला जावे साधू सत्य वचन कहि कर वहां से उटा परंतु उसकी 
हिम्मत न हई कि अघोरी के पास जाकर उसको उपरोन्त शच्द कड 
सके पूज्य स्वामी जी पाठ का नितनेम करके सारे स धुवेला की 
परिक्रमा कर गदी पर आकर विराजमान होते ये जिस वन्त॒ खामी 
जी सुम्बहं घाट के पास आये ओर अघोरी को यैठा हआ देखा तव 
उ€्को चले जाने को कदा अघोरी ने भी का हाजर जाना ड 
परंतु गया नहीं राधि को उपरोक्त न्याई सिह का रूप धार सव 
को डराने ङ्गा पूज्य खामी जी के वदा मं ५२ वीर ओर छे जती 
रहिते थे उसमें सरे ३ वीरां को पूज्य खामी जी नें आज्ञा किया कि 
जजीर छे जाकर अघोरी को अपना तेज दिसाओ उन वीरों नं 
जाक्रर अघोरी को सिंह के रूपमे देख खूब मार दिया ओर कोई 
ऊपर चट बेटे कोई मू सेचने लगे कोई जंजीर मारने लगे इतनी 
सत्ता पाने के वाद अघोरी सिंह का रूप छोड़ मनुष्य का रूप धार 
कर खामी जी के चरणां में आकर शिर माफ मांगता हा हाथ जोड़के 
चोला क्रि दहे शुरु देव इस समय रात का वक्त हे क्षमा करो पातः 
काल होते ही मं यहां से चला जाऊंगा यद्‌ वचन छै उसको छोड 
दिया प्रातः काल होते ही पूज्य खामी जी नं मष्धाह को आज्ञा 
दी किं इस अघोरी को पार कर क्रोडो इस तरह उसको पार किथागया 
यह साखी पडत खयप्रकाशजी वि.सं. १६४५ मं वाव। चेतनप्रकाशजी 
चिड्तां वाठेनें भी वि.सं. १९४५ मे सुनाई, पुनः दूसरे दफे महंत सव 
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दयाल जी ओर छंगड़ हरीदास.जी ओर बाबा चेतन प्रकाश जी, चटिया 
वारे पडत खयं पकाशजी के चे नें वि.सं. १९१५२ मं सुनाई ॥ 


गुरु साखा ( १६७ ) 


वि.सं. १९११ पौव सदी ४ जगन्नाथ नामक वैरागी साधू प्रूज्य खामी 
बनखण्डी साहवजी को करामाती वड़ा सिद्ध पुरुष खनके उनके पास आया 
पूज्य सामी जी उसको हारा थका भूखा देख पगत मं भोजन करने के 
वास्ते चलने को कदा, तव वह वैरागी निवेदन करता भया कि दे योगी 
राज दम दृसरे के हाथ की रोटी नहीं खाते, भ्रख दम जरूर दं, कारण 
तीन दिनोंसें ३० सील पंथ करके मुलतान के तर्‌ से इधर आ पचे र; 
तथा यां से द्वारका जा्येगे हम फलार खाते हँ, तच पूज्य खामी जी 
नं कदा, कि जव हम तुम दोनों हिन्दू हँ सव सनातन धी हं एकी वेद 
मागे की मय्यादाके दम तुम सब दन्द मानने वाख हं सव का एक 
ईश्वर है निरयण सर्मण ईश्वर के मानने वाले हम तुम दोनों ह, तव आप 
रोदी जडारे मे क्यों नहीं खाते, इन बातों का उस्र न देकर वेरागी 
साधूने का मं फलाहार के सिवाय कुक नहीं खाता, इस पर पूज्य 
खामीजीनें पर्ाकिञ्ाप क्या खावोगे तव साधु नं कडा कि ताजा 
नारियल होतो खायंगे, यदह सुन खामी जी नं सममः चखिया, कि वे 
फसल फल मोागके परीक्षा करता हे, करण ताजा फक नारियल का 
सिन्धु में नदीं दोता, सो पंगत के पीछे इसको ब्रह्मालणा के तरफ छे 
गये खञ्चड़ के चश्च में नारियल दिग्बाय कहा कि इनमें से खूब तोड़ के 
राओ, यद्‌ अद्धत लीला पृूञ्य सिद्धेश्वर महाराज बनसखण्डी साहव जी 
की देखक्रर साधू खामी जी के चरणों में पड़ परीक्चाखेने कीशक्षमा मोगी 
पीके नारियल खाय वड़ा पसन्न इवा ॥ 


यह साखी नाई तेजासिद्‌ सेठ चांद मलाणी जवाहरी हिकारपुरी अपने 
पितासे सुन वि.सं. १९६० में सुनाई तथा महंत कार्चीदास जी उदासीन 
आश्रम षट वालोंनं भी इसी सम्बत्‌ सें खुनाई, भाई केबलराम नगत 
अपने पिता पदद्टूराम भगत से सुनके वि.सं. १९१५२ मं नाई ॥ 


गुरु साली ( १६८ ) 
वि.खं. १६११ पौष खुदी १४ को बम्बई का गवनेर बड़े आगबोट में 
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चद्‌ दरिया के मागं से कराची से सक्खर भाया कारण रेल उस समय 
तक न वनी थी, आना जाना आगवोर से होता था, साध्रवेटा का 
रमणीकर स्थान सुनके आएगवोट मे चदृकर दक्षन करनं आया सक्सवर 
के पच उसके खागतार्थं अगनजेही श्री साधुवेखा ने उपस्थिति ये, जो 
उनको गवनेर सादहव नें खुद किला भेजा शा, गवर्मरं साद्व 
का जागवोट राज घाट आक्र लगा, पंचां नँ उसको श्री साधुबेला 
का ददान कराय तुलसी थले पर वेने को पंचोँंकेतरष्टसे गलीचा 
विखाया गथा था वहीं वेठाया गया, पूज्य सिद्धेश्वरं सदारा 
वनखण्डी साहव जीन गवनेर साद्व को यिशी अर लायी प्रसाद 
भं भेजी, गवनेर स्राहव उमस्त साधुवेखा देख आयक पूज्य 
स्वामी वनखण्डी सादव जी के पास सलालकर राजी खुदी पृ अपने 
जहाज मं चला गया, दृखरे दिनि गदनैर साहव अपने वड़े मातहत 
नाकर सखे पूज्य खामी जी को कहिलाय सेजा कि दम आपके पास 
आये थे वहां पर हमारे वैय्नं को कुरी मीन मिली तथा सेरेको 
तुच्छ चीज परसादम दी जो दसारी इन्त के अलखार मीन हई, 
पूज्य स्वामी वनण्वण्डी साहवजी ने यद खुनके उत्तर मं कषिला पजा 
कि हमारे देश मं ऊरसी की रवाज नदीं दहै गखीचों का रवाज हे 
ृरसी का रबाज आपके खल्कमे है दसरा साधू सदात्माओं का 
पसाद थोड़ा द्वी लस्व मन के बरावर होता है, तीसरी साधू सद्धात्मा 
के पास निमानता होनी चाद्ये इससे परमेश्वर राजी रहिता टे, यहं 
तीनो जवाव गवनैर साद्व अपने आदमी से सखनश्षर बड़ा प्रसन्न 
इवा, पूज्य बनयखण्डी साद्व को पक्र परेम भरा अंजी मं पच टिख 
भेजा जिसमे ब्रूज्य खामी जी की बड़ी पडाखा करता यद्‌ लिखा 
करि आप प्ररे र दिन्द्र फकीर दै हमारी यस्ताखी माफ करनी यह्‌ 
गवनेर साहव का सवत परवाने माक्षिक संमाल के रण्वा गया॥ 
यह साखी वावा अचल पसाद साहब जीने खुद वि.सं. १६५३ 
सेठ गोर्विंदराम नये सक्खर के खुख्य आदमी से खनके दमंको 
सखुनाई, तथा सुखी देवनदास नें वि.सं. १६५६ में खुनाई ॥ 
गुरु साखी ( १६९ ) 


वि.सं. १६११ चै वदी ३० को एक व्यापारी जिसको व्यापार 
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मं दश हजार का जुकशान पड़ा था वह प्ञ्य खामी बनण्वण्डी 
साद्व जौ के शरण में आकर सांभः तकर साधुवेला में बेटा रदा 
सखस का पूज्य खामोजी नें व्यापारी से कहा कि अव चलखाजा कारण 
रति का चटा स्थ आदमी के रहने की कोई आन्ञा नहीं दहे 
चहं स्न वहे दाथ वाध विनती की किमेरी एक प्रार्थना हे सो अल 
अह्‌ करकं प्रण करो मरे को व्यापारे वड़ा चाटाद्ो गयादहै सो 
ठ्वा करा, पूज्य खामी जी चुप्प रहे ढवारा व्यापारी को खामी जी 
कषा ऋ ना वज गये हं सो अपने घर जावो सुखी हो, परेतु 
वाचार न उपराक्ताजुस्रार पुनः प्रार्थना की फिर भी प्रूज्य खामीजी 
नकर खुप रदं छु समय के वाद्‌ पूज्य महाराज जी न तीसरे 
< का ।क यह्‌ पिला पर हे बेडी में चद्‌ घर चला जा. यह 
सन वदे उठकर चणा में मत्था ठेकता इवा वड़े श्रद्धा ओर भक्ति 


स कने खगा कि हे सच्चे पातशाह मेरी यह अञ कैसे भी पूरी 
कर{ नहा तां मेरा कोडईं हार नहीं दहै, व्यापारी की उतनी नम्रता से 
भख दुःख बाली वाणी सुन पूज्य खामी जी नें कहा कि तेरा कार्थ 
रास (सि तेरे मन के भाव को दम समञ्च गये है परमात्मा 
को क्रपासे तेरा मनोरथ सफला होगा कट साम को तेरे को अवदय 


चनद कि (व्यापार में फायदा होने वारी) तार बञ्बई से येगी इस 


कर अवतु अपने घर जा आराम कर, यह वचन प्रूज्यश्रीखामी जाके 
त्यापारां नकर कडा प्रसन्न दहो चरणों पर मत्था टेक घर चला गया 
दूसरे दिन साम को ११०००) हजार के फायदे की तार आई जिसमे 
उक्शान काट बाकी एक हजार रुपिया वचा जिससे अपनी इज्जत 
आवरू वची देख वड़ा खुश हवा, पीछे शिर प्रज्य खामीजीके चरणौ सें 
कर १००) रपय का जडारा कराय आदीवाद ॐ घर जाता भया॥ 


यह साखी कवर राय पचायती भट पुराणे सक्खर निवासी तथा 
सेठ घुमणमल दिकारपुरी सक्खर का सुख्य पंचदोनोंनें वि.सं. १९५२ 
मे स॒नाई॥ 

क 

नोट- उपराक्त व्यापारी का नाम हमनें आपही नदीं 
दिया हे॥ 
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गुरु साखी ( १७० ) 


वि.सं. १६१२ वैसाख सें जव हरिद्वार का कुस्म होने वाला था 
तव उससे आगे संवत १९११ कार्तिक खुदी ८ के दिनि पूज्य खामी 
वनखण्डी महाराज जी के पासं वावा दरिनारायणदास कोरारी 
हरिद्वार वाखे कुम्भ में जाने वास्ते चार्थना की तव प्रूज्य खामी जी 
किते भये कि तुमारे को यहीं पर गङ्माजी का ददान कराय दरि. 
द्वार का कुम्भ करा्ेगे फिर तो न जाओगे, तव दरिनारायणदास 
जी नें कहा कि जो हमको यहांही ओरीगङ्गाजी का दरशन होजायगा 
तो हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक पथ दो काज, एक 
तो आपके चरणों की सेवा दूसरा गगा जी का स्नान, ठेसा कि 
वावा इहरिनारायणदास जी नें हरिद्वार कुम्भ पर जने का इरादा 
छोड़ दिया, पीछे इनके मनोरथ पूण करने वास्ते श्री गुरू वनसब्डी 
जी महाराज नँ अपनी लीला रचाई, जव कम्म आया तव प्रूज्य 
खामी वनखण्डी साहब जी नें वड़े ओर कोटे साधुवेला के पाडियों 
के वीच भ वेर पर छावनी छ्गाय एक दूसरे पर तीन गोख थी 
वनाय बड़ी ध्वजा भगवा कपड़ की खड़ी किया चौगिरद प्ररं ओर 
दक्षिण तरफ़ पत्थर वाछे वेट पर सव साधूओं के च्वि सख की 
कटिया वन गहं नीचे ही भण्डार आओौर कुठार तथा कथा वास्ते उत्तर 
तरफ समा मण्डप तैयार इञा जहां कथा कीतेन तीन समय होता 
था, प्रूज्य खामी जी के समेत सभी साधर रात दिन वहीं टिकते ये, 
वराबर एक महीने तक वहीं रहे, पंगत भी रोज वहीं (वेट पर) 
लगती थी, रात कों वहीं गोपा गप्फा मी होता था तथा प्रसाद 
ओर रवेत भी वहीं पकता था, जिस तरह दरि्वार कुम्भ का 
नसम्रूना होता है उसी तरहं वैशाखी के स्नान दिन प्रूज्य खामी 
वनखण्डी साद्व जी नें सव साधुओं को राही (जटस) के रूप में 
छावनी से निकाल हरिद्वार घाट आकर भगवा ण्डा खड़ा किया, जहां 
पर सीद्वियों के णस कुदरती पानी काश्नोत निकल कर दरियामें पड़नेंर्गा 
तव प्रूज्य स्वामी वनखण्डी साहब जी कदनं लगे कि दुरिद्वार की साक्तात 
गगा जी आज यहां पर प्रगट हई हँ, यह गगाजी हमनें हरिनारायण 
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दास जी के परेम कर प्रगट की दहै ओर गगा के दन कराने वास्त 
कुस्भ सी यहां पर किया ह; इसस आज स छेकर उख घाट का 
नाम दरिद्रार घाट कहा जायगा, जो यह गंगा जल साधुवेला के 
चरि की पौड़ी सरे निकल के रहर सारता हआ सिन्धु गगा के जल 
स सिलता था, इसी ऋरनं तथा सिन्धु गगा के जल म संगम 
(मिलाप) मं प्रज्य सवामी जी के साथ सव साधू ओर गहस्थि पुरुष 
ओर साईइयों नं स्नान किया ओर बिधि प्रवेक संगम की प्रजा 
प्रतिष्ठा की गह, पीछे वह्‌ जटृख निचे वेट सर होते इये दक्षिण 
लरषफः वाले घाट पर आया, प्रथम ध्वजा पीछे प्रूज्य खामी जी उन 
के पीछे सखाध्रू पण्डितो के पीछे गहस्थि लोग पूज्य खामी बनखण्डी 
साद्व जी की जय जय मनाते चलत भ, उस घ्राटर मे ध्वजा गाड 
करर खनं पुनः स्नान किया, पूज्य खामी जी नं उस घाट का नाम 
कुशावतं घाट रक्ग्वा, जिसको अव वम्बरईं घाट कहतेदहं, श्री साधु 
वेल्ा के चौशिद्‌ परिक्रमा करके लौट छावनी मं आये, जट्स समाक्ष 
किशरा पीछे प्रूञ्य खामी बनखण्डी साहव जी तथा अन्य उदासीन 
साधू प्ता नं कथा की, पीछे मडारा बताया गया, सव नं पंगत 
ॐ वेट कर प्रसाद पाया, बड़ा आनन्द ह्या, पीछे बावा दरिनाराय- 
णदासं जीनं सव घाटों का स्नान कर एक दचीरीजलरुकी सिन्धु गगा 
ये संगस हरिद्वार घाट सर भर के गदी साहब को मत्था टेक छावनी 
मं आय प्रूज्य स्वामी वनचण्डी सादय जी को पघणाम कर तीन 
परिक्रमा देकर बैठके कहने लगे कि हे सच्चे पातशाह सुरू जी 
आन मेरा कुम्भ हो गया, यह सरन प्रूज्य खामी जी नं पीठ टोक 
के यद आदरीवाद दिया कि आज से छेकर तुम जो कुक सुख स 
कटोगे सो सत्य होगा, वेसाखी के स्नान के दुसरे दिन पातः काल 
पूञ्य सामी जी सव साधुओं के साथ भिर कर ऊपर आये, साधू लोग 
पूज्य सामी वनखण्डी कटाराज जी की जय २ कहते अये थे, पूज्य 
स्वामी जी आकर गदी पर बदठे, उस समय साधू अनुमान से ५०० के 
होंगे साधुओं नें पूज्य खामी जी को मत्था रेका, कदा प्रसादके साथ २ 
एक २ कपड़े (अचले) का खेत साधुं को दिया गया, पीछे सव साधू 
पूज्य खामी जी से आज्ञा ठे अपनी २ कुयियों मे आसन करते भये 
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पूज्य स्वामी वनखण्डी मद्ाराज जी नें यहः कुस्म करने का कोई नियम 
न बनाया था. खतश्ही सदज सखभाव क्ियः था इसी तरह ओर भी 
कोई कृसरे काय करते थे वद सहज सखमाच अपनी खीला करते थे - 

नोट - वि.सं. १६१२ के वैखाखी से लेकर इस घाट क्रानामहरिद्रार 
घार रक्वा जो आज तक यही नाम चटखाआतादटे, यहांका जो सरना 
निकला था वह्‌ व.स. १९८७ तक गंगाजल के निकलने की गदं की वरावर 
साब्रूती थी ॥ 

यह साखी पठ खय पक्राशजी तथा इनके चेटे वावा चलन परकाशजी 
प० बावा सवदयालजी, लगड टरीदासजी नें वि.सं. १६४९ में तथा सेठ 
रहिलमलं कपनी, सेठ सरटचन्द पखारी वि.सं. १९५० में सु नाई, यही उपरोक्त 
वात साधू तथा गृहर्थि वहत ही जो इख कुम्मम शापिल थे उन्हों नें 
वि.सं. १६५१ में खनाई ॥ 


गुरु साखी ( १७१ ) 


वि.सं. १६१२ वसाव म जव प्रूज्य सिद्धेश्वर बनग्वण्डी साव जी नें 
बड़ ओर कोटे सूाधुवेला के मध्य कुस्म के अवसर पर छावनी पादहंथी 
तव वेस।खी के स्नानस दिन प्रथम बाबा हरिनारायणदास जी नं 
आकर प्रूज्य खामी वनखण्डी साहव जी को निवेदन किया करि टे सच्च 
पातशाह धत बिल्कुल समाप्त होगया है तथा पचास रपयों का कदा 
प्रसाद कराने वाला भी आ गयादहै सो अब जसी आज्ञा करो, तव पूज्य 
खामी जी नें का कि जाकर सिन्धु गगासे घी छे आवो तथा उनसे 
किना कि खामी जी तुमारे सेएक ष्पा घी उधार मगाते हे, 
वावा हरिनारायणदास जी नं आज्ञा मान वेसाही कहि गगाजी मे दाथ 
पाय कुप्पा निकाल सव के देसवते कटा प्रसाद तय्यार कराय पगत म 
यांटा यह सव साधू तथा ग्‌ [स्थ दृरकर पूज्य स्वामी जी को धन्य 
किनं लगे, उसी दिन साय काट को एक नाका पजाव से घी तथा 
अन्नादिक मारु से भरी सक्र बन्द्रमें आने वाटी यी सक्सर्‌ वाला 
सेठ खरतामल माल का मालिक ऊपर के तरफ़ खाली जानं वारी दूसरी 
वेडी के आदमीयों के हाथ कहिलाय सेजा {कि मागे में श्री साधुवेला 
तीर्थ सें पाच कप्पाची के तथा वीस बोरी कनक की उतार ते आन। 
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उख समय यद रवाजदोताथा क्रि ऊपरसेजो भी नाव भा से भर 


कर आती थी उसमें पंजावके सिदकी रोग कनक, घी, खड, तथा चराई 
आदि प्रूञ्य स्वामी बनभ्बण्डी साहवजीको मेर मे देते थेजबघी ओर 
कनक सेका वेड़ी वाटा महाह वेट में उतार गया तव पूज्य महाराज 
जी नँ अपने चे हरिनारायणदास जी को कटा कि इनमें से एक कप्पा 
घ्रीकाञमानत वाला गगाजी को टौटायद्‌ पेसाही किया गया, बाकी 
घन ओर अन्न जडारेके कामसें लाया गया, यदह पूज्य महाराज जी 
की खीला देशव सच साधर्‌ ओर गहस्थि अचमे में आक्र धन्य र्‌ 
कदिने रगे ॥ 

यह साखी सर ज्ञानचन्द सेठ नदरामदास शिकारपुरी जो अपने 
पिता के साथ आये थ इन्हीके पिता नें पचास स्यये कदा पसाद 
चास्ते दिये ध सो इन्ह नं वि.सं. १६६० मं सुनाई थी तथा इसी 
सस्बन सं वावा चतन प्रकाश जी अलीपुर वारे नं सुनाई थी, भाई 
वग्गामल दाल वेनं वि.सं. १६५७० मे खुनाईं थी॥ 


गुरु तारी ( १७२ ) 


वि.सं. १६१२ वेसाखी को एक स।हृकार गाहस्थि भाई भागचन्द पूज्य 
स्वामी वनखखण्डी महाराज जी के ददानाथे श्री साधुवेखामे आयामेला 
बीननं के पीछेसखामी जीसे चेला होने की विनती की तब महाराज जी 
नं कदा कि तुम्हारा चित्त अव वैरागवानहे पर जब तुम्हारे कुड्म्बी 
यहां आ्येगे तव तुम्दारा चित्त बिक्षप वाला न ठहिरेगा, इस ल्यि बद्र 
का-श्रम श्री नगरमे एकर उदासीन महात्मा रहिता हे उसका जाकर 
दिहेय दो आज्ञा मान मदं उधर ह्वी रवाना हो गया, वहां उन महात्मा 
को मिल सत्था टेक पास बैठ गया अपने चे होने की अभिराषा कहि 
सुनाई जषा पूज्य सिद्धेश्वर महाराजजीको कहा था, तब महात्मा नें 
पूछा कि साधुवेला सक्ग्वर सिन्ध में किस जगह है इस -पर उस 
गहस्थि नें कहा कि सिन्धु दरिया के गभ में साधुबेखा है जहां परदो 
पटाड़ी हे वहां पूज्य खामी बनख्ण्डी साहब जी उदासीन महात्मा सिद्ध 
पुरुष रहिते हँ जहां परमुष्यों के आने जाने को बेड़यों की भीड़ र्गी 
रहिती है सब आये हयो को साना पीना मिलता है, यह सुन बह 
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उदासीन महात्मा उख हिकारपुरी को वहां रस्के का कि जव तकं 
मं खोट कर आऊ तव तक तुम रदिना, ेसा करि आप प्रूञ्य खयाभी 
वनखण्डी साहब जी के पाख आय मत्थाटेक आपस य शल भग 
प्र भोजन पाया, आसन लगाने की आज्ञा दी गई, पूज्य सखामीजी को 
महात्मानं कटा कि आपमेरे साध ए्कदषेवद्रिआश्नम मं वि.सं. १६०० 
मे खाथथे जोर कदा था किं योगाभ्यास सिस्वायं गे, अव किर आपका 
दान मेला हअ हे, आपने साधू संत सहात्माओं के रदहिनं वास्ते वड़ा 
सुन्दर स्थान बनाया दहे, उनके मोजनका भी इतजाम रक्वा हे य 
आप परमार्थ क्राकाम कर रहें जो देग्बकर हम चड़ प्रसन्न ह्ये 
जित आदमी को आपने हमारे चेरे होनें को वद्री आश्रम सत्ता है सो 
जानी दहै हम उसको वहीं रग्वके आपसे आज्ञा प्रन नथा योग सी्वने आये 
ह, यद सात्मा श्री साधुवेलामं वि.सं. १६१२ बसन्तपचमीक्तो आया 
पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी स ओोंगाभ्यास सीग्वला रदा वि.सं. १९१५ 
येसाखी कर यहां स द्वारका जी जगन्नाथ रामेश्वर के दरीनार्थं जाना 
भया, प्रूञ्य सिद्धश्वर महाराज बनस्वण्डी साद्व जी उदासीन उस तरद 
बहत साधू महात्मा कों योगाभ्यास सिग्वाया करते ध ॥ 
यह साखी भाई सांवण मरु भाग्‌ मलाणो नं वि.सं. १६३६२मं खना 

तथा पूज्य बनखण्डी साहब जी के चेङे वावा तुलसीढासजी नं वि.सं. 
१६५७ एव सूटेमर कपास वाके सिटी संगत वे नं बि.सं. १६५० 
सखनाई ओर भी ब्रद्ध साधू सहात्मा तथा गृदस्थि किते थ॥ 


६" 


गुरु साखी ( १.७३ ) 


वि.सं. १६.१२ जे उक्ल १२ को माई हकमतराय जो उस 
समय अभी बालावस्था मं ही था उसको उसकी माना श्री साधु 
बेल! तीर्थं मं पूज्य सह्भुरू वनण्वण्डी साहब जी के पास सत्था टेका 
नं ठे आईं. पुत्र के प्रथम मास की आय (क्रमाई) आकर भेट 
रक्खी तब प्रूज्य खामी जीने अदास करके आक्रीवोद देते हुये का 
कि टे भाई यह तेरा पुच्र वड़ा खक्ला धीश होगा, यह तेरे पांच रूपये 
नही हँ किन्तु पांच लाख दँ, तव माई अत्यन्त नश्रता से प्रूज्य महाराज 
जी को कहने लगी किः हे सच्चे पातशाह दीन दयार मे अपने पुत्र को 
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लक्षा ध्रीचा दोते अपने नेन्न से देग्बकर उसका स्रुव पाञऊगी, 
उत्तर मे परूञ्य महाराज जी नें सुसक्याय करूर कडा किदं तेरे देस्बते ही 
लेखपती हो जायगा ओर त सवे पकार से स्र समानेगी, साईं थह 
आरीवाद पाय घर आई, थोड़ चषा में सद्धरूजी के बचनालुखार रुड़के का 
भाग्य फल उखाजो ठेके उटाय वड़ा से दोगया, ज्यो २ अपन ठेकों 
के काम से खद्भुरू बवनखण्डी साहव जी की पत्ती रखता गया त्यों 
धन पाच वनता २ लक्षा धीश होगया॥ 

यह साखी सेर इकपमतराय की मातानें वि.ख. १६४७ म तथा सेठ 
इंक्सतराय न चुद्‌ वे.स. १६५० सं खुनाईं ॥ 


गुरु साखी ( १७४ ) 


वि.सं. १६१२ आपाद बदी १ को एक गहस्थि सेठ खिआतामल 
आकर पूज्य गुरुवर खामी सिद्धेश्वर अमद्ाराज बवनखण्डी साद्व जीके 
चरणा में अदासकीकिदहे दीन बन्धु हम गदस्थि वड़ कुम्ब वाखे हें 
पर चेसे की तगी हे इसकर हमेसा चता लगी रहती हे क्रुपा नाथ एसी 
कोई सेदर की दच्षिकरोजो मे बाल बच्चों वाला आदमी सुस्व सर जीवन 
याच्ना गुजार सक्र, पूज्य महाराज जी के अन्दर उस गहस्थि का कर्ण 
करन्दन सुनकर दया का सस॒द्र लदहिराय उठा तब उसको आदीवोाद दे 
वोेकिजातू आज से ठेकर पूरा २ धनी वन खुखी होगा, यह एेसा 
ही हुआ, वह दूसरे के साथ यई वारी करके धन्धा करने र्गा जिस 
स धन वदने रगा, एसा भाग्य का चक्र किरा कि वह मिदी दए वह 
भी धनदही धन दहो जाय, एक दिन सामको इसका लडका गरी से 
जारहाथातोदेस्वा कि मागेसेष्कसो का नोर पड़ा उठाकर लाके 
पिताकोदेता हआ, उसने पटिलेही प्रण कररक्खाथा कि आज स 
पीछे रुपिया पीछे एक आना श्री साधुवेला मे पडुचायं गे इस कर एक 
दम उस नोट को सुनाकर सवाः शुपियाभश्री साधुवेखा के नाम के 
एक पास करके रख दिया, दूसरे दिन यहां लाकर पूज्य महाराज जी के 
चणा मे सेट रक्खी, तव प्रूज्य महाराज जी नँ सब बात पू़्ी वहे गहस्थि 
भी री में आकर महाराजजीकेक्रुपा की वाता सब बड़ पेम से 
कड्‌ सुनाई, प्रूज्य खामी जी नें सवा छः रुपिया छोटा देते हये कदा कि 
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यद्‌ सूपिया उन्ही नोट वालों के साथ सिलाके रख क्रोडो जव तेरी 
कन्या का विवाद हो उसमें लगा देना वाकी अपना जो धधा 
करता हे उसमें जो नपा होता है उसमे सर मेही पत्ती निकाला 
कर; एस महात्मा के आरीचवाद के पीछे उस आदमी का दग्र तो 
नष्ट ही हो गया धा ओर धधा भी रोज व रोज दाक्ल पश्च के 
चन्द्रमा के माफिक वट्टुता ओर चमकीला होता गया इसकर थोडी 
समय स वह अच्छा धन पाच्च वनगया इउस्र गद्स्थि के मन की 
चात्ति साधर खमाज आर सत्संग भम दिन पर हिन व्दढली चली गई 
नियम सर रोज ओरी साधुवेला तीर्थं म कथा सननं आता रहा तथा 
हरसा नफे की पत्ती लाकर प्रूञ्य खामी जी कै अरे शत्रा 
चढाता था॥ 
यह साखी सठ ईश्वरदास राड पज्ञाच्श्ु स. १ 

तथा सठ बेलाराम लाडङाई रानी पुर बाखेने वि.सं. १६१५० खनाई ॥ 


गुरु साखी ( १.७ ) 


दो हिकारपुरी गहस्थि भाई घुरियामल तथा खन्दरमल सक्र 
कै व्यापारी नारायणसर तीथं को जाना चादते भे, वि.सं. १९१२ 

स्र वदी १ चलनं वाछे दिन आचाय पवर पूज्य खासी वनसण्डी 
साहव जी के पास मत्ण टेकने ओर विध्रूति के साथ पाम्बर छेन 
को आय कर प्रूज्य खामी जी को पार्थना की कि आप भी हमारे 
साथ चलो तो हम लोग आपकी सेवा करते चेन तथा जो भी 
व्यय होगा वह हम आपही करेगे तव प्रूज्य खामी जी नें कहा कि 
दम अगे हो आये हें तुम हदोके आवो, प्तिर भी उन दोनों के 
अधिक प्रम करने पर प्रूज्य खामी जी नें कहा अच्छा तुम चलो हम तुम 
स आगे पट्ुचकर तुम को वहीं ददान दंगे, यह वचन महाराज जी के 
दोनों खन पुनः प्रन ल्गे कि इम आपको बां पर कैसर पद्ि्चानेगे 
क्रिस जगह पर आपक्रा दान होगा वहीं हम भी आपके चरणो का 
आके ददान करर तब पूज्य खामी जी अपना पत्थे क्रा टोप कानों के 
ढकनें वाला दलणख समेत दिसखाके कडा कि दम तुमको इसी टोपको 
पदिन इये दान दंगे जिस साधू को यद्‌ दलसव वाला टोप पदिन 
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देखना उसी को हमे सश्ञ्चना तथा पदे पहिल नारायणसर की सीदियों 
पर हमारा ददान होगा, यह सुन ठोनों आज्ञा छ मेर (पूजा) रस पीठ 
काय सिरोपाऊ ओर विभ्रूति छेके चे गये, दोनों जब नारायणसर प्च 


तत्र वदी दलख पहनें साध्रू का सीढियों पर दीन इवा जो स्नान कर 
लट रदं थ, पूज्य खामी वनग्वण्डी साहब जी वारी दोनों निशानी 
स्मण हा आड तव उन साधु मदात्मा के चर्णा पर दाथ रख प्रणाम 
किया जर अपने पंडवाली जगह पर ॐ गये ओर उन साधू 


गहेत्मा को भोजन कराय उवुशी राजी प्री साधून दोनों का नाम 
ख स्मण कराया कि देमनं तुम्हारे साथ साधुवेला का हवा वचन 
पूरा कया, उन महात्मा के यह वचन दइू्रुनकर चितम बात लगने 
चछर दोना बड़ जनदिति हो बारम्बार महात्मा के चण र ओर 


कटा कि दम को आपने दोन देकर कृतार्थं किया हे. ठेसा किते 
ठय दना अपने २ सनम चक्रित होते हुये, महात्मा को वहीं बेठाल 
ज्ञा ल सरोवर पर स्नान करनं गये, जब खोटे तब प्रूज्य महात्मा 


क 


जी को जगदे पर न देखकर दोनों विस्मितसे हो गये, किर जब 
योनो व्यक्ति नाराघ्णसर ओर द्वारका हो सक्र आय पूज्य महाराज 

स श्री साधुवेला सें मत्था रेकनें आये तव प्ञ्य खामी 
कौ साधुवेखा में वही दलस् पिरे इये बेटे देखा, मत्था टेकके 


रवुरी राजं प्ररनें के पीछे पूज्य खामी जी वोखे कि भाई हमतुम से 
अआगेही गये थे ओर आगेही खोट आये, पूज्य खामी जी के दोनों 
सखरूप्‌ दख वह दानां आद्चये में पड़ पूज्य खामी जी की महिमा 
गाते धन्य धन्य किति इये -बोे क्रि आप साक्षात्‌ ईश्वर है ठेसा 
कदि दोनों जडारा कराय पसाद छे घर को गये॥ 


यह्‌ साखी भाई खुन्दर मल नारू मलाणी शिकारपुरी खथं वि.सं 
१९५० मं खुनाकर का कि पूज्य बन ण्डी साहवजी अपने योग शक्ति से 
अपना रूप बदल दोनों स्थानां में अपने ददान दिये ये, भाई घुरेमल का 
संगती हासानद जज्ञासी (उदासी) ने चि.सं- १६६० में सुनाई, इसी 
प्रकार उम समय के ओर भी वद्ध. साधू तथ गृहस्थ 
सनाते थे॥ 
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गुरु साखी ( १७६ ) 

वि.ख. १९१३ वेसा दटरदी १४ को एकर त्राह्मणी सोवली नामक 
जिसको जिन्न लगा था लाड़काणे की रषठिनि वाली पूज्य खासी बनग्दण्डी 
खाहव जी के पाश्च आयकर चरणौ सें पड़ विनती करली बोली कि 
मेरे शरीर म जिन्न दहै सो क्रुषा करो तो चला जाय, यद सेरे को 
वहत दुभ दे रहा हे, तव पूज्य स्वामी जी खे ओर उस जिन्न से 
वात होने लगी, पूज्य स्वामी जी के प्रन से वद जिन्न क्न लगा 
क म अपने पसंद वाली जगह पर रद्िता दह्र आप मेरे को न 
नकालो अ नेक नं वाखा नदीं द्र आप मेरा च्या क्रमे यद सखन 
पूज्य खामी जी कोधित हदो गायच्ी मच के साथ दलमान संच्न पद्‌ 
वन्ति म पानी भिलाय अपना चण धुवाय के साता को तीन 
दफा चणाख्त दं उसी जख का छींटा डाला. पीके जि : ओखी 
स्ह नाक सं रक्त प्रवात हो उखा तव जिन्न प्रूज्य सामी से माप्त 
माग एक दम चका गया, माई खखी हो गई ॥ 

यह साखी सेठ पेस्रमल चांद सलछाणी लाडङ़्काणा निवासी 
सक्खर के कपड़े का व्यापारी वि.स. १९५६ मे खनाई्‌ तथा वावा 
मेवादास वेदान्ती नवे सक्र वाछे जाई वरियामदासजी के टिकानेसं 
रहने वाटे नें इसी खम्बत मं खनाई, लगड़े वावा दरीदास जी 
उदासी नं वि.स. १९५९१ मे खनाई ॥ 

गुरु साखी ( १७७ ) 

पूज्य खामी बवनशण्डी सादव जी के समय सं जानडा (मारवा- 
ड़ी सेटो ) जिनके नाम सेमागड़ावाजार सक्लर शहर 5५८६५ (+ से 
प्रसिद्ध हे वह खोग वड़े सिदकी होतिथेजो कभी लड़कमभी लकती (वरंदी) 
वगरह का श्री साधुवेला मं मडारा तथा खेत पकाते ये अपने 
न्यापार म प्रूज्य खामी वनणग्वण्डी साद्व जी की पत्ती रस्व कर 
मत्था टेकनें आते थे वि.सं. १६१३ कार्तिक खुदी ३ को यह भाभड़ा 
सेठ खेत लेकर अये थे उशी दिन दो नेमी नेम असार रोज दान 
करने तथा कथा योग वरिष्ठ की खनने आया करते थे तिन को देखकर पृज्य 
खामी जी नं अपने पवि खुग्ब से कहा कि आवो सेठ रषि मल कंपनी 


न= 
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तब टहिकमल नें कहा हे महाराज सच्चे पातशाह सेठ केसे हो सकते 


हं तव प्रूञ्य खामी जी नें कहा वच्चा हमारा वचन निस्फलं नदी होता 


तुम योडद्ठी समय में बड़ा सेठ होकर भामड़ांसरे अधिक भडारा तथा 


यवन पकायेगा, तव तेरे को स्बवर पड़गी कि सेट कैसे बनता हं तुम 
समस्त सिन्ध ओर विलायत नक पसिद्ध होगे, यदह वात देसेही इ, 
तव उसी दिन से सेठ टहिरमल क्रा सितारा चमकनें खगा इतना नाम 
वदा करि वि.सं. १९१५ में सेठ टदिलमल कंपनी करके प्रसिद्ध होगया, सेठ 
हिरम ओर सेर मूलचन्दः दोनों आपस में गदहिरे मिच्र होति थे दोना 
अपने जीवन तक्र श्री साधुवेल्ा में ददान करने आते थे ओर प्ज्य खामी 
जी से नथा उनके पीके जो गदी परः मदात्मा वैते तिन सवम एेसी अद्धा 
ओर चमथा कि अक्रथ नीय दहे यह दोनों जो मी काम धधा करते थ पूज्य 
स्वामी वनण्वण्डी साहब जी की आज्ञा ओर आदीवाद छेकर कामम दाथ 
पाति भर ओर खामी वनसखण्डी मह।राजजी कीपत्ती रण्वते थे, सेठ टहिलमल 
करे पीछे सेर टेकचन्द सेठ चृदृडदास रायवदादुर सेठ फतेचन्द, सेठ 
खारूभल तथा उनके पुच्र पोच्र आज दिन तक्र सकम्बर पुराणे मे मशहर सेठ 
हं परण श्रद्वाट्‌ वड़ा के मनने बा रह, सठ टहिलमल धमात्मा बड़ा 
पुरुष साधुवेला का पूण भगत था ॥ ्‌ 
नोट - पूज्य खामी वनखण्डी साहब जी नें सठ मूखचन्द को आरीः 

वाद दिया कितुम भी धन दौलनमे बदैगा तुम्हारा पुत्र एसा भगत 
होगा जो सिन्ध पजावमें मशहवर होगा, यह वात एेसेही इदं सेठ स्ूलचन्द 
का चड़ पुच्चरूवू जगत नाम से प्रसिद्ध इवा ॥ 

यदह. खाखी सेठ टहिलमल ओर सेठ म्रूलचन्द नें वि.सं. १६१५३ 
में -आप सुनाई ॥ 


गुरु साग्वी ( १७८ ) 


वि.सं. १६.१३ जठ क्ट १ को सेठ चिमनदास कखात (जखुल्क 
विखोचिस्तान) वाखा अपने दोनों पुनं समेत हरीसर स वेसाखी का 
स्नान कर पूज्य खामी वनखण्डी खाहब जीके पास आय प्रार्थना की 


किदे महाराज जी; परमेश्वर ने मेरेकोदो पुत्र तो द्यि हं परन्तु बड़ा 
सुतर मूला गगा है तथा क्रोडा पुच्र खिया पिंगला हे इस धकार दोनों 
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पुत्रों की हकीकत स्नाय सेठ रो कर बोला कि मेरा चर वार का मामला 
कान चलायेग। इस लिये आप दय। करो, जिसमे मेरा उद्धार हो ठेसा 
कद प्रूज्य खामी बनसण्डी महाराज जी के चणा मे शिर पडा परन्तु 
स्वामी जी चुष्प रहे, यह देख पुनः खामी जीके चर्णोमें शिर कर बोला 
कि हे सच्चा साहं दया करके उद्धार करो ओर पीरोंनें मी आपके नाम 
पर कुबानदहोयों मेरे को कटः हौ कि यहां (साधुवेला)येंहींतेरा काम 
होगा, दे म्ाराजमं यह आशा दिलमेंरणस्वके टरिसर गया था वहां 
भीमेरेको खषप्ना आया कि साधुबेलटा वाला सांईं खीर (दरिया के 
वीच) चला तेरा काम पूरा करेगे एसा कद उन्हनें भी आपके ही पास 
भेजा दहे सो अव आप धनी मालिक दो, तव प्रूज्य खामी जी नं कटा 
कितु हमारे पास बड़ी २ सिपारसटेकर आयादहेच्सचल्ि तृं दोनों 
पुरां समेत यदा हरिद्वार घाट सिन्धु गगामें स्नान कर, यह पञ्य महा 
पु को याज्ञा मान सर नेंदोनां पतों समेतस्नान किया, तवस्लावावा> 
करर बोन रकगाआरखिया अपने आप पेरोंसेचल्नेकगायददेख सरठवडा 
प्रसन्न हो प्रूञ्य खामीजी के आगे दोनों पुचौँको मलत्था टिकाय सेटरक्सी, च्चाप 
भी मत्था टेक वड़ा प्रसन्न हआ सी प्रसन्नता ईं जस किसीरङ्कको सोने 
की ग्वान मिल जानंस होती है, सठ चणो पर गिरता हआ चछिदहार २कहिता 
हआ बोला कि आपने मेरे ऊपर बड़ी करुपा करी दहे जो मेरे पच्च कमाने स्वान 
जोग आपनं बना दियिदहें, दूसरे दिन स्रठटनें लड्‌ प्रूड़ी कर्चाड़ी आदि का 
जडारा कराय साधुओं को दक्षिणा दै पीछे अपनें दोनों पत्रों कों सहुरू 
खासी वबनग्वण्डी सादटृव जी का सेवक कराय गुरु मच दिलाया, मेर 
में चिटी ५००) सूपयों की छिस अपने पुत्रों से रस्वाय अदास कराई, 
उस चिद्धी का रुपिया पीछे भर दिया गया, यह बात देग्बने वा 
पूज्य सवामी जी को ढुशस्व काटने वाला कह के पूज्य सामी जी के 
चणा सं मत्था रेकनं खगे, इस्र बात के पीनरेये दोनों सट के पचर 
अपनी दुकान पर पूज्य खाभी जी की भेट पति दिन एक चैसा निकाल 
कर धटी (गोलक) में रखते ध सालदो साट तीन साट में जब यह्‌ 
रोग साधुवबेखा अते थे तव वह्‌ रकम की भेट रखते थे, एसी शद्ध 
भावना रखने कर पैसे में वदने से पिताके पीछे दोनों माई अलग २ 
हो अपनी कोटी दिवी, मागनाडी,.मिठरी ओर मस्तंग आदि देशावरों 


((-0. 48110811\/820| 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


भ 


( २०७५ ) 


मँ बनाकर पूञ्य खामी बनग्वण्डी साहब जी की पत्ती रखते थे ओर 
समथ २ पर दोनों साधुवेला मं मत्था टेक जाते थे, वि.सं. १९ मे भी 
यदं दोनों भाई उपरोक्त रीत से सुसखना (मनौत=मानता) करते थे ॥ 

यह साखी वि.सं. १६५२ मे सुखी फेरूमल रिवी वाखा, तथा 
मह्त देशराज कवीराज, राय बहादुर सेठ भीखचन्द कोडइटा वाले नें 
इसी सस्बतमं सुनार ॥ 


गुरु सासीं ( १७९ ) 


वि.सं. १६१३ जेठ खुदी १० को प्रूञ्य ्बास्ी बनसण्डी महाराज जी 
नें चिल्ली को देसवक्रर (जो उस समय यहां रहती थी) अपने चेखे हरना- 
राथणदास जी को का कि यह विल्ली वड़े भाग्य वारी है जो इसकी 
मोकश्च गति कराने वाला आज अगनेंवाला हे, इसने मनुष्य जन्म से 
शिरमर बासनाजसार विल्ली का जन्म पाया दहै सो यदह वल्ली अव 
महात्माओं की संगते आई हे इसक्रर इसका सुधार अवष्य होकर 
पापों से क्ति मिलनी है, गदी साहव के सामने बैठे आदमीयों नें यह बात 
स्रुनके बड़ आदचय मं पड़ गये, इतने मे भाई रामन मरु ला्डकानें 
वाला आ निकला जो सक्स्वर में रहिता था. उस्नं कडा कि मेरे को 
रात को खप्नाआआयाहे कि मेरी खरी नं विच्ली करा जन्म पाया है ओर 
उसनं कहा कि मेरा खुधार (उद्धार) कर, म साधुवेलाम ह इसपर उस 
वुदे नं का किं इस विल्छी के निमित्त पाठ राया जाय, यह सन 


पूज्य खामी बनखण्डी साहब जी नं इसके निमित्त पाठ रखाया, जब 
पाट २१ दिनमेंप्रूरा हआ ओर भडारा भी.-पूरा इ तव पाठ पूरा 


होने के तीन दिन पीछे उस बिल्ली का शरीर छट खक्ति हो गईं ॥ 

यदह साखी मदन्त मोहनदासजी हिकारपुरी ने वि.सं. १९५० भ, भाई 
मूलचन्द रुई वाला सक्र मिटी संगत का वि.सं. १९४६ मे नाई ॥ 

गुर्‌ ताखी (१८० ) 

वि.सं. १६१३ पौष सदी- १५ को रोड़ी के ४-“ आदमी प्रेमी सत्‌ 
संगी पूज्य खामी बनखण्डी साद्व जी के दच्ान करने श्री साधुबेला 
म आये थे, इधर उधर घूमते इये अचानक ब्रह्मारणा मे जा पहुचे 
तो क्या देखते ह कि पूज्य खामी जीका शरीर अंग २ जदा २. 
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पड़ा है यह देख. दरहिल गये ओर आक्र बाबा हरिनारायणदास जी 
कोठारी से सूदन करते हये वान की, तव वावा हरिनारायणदास जी 
इकदम ब्रत्मयालणा म पूज्य खामी जी के पाख जाय बरावर देग्वते 
भये कि प्रूज्य खामी जी के अंग २ जदा २ चडे हं, तच वावा हरि 
नाराख्णदास जी नं उन पेभियों को प्रज्य खामी जी की योग शक्ति 
का परताप सुनाया इतने म प्रूज्य खामी जी उठकर पद्मासन लगाय 
 बंठ गये, तव पेसियों नें मत्था टेकते हये रो कर उपरोक्त सर्य दाल 
सनाया तच पूज्य महाराज जी नें उनको उस तरह स धीयं दिया 
कि अभी हमारी मृत्यु आरु वर्ष नहीं होती तुम मल रोतो, यद 
खून सव इडुकड़ी खाय पानी पी अपने २ घर जाते मये, 

यह खाखी महत गगारामजी टिकानेदार रोड़ी वाले जो उपरोक्त 
अआदिमीयां के साथ थे उन्हं नं वि.सं. १६५० में सुनाई, तथा माई 
देनदास हल वाईं रोहड़ी बाला भी उन्ही उपरोक्त मचष्यों के साथ 
था उसने वि.सं. १६५५ मं सरनाई ॥ 


गुर माखां ( १८१ ) 


वि.सं. १९ १४ चेत्र सदी ३ को एक. जगी जनरल पूज्य खामी 
वनसण्डी साहव जी का नाम सुन दशनार्थ श्री साधुवेला तीर्थं सें 
अया यह जनरल कराची सं आगबोट मे चद दरिया के माग सर 
सक्र आया था प्रूज्य महाराज जी को अपनी किसी कामना 
वास्ते प्रार्थना करता जया किमे देहली जातादह्नंसो आप आङ्चीवीाद 
कर तो प्रण हो ठेसा कहि आज्ञा छैके दृसरे दिन जहाज मं चद 
खुकतान के तरफ जाता भया जव उसके मन की कामना पृण हो 
गईं तच वापिस साधुवेला मे आ प्रूञ्य खामी जीःके.आगे मेर रस 
कके पणाम किया पूज्य महाराज जी नें आरीवीाद दिया कि 
सुखी रहो ॥ 

यह साखी माई. भावनदास छाबड़ा हिक्रारपुरी कपड़े का 
दाल श्री साधुबेखा का मोदी नं वि.सं. १९५ मे सरना तथा 
हखूमट मृल्चन्दाणी दूध वाला अपने बाप स सुन के.चि.सं 


१६६० मं सखुनाई ॥ 
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गुरु साग्वा ( १८२ ) 


वि.सं. १६९१४ वसाव सुदी ७ को एक अंग्रेज एक्जीकेटिव 
इजिनियर ५९८८11१८ ए 0श।प८्८' रेल्वे आफिसर पूज्य खामी बनसखण्डी 
च जी के पास दान करने आया सो वह पूज्य खामी जी को 
कहिने र्गा किमे आपका नाम सुनकर करामान का धनी समम कर 
दान करनं आया था आर यह भी सूना थाकि अप आपे गये का 
सत्कार करते हे परंतु आपनं तो मेरे लिये अच्छी कुरङ्ी तकः बैठने 
कों नही दिया, सादश को इस करके अपने मर्तवे के अभिसान से 
ग्व होने लगा, तव पूज्य खामी जी नें कहा कि हमारे हिन्दू 
साधुं के पास चटाई विक्री है तिसपर आके बैठ जाओ पर साहब 
को बहुत अभिमान हो रहा था इससे वह चला गया, चर. जातेही 
ज्वर कै वेग मं पड़गया, बहुन ही दव।ई की गई पर साहब अच्छा 
न हआ तव उसका नौकर जो सयाना धा सलाह देता भया कि 
अपने साधू महात्मा के आगे अभिभान किया दहै सो जव तक उन 
से माफ़ो न करावोगे नव तक्र आप अच्छे नहीं होंगे, वि.सं. १६१५ 
वेसाग्ब खुदी ७ तप दिक से दुखी आकर पूज्य सिद्धेश्वर खामी. 
चवनग्वण्डी सादहव जी के अगे ञ्युकके सलाम कर माफी मोगने लगा 
लव पूज्य स्वामी जी नें कहा कि तुन उस तप से छुटकारा तो पावो 
फिर अदर सत्कार कराना यहां पर तुम्हारा अभिमान नहीं चल 
सक्ता तव साद्व की आंव खुरी ओर अपने अभिमान का बोध 
हुआ ओर एक दम प्रूज्य खामी जी को कहिन लगा कि मेन तोषा 
की मेरा ध्यान व्यर्थं धा आप बेशक करामात के धनी है मे नहीं 
सप्र सका अव मेरे को तप से छुडावो मे बरावर १२ महीने 
बीमार रहा ह एेसा कहि बारम्बार कके सलाम कर माप्त भांगता 
इवा उसके वहत कहिने कर प्रूज्य खामी जी नें आशीवाद दे ओर 
बिभ्यति देते हये कहा किं इश विभ्रूति को ७ दिन बतासे मँ सेवन 
करते रदहिना तेरा कल्याण होगा, यह बाता बरावर पेसेही इई, यह 
साहव जव तक नोकरी मे रहा तब तक्र हर महीने पूज्य सिद्धेश्वर 
महाराज जी क्रा श्री साधुबेला तीर्थं मे दरान करके आरीवाद छे 
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जाता था, जव आता था नव पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी के गे 
आरो के सदृदय चटाई पर बेखता धा ॥ 
यह साखी माई भखंमटख बोडे तश्रा माहं भावनदास मोदी चि.सं. 


` १९५१ म दोनों सकच्वर वालन सुनाई ॥ 


गुरु साखा ( १८३ ) 


एक दफ एक हिन्द रामम जमीनदार तथा एकर सखुसटमान अहमद 
चाह जमीनदार खाडकराण के तरण वादं के मध्यमे जमीन पर तक्रार 
होनें कर केश कोटं में चलाया गया, वह रास्रूमल जिमीदार वि.सं. १९१४ 
कार्तिक वदी ७ को प्रूज्य खामी बनसण्डी साहब जी को आक्र हाथ जोड 


-प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह आचीश करो तो मेरा केश जीत जाय, 
-प्रूज्य खामी जी के खुम्ब से निकूल गया कि तेरी जीत होगी, बरावर केश 
` रामूमल नें जीता तव सुसख्मान जमीनदारनें केरा को शिकारपुर जि 


कोटं मे चलाया, परंतु पूज्य खामी जी के वचनानुसार किर भी विजय 
मालारामूमल-के गे आई, तव फिर भी खुसलपान मीनदार जाकर 


„अपील कराची कोटं में की तव वह राभ्रूमल प्रूञ्य सिद्धेश्वर मदाराजजी 


पास आकर हाथ ्वांध्र पाथंनाकी किं हे सुरू आपके आरीश से 
मेरी दोनों कोटो में जीत इई है पर अव सखुसल्माननें जाकर कराची में 
अपील कीं सो अ्छीवाद देवो जिसमं जीत हो, तव प्रूज्य खामी जी 


नं कहा यह सखुसलमान जोरावरी करता हे, जा जीत तरी ही दोगी, 
अपील का कैसला. हवा कि दिन्दू जमीदार का दक बरावर हे, पीछे रामृ 


मख प्रूज्य खामी जी के पास आया, पूज्य खामी जीनेंइसकोद्रसेही 
आता देग्व चोे कि हमको तेरी जीत का पत्ता हौ अव क्यं आया दहे 


तव राभमल -हाथ-जोडके बोखा किं आप बेशक जानी जान हो आपकी 
.क्रपा सरे मेरी विजय इई दै इस छिये अपके चण चूमनें जया हं एसा 
कहि सेठ राममल प्रूज्य खामी जी के आगे कुर भेट रख आरीवाद ठे 


र गया ॥ 
यह साखी मखेमल क्रापड़ी वावा बालाः परसादजीके पिता नें वि.सं 
१६५१ में सखनाई, पेसूमल चांडूमलाणी कापड़ी नये सक्वर वाला वि.सं 


१६५६ म सुनार ॥ 
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नोट - उपरोक्त वात इसी अनुसार वि.सं. १६१२ मं भी पुरानं 
सक्र के दों श्ुसलमान जिमीदारों के वीच में तकरार थी उन में 
से एक नें प्रूज्य खामी वनसखण्डी साहव जी से दुआ मांगने पर अपनी 
फते पाईं थी ॥ 

यद्‌ साखी अमरदिन्ने मल दरवार रोदृडी वाखा वि.खं. १६१५० 
मे खनाई ॥ 


गुरु साखी ८ १८४ ) 


वि.सं. १६१५ वैसाख खुदी २ को एक परमहस गोशाईं साधू 
चरसि पुरी नाम का पूज्य खामी वनसखण्डी साहब जी को बड़ा सिद्ध 
करामाती पुरुष सुनकर आय सत्था टेक आगे बैठ गया, प्रूञ्य खामी 
जी के साध ज्ञान चचा करने लगा प्रमाण, प्रमेय, खतः पमाण, 
प्रत्येह परमाण, इसी पकार > प्रमाणों क ज्ञान चच चली, उसिह 
पुरी अपनी हार मान पूज्य खामी जी के चणे पक्रङड़ किनं लगा कि 
हे मह्‌।राज आप प्रणे योगीराज हो एेसा कहि उठ हाथ म्बा कर 
पूज्य स्वामी जी के आगे खड़ा होगया, तब प्रूज्य खामी जी महाराज 
इस के मन की सव वात समभ अपने चेदेवावा हरिनारायणदासजी 
को आकज्ञा दी कि दैवी के मदिर में जाकर वहांसे दो ताज नारि 
यख जो रखे हँ वह ला इन महात्माको दे साधू नारियल पाय 
कर बड़ा प्रसन्न हो प्रूज्य खामी जी को प्रण करामाती बड़ा विद्धान्‌ 
पंडित महात्मा जान चणो पर मत्था टेकते हवै कहा कि आपने मेरे 
मन की बात समके ही दोनों नारियल ताजे दिये है, यह बात 
मे देग्वकर अती प्रसन्न हवा द्‌ आप प्रण महा थोगीराज ऋद्धि सिद्धि 
के मालिक दं, यद साधू दो साल साधुवेला में रदिके वि.सं. १९१७ 
म गिरनार चक्रा गया ॥ 


यह साखी महाराज कणेदास कोटारीजी तथा बाबा हरीदास जी 
लगड नें दोनों वि.सं. १९४६ में सुनाई यदी बात ओर भी कितनें 
ही साधू सनाते ये॥ 


| ५ कैः 
। चै 





८ गुरु साखी (१८९) 
वि.सं. १६१५ बैखाग्व खुदी १५ को रोहडी से लाला (जात) की 
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बरात सक्रवर पुराने शादीपर वेडीयोंमें जा रही थी, रात के दो 
बजे वक्त वर (दुलहा) से ठेकर सखव वराती तक पूज्य खामी बन- 
रवण्डी साहव जी के पास मत्था टेकनें आये पूज्य खामी सिद्धेश्वर 
महाराज जी को मत्था टेक सिरोपाउ टै जव चलने लगे तव महाराज 
जी नं अपने चे हरिनारायणदासख जी को वुलाके कडा कि इन सव 
को रोर चटनी दो, जिन में एक वुद आदमी पूज्य खामी जी को 
विनती करके करहिने लगा कि हे सच्चे पातशाह क्रूपा कर के खु 
कड़ा प्रसाद देवो कारण दातोंकेन होने से रोट में नहीं खाय सकता 
तत्र प्रूज्य स्वामी सिद्धेश्वर महाराज जी नें हरिनारायणदासर जी को 
आज्ञा को कि इस को कटा पसाद देवो दूषरा एक भंडारी साधू जों 
चावा हरिनारायणदासजी के पास ग्वा था वह विनती करता न 
बोला कि हे महाराज इस समय कदा प्रसादतो वना दही नही हे 
तव पूज्य खामी बनखण्डी साहब जी नँ दरिनारायणदासजी कोफिर 
कहा कि तुम जाकर देखो कदा प्रसाद अन्न प्रण देवीके स्थानें तय्यार 
रक्ला दै, बाबा हरिनारायणदासजी सद्य वचन कहि जाकर देग्वते ह 
ता वराचर एक ध्ालं म कदा प्रसाद कपड़ेसे दका रक्वा हौ तव 
-आडारी साधू. उका के महाराज हरिनारायणदास जौ को दिया जिन्ह 
नें सव वरात मे बलाया यह्‌ कदा प्रसाद इतना गर्म धा कि माच्म 
पडता था अभी बनाया गया हो यह करदा प्रसाद भरनी से सव 
को दिया गथा पर धाल ज्यों का त्यों भराही रहा, वह बुषा कदा 
प्रसाद ट पूज्य खामी जी को कहिता भया कि मेनं अपकी परीका 
ली थी कि देष्वे इतनी रातमे यदह कदा पक्षादद्‌ सकतेदहेंया नहीं सो 
आप प्रण योगेश्वर ऋद्धि सिद्धिके मालिको इस में कोई चाक नदीं 
धनय हो, पूज्य खामी जी उसपर परीक्षाखेने वाटे शच्द परधथोडाक्र धिन 
हये तव उसने वारम्बार चरणा मं पड़के माफी मांगी तवं प्रूञ्य खामी 
सिद्धेश्वर महाराज जी नें हरिनारायणदासजी को आज्ञा की करि आगे 
कोरातके कोई भी गहस्थि साधुवेलामं न आैय्दि कोई अवै तो हम 
से प्रच के अव आज तक्र यह हुकुम चरता आता दहे ॥ 

यह साखी लाला खूबचन्द के पिता लाला दरियाना मल पुराने 
सक्र वालाजो वरातमें था वि.सं. १६७० में सुनाई, भाई. दखुमल 
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गुड़ वाले पुराणे स्वर निवासी वि.सं. १६५६ में स्रनाई ॥ 
गुरु साग्बी ( १८६ ) 


वि.सं. १६१५ जेष्ट स्बुदी ८ को पूज्य खासी बनखण्डी साहब जी नें 
अपना भयंकर चल दिग्वाया श्री साधुवेला ब्रह्ममालणा मेंषपड़े सो रहे 
थ जिस जगद उनके सच अग परथक २ होकर षडे थे, एक गहस्थि तुलसी 
दास ाङ़क्राणा वाला, जिसके नाम से सक्स्वर गरीवावाद म तुल्से 
कए वागा प्रसिद्ध है, सो साधुबेला मं आय प्रूज्य खामी जी के दच्ानार्थं 
व्रह्माच्णा मं जादा भया, वहां का चरिच्रदेग्वकररडर गया, ओरपएक दम 
मद्ाराज वावा इरिनारायणदासंजी को आय के कडा किप्रूञ्यखामीजीके 
शरीर को कोई पापी इसरीतसरकरगयादहे. बावाहरिनारायणदासजीतथा 
ओर साध्रू साथ सव गृहस्थ मिलके ब्रह्मालणा के तरफ दौड गये, ओर 
जा यकर तुलसीदास के कहे अनुम्ार बरावर देग्वा कि अंगसव परथक २ 
हये पड़ दँ यह दम्ब सव भथ भीत होकर रोने लगे, इतन मे पूज्य 
स्वामी जी ओम्‌ ओम्‌ का जप करते हये उठके आसन लगायकेषेठसब 
काडर नाश कर धीय > किनं लगे कि यद योग का प्रताप हँ, योगी 
जैसा चाहे वैसा कर सकता है कारण योगी के दाथ म १८ सिदि नो 
निद्धि रहती है, यद घाता योग शाख स मानी गई है, यह सवे तान्त 
सुनके पूज्य स्वामी जी को हाथ जोड के किनं लगे आपकी छीखा आपी 
जानों ेसा कहि सबा नें चर्णो पर मत्था रेका ॥ 

यह साखी तुलतमट के भतीजे मेवराज नें वि.सं. १९४९ मं ओर चिमन 
दास के, पित्ता माई बालचन्द कपड़ वालेन भी इसी सम्बत मे सुनार जो.डइन 
दोनों नं वि.सं. १९१५ चैच्र सदी ८ को खुद यह उपरोक्त गाथा देसी थी॥ 

गुर्‌ साष्वी ( १८७ ) 

वि.सं. १९१५ आषाद्‌ सदी ९ को एक कंधारी सेर अपनी खी तथा 
दो पुत्रों समेत प्रूञ्य ख।मी बनखण्डी साहवजी के ददानाथे श्री साधुबेला 
मे आया, दिन चतुभासकेये, पानी भी सिभ्धु गगा स्वुब बद्‌ रहा 
थासो तरगों करके सक्खर घाट (राज घाट) के पास उसका छोटा पुर 
चरां वषे वा्ारगगामें गिर पड़ा रमजान महाह बेड़ी वाखे नें सठको 
रोता देख कहा कि पूञ्य खामी बनखण्डी साहय जी को जाकर सब बात 
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श 
काहे खनाओ तथा उनके शणे मे पड़जावो, वहः तुम्हारा दःस जरूर 
निचत करेगे कारण वह पर्व वाछे है, सेठ सनते ही तुरंत आकर 
पूज्य खामी जी को प्रत्था टेक सव घटना कि सरनाईं तव पूज्य 
खामी जीने उसको जारोंजार रोते देग्व के बोले कि बस्वई घार के 
तरफ तेरा पुच्र कुबेर घाट से नारायण धारी सर होकर खुम्ब घाट 
पर भाके र्गा ह जाके देख वहां पर तेरे को अवद्य भिटेगा सेठ 
वहां जाकर देग्बता है कि बरावर वालक को लद्िरों नं घाट पर स्वींच 
के डाल दिया है, पुत्र के मिते ही वह गद गद हो आआक्तर पृज्य 
स्वामी जी की प्रासा की मत्था देकर घार्थना करनं र्गा तथा चणा 
, खत अपनं कडम्ब को ठढेकर आप भी पीता हवा पीछे पुत्र स्र २.) 
, रुपिया भेट प्रूजा रखायी प्रूज्य खामी जी से सिरोपाड चे आज्ञा पाय 
अपने घर के तरफ रवाना होगया यह लड़का जव वि.सं. १६८ में 
6 अपने वाप के साथ आया तव पूज्य खामी जी स यर भचर 
„ ठ सवेक वन्य ॥ । 
| यह साखी माई योधारास कंधारी, माड जन्हरासिदह कध्रारी दोनों 
` ने. वि.सं. १९५० मे सुनाई, तथा वावा जेपसाद उदासीन चेले, खामी 
; -दरिधसाद गद़ीधर श्री साधुबेला बालों नँ वि.सं. १६६० में रुनाई॥ 


गुरु साखी ( १८८ ) 


 , वि.सं. १८८० में जव प्रूज्य खामी सिद्धेश्वर सदाराज वनसखण्डी 

 . साहव जी सिन्धु गगा के वीच वाली दोनों पाड्य परञआआयेये तव 
- १ यह खुसरमानी बादशाहत होने से खुसलमानों का अत्यन्त जोर था 
अर्थात्‌ इस्र कदर जुल्म चल रहा था करि जो कोई हिन्द रस्सा 
कषिता था तो खुखल्मान उसको कषटितेये करि तैनेंहमारे रस्रल कानाम 

`, छिया हे. इस चियि उसको जबदेस्ती सुसलमान वनाते थे उस लिये 
“$ छुद्धाश्चुद्ध का बिचार भमी न रहि गयाः, खुसल्मानः'लोग हिन्दृओं के 
चवर का पानी. भरते थे वाजे २ धड़ के वद जानें पर भी कोई 
४ विचार न करते-थे इस समयमे जो भी हिन्दू थे वह्‌ सव सनातन 
 " धर्मी थे, खखलमानों से आगे सिन्धु में सिवाय हिन्दू धर्मके दूसरा 
"+ किसी शर्म का नाम निशान नथा थोडे वषा के पीछे सिन्धु में 
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अग्रजं का राञ्य होने से मुसलमानों काजोर घट गया.पेसे समय में 
भी लाखों परसमरात्मा के प्थारे हिन्द सनातन भमी सच्चे सिदकी थे 
जो प्रूञ्य स्वामी वनखण्डी साहवजी के शणे में आ उपदेश ठे अपना लोक 
परलोक सफल करते थ, वि.सं. १६१० में कितने चेमियाों को षिव्या पद्नें 
करा अधिकः प्रेम था उनको परूज्य सामी जी नं भाषाःओर संस्करन का 
अभ्यास निम्न लिखित नाम बालों पंडितोंके पास ग्रहण करनं की आग्या 
देते ध्र, जो वाल पीछे पेचेहीटोतीरही १ पडत महात्मा स्य :प्रकाशजी 
उदासीनजोत्रह्य श्रोच्री त्रह्मनेष्टी, २महात्माचेनन परकाशजी उदासीन, २ 
मदात्मा पं० चरणदास बैरागीजी, जो बड़ा गुणवान था, ८ महात्मा प० 
दरिद्र पुरीजी, ५ प० नासदेवजी उदासीन जो सस्क्रत का बड़ा पाडत था, ६ 
सिन्धी तीरथदाखजी उदासीन जो जाषाकापडितथा,७वावा सबदयाल 
जी उदासीन भाषा का पंडित, ८ प० स्वय प्रकाशजीके गुरू पठ वावा 
निर्मलढाखजी उदासीन, ये सच गह्स्थि ओर साधुं कोविद्यापदातेथ 

वावा कणेदाख साहब कोठारी उदाखीन जी किते थे कि इन पंडितो 
मे से कड परञ्य स्वामी बनश्वण्डी साद्व जी के पास योगाभ्यास मी 
सीष्वते थे, योग के वारेमें इन पडतोंया ओर को यदि कोई खंडाय 
होता धा सो प्रूञ्य महाराज जीके पास से सव निघत कराते थे, बाबा 
दृरिद्रार पुरी को योगाभ्यास सीयते २ इतनी सिद्धि पाप्त होगईं थी "जो 
अंलयामिता अर्थात्‌ दूसरे के सन की यात जान जाते थे, उस समय के 
साधू पूज्य नहराजजीसे दठ्योग भी सीम्वते भे, एक दृठ योगी साधू 
सन्दर दास नामक श्री साधुषेला तीर्थम रहिता था वह जंव देभ्वता.था 
कि हठ योग करते मन अपने आधीन नरी आता तत्र अपने आप को 
चपाटे रकगाता धा वजि समय धूनी सें तप्त चिमटा करके अपने पीठ मे ` 
सारता भा एक समय वि.सं. १६१५ आवण वदी टको जब उसका मन 
उसके वशेन अया तब क्या किया कि जाकर अपनी जांच को आग 
मेषा दिया यह बात साधुओं से सुन प्रूज्य खामी बनखण्डी महाराज 
जी नें अपने चे हरिनारायणदास जी के साथ उसके पास जाकर होस 
में लाके पूछा कि फेसा क्यों किया, तिसपर उस हठ योगी नं कहा कि 
: ` मेमन को वहत ह्वी ससुता हं पर मन मानता नहीं सदेव बाहर ही 
भटकता रहिता दहैसो मन के बदा करने को हभने यह सजा दी है यह 
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सन पूज्य स्वामीजी नें कहा हे चच्चा मन को टेस्षी सजा अति चठ की 
न देनी, सज खभाव हठ की देनी, अर्थात्‌ हठ योग वाले शाख्रालुक्रल 
देनी; तेरी यद सजा मनको देनी तमाम भयकर कामदे, उख दिन से 
खेकर प्रूञ्य खामी जी नें उसका हठ योग डाय राज योग क्रा साम बताथा 
जिसमें यह साधू तत्पर हो मन को चरा कर अपना लोक परलोक्र 
सुधारला नया - 

यदह साखी बाबा तुलसी दासजी चे प्रूज्य खासी बनण्वण्डी साहव 
उदासीन जी के विसं. १६४६ में, तथा मह्न मोहनदास जी हिकारपुरी, 
तथा बावा चेतन प्रकाराजी नें वि.खं. १५५८२ में सखनाई॥ 


गुरू स्नारवी ( १८९ ) 


सिरस्टे साहब डिपटी कल्क्टर रेजीडंरी कञ्पाञन्ड सें रदितेये जिस 
को मजर गाह भी क्ते एक कुव्वे म आप रहिते य दृसरे मं 
सरकारी पाट (डाकू) रहती थी, सामनं दरियाह के मध्य श्री साधुवेा 
तीथ के आरती समय घड़ी घट घ्ड़ियालों क आवाज सनक्रर साद्व 
आर उसकीखी को दुः्व दोता था, बह्कत दिन अपनं मनसं इस दुःख 
का घुट भरते रहे पर वह वि.सं. १६१५ श्रावण वदी १३ को निकल 
पडा, अपन हद के स्युखत्यार कारको बुलाके कटा कि यह्‌ आारती बाला 
चट घरियाल बन्द करा देव, खग्वल्यार कार विचारा इकम के आधीन 
आकर डिषपदी साहव का कम पूज्य सामी बवनग्वण्डी साहव जी का 
सुनाया; राच्द्र किन म कुच्छ देर हर॑, पीके डिपदी गीर स्ुरत्यार कार 
दोनों के मत्थमं एसा दद्‌ प्रगट दहो उठाःजो अपनी बुद्धिका होरा उड 
गया, जच दोनों को दवा वगैरह करने पर भी. आराम न आया, तव 
सुख्लय।र कार नं डिपदी सादवसे कदा कि जिस समय मे अ.पकी 
आाज्ञ। जाकर पूज्य खामी बनसण्डी साहवजी को सुनाई तभीसेमेरेको 
दददहो उखा दहे, यह खन डिपटी सावनं भी का कि बरावर मेरे को 
भी उसी सभनयसे दद दहो रहा है, दोनों मिलकर पूज्य खामी वनण्बण्डी 
स!हवजी के पास अायकर मत्था टेक अपराध की क्षमा मांगते भये, तव 
पूञ्य खामी जी नें विभ्रूति देते हये कह्‌। कि इसको मतथे में लगारो 
तुम्हारा कल्याण होगा, यद वाते रीघ् इसी असार हुई, फिर कभी 
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भी आरती समय घंटा घड़ियाल के वन्द्‌ करने कानाम न लिया, ओर 
अपना कागज रद्‌ कर डाला ॥ 

यद्‌ बात समस्त नये ओर पुराणे सक््वर के सव मनुष्यों के 
सयुख्व में प्रसिद्ध हो गई ्‌ 

यद साखी सेठ टदिल्मल कपनी तथा सेर सूख्चन्द गगारामाणी 
पसारी नं वि.सं. १९५१ में सुना, यही वात शहर के अन्य वद्ध 
लोग भी सतरुनाते भर ॥ 

गुर्‌ ार्वी ( १९० ) 

वि.सं. १६१५ श्रावण दी २ को दरिया में पानी बड़े यौवन 
से चद्‌ रहा धा उसमें एक ट्रूटी नौका का अद्ध भाग वहिता इञा 
अआ रदा था, प्रूञ्य सिद्धेश्वर महाराज वनखण्डी सादवजी नें उस को 
देण्वके कदा कि इस नौका का आधा माग इरिद्भार घाट आके लगेगा 
चरावर उनके वचनां की बरकत से बेडी का आधा माग अपने आप 
आकर दरिद्रार घाटमें खगा जिस को सव साधरूओं नें भिलके बाहर 
किया, पीछे प्रूज्य खामी जी नें साधू महात्माओं के बेठनें तथा शयन 
करनं के कामम लगा दिया॥ 

यदह साखी भाई मूरजराम भगत वि.सं. १६५६ में सुनाई तथा 
सेठ सेधराज दिकारपुरी तथा कीमतराम जाजक पुराणे सक्सर वाख 


ऋ 


ने वि.सं. १६३६० मं सुनाई ॥ 
गुरु साखी ( १९१ ) 

बि.खं- १९१५ श्रावण दुकल १५ कों प्रूञ्य खामी बनखण्डी साहब 
जी दरिद्भार घाट पर स्नान करनं के लिय पातः ट बजे आये जहां 
पर वहत ही लोग वेदे थे, तव पूज्य खामी जी नँ नदी मे डवा 
लगाया, चहां के बेठे खोग देखते रहे कि खामी जी को बरावर तीन 
घटे बीत गये अभी तक्र प्रूज्य स्वामी जी बाहर न निके तवः सब 
विचार करने लगे करि पूज्य खामी जी जल मे अत्यान हो गये, 
घाट पर उक्त समय इस वात का हल्ला सच गया तव एक साधू 
आकर किनि लगा कि पूज्य खामी जी तो गदी पर बैठे है तुमनें 
व्यर्थं का हच्टा मचा रक्वा है यह सखन स्वों नें जाकर देखा था 
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तो बरावर पूज्य खासी जी गदी पर वैडे हैँ आगे ओर भी किलनें 
ही रोग बैठे हँ तव घाट के आदमी कदनं लगे कि हमनें लो प्ज्य 
स्वामी जी कों घाट पर स्नान रते देश्वा है तच गदी के सामने 
वेठे लोगों नें कहा कि पूज्य खामी जी लतो गदी पर ही वैरे है यहां 
से उठे ही नही दँ यह अप्र कौलुक् पूज्य अद्टाराज जी का देस्वकर 
सब विसमय मं पड़ गये किनं की बात नहीं हे पूज्य खामी जीसे 
भी पचने की दिस्मत किखी की नदीं पड़ी तव्यपि चित्त मजबरून कर 
पूज्य खामी ववखण्डी साह जी सखे विनती कर किसी नं पृची 
चिया कि महाराज जी इतने देर कां गये थ तत्र अदाराज जी 
खुस्कयाय के वोछे कि दम तो सच्च खड (सत्यलोक) सं विष्णु कै 
दराना्थं गये थे॥ 

यह साखी माहं अमरदिन्ने मल दलवाह रोड़ी निवासीनं वि.सं. 
१९४९ मे, वावा कणदासजी को स्रनाई थौ जिसका नोट इमनं उसी 
समय किया था, तथा स्रूखेमल रूई वाला मीठी संगत क्रा मेम्बर 
नवी सक्खर निवासी तथा सहत मोहनदास दिकारपुरी वि.स. ५६५४ 
म सखुनाई, नाई मधघरराम मसद पुराणे सक्सवर वाले नें चवि.स. १६५८१ 
म सुनाई थी॥ 


गुरु साखी (१९२) 


एकर दिकारपुरी सेठ फतेचन्द चधघराणी आहजा एक दिन आगे 
श्री साधुवेला मे आ वि.स. १९१५ क्रातक वदी १३ को दिन केलिये 
भडारा मनाय गया. यदह वात पूज्य स्वाप्री बनण्वण्डी साहव जी नें 
अपने चेखे हरिनारायणदास जी को सखनाईं ओर आज्ञा भी दी, परन्त्‌ 
वावा हरिनारायणदास जी को राचि को याद आया, कि कोठार सें 
घी भडारा करने योगा नहीं दहे, पूज्य स्वामी जी को कनं म भी 
डर लगता था, रार को घी शहरसे भी कंसे आ सक्ता था, ओर 
मंडारे का काय मी पिच्राडी राद्ीकोदही होना है आखिर पूज्य 
खामी जी करो ओरी हरिनारायणदासजी नें कटा, प्रूज्यसाभी जीने कहा 
कि हमारे नाम से दथयाशाह कों कहो, कि अमानन तौर पर घी 
देवे, जिनना घी छेवंगे उनना घी सवेरे छाटा देंगे, वावा हृरिनारायणदास 
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जीने सामी जी की आज्ञा अनुसार जाकर हरीद्रार घाट पर दयाङाद 
को विनती किया, पार्थना करने पर घाट पर घी के तीन कुप्प देग्वनें में याये 
उठाकर भंडार सें लाय सडार का कराम चुरू कराया गया, दूसरे 
दिनि शर से जव घी आया तव वावा हरिनारायणदास जी नं 
न्हीं प्प सें ची भरकर प्रूज्य स्वामी जी क आज्ञा अनुसार जाकर 

दग्राहरादह् को दिया तीन कुप्पे ची के सेट फतेचन्द्‌ नँ खुद दथा 
शाद्‌ सें पाते हवे दैण्वा धा, एसा देख प्रन पर भंडारियों से माम 
हवा, कि द्याह शाह को पूञ्य खामी जी नें अमानत लोटा दिया 
पूज्यवर सिद्धेश्वर महाराज जी नें हरिनारायदास जी को पा, 
कि अमानत छौटाय दी, जिसपर दरिनारायणदासर जी नं कहा हां 
वरावर आप की आन्ञा अनुसार काम किया, जिसपर पूज्य खामी 
जी ने कटा, कि सारी अमानत नहीं पर्हचाईं हे थोरा घी तसे मे 
रहि गया दहे सौ भी जाकर देच, बाचा हरिनारायणदास जी जाकर 
देष्वते हैँ तो बरावर धोरा घी तसे में रहाह्ववादहे, यहघी भी दया 
शाह मं डाला ओर प्रूञ्य स्वामी जी को खवर दिया॥ 

जिन साधू ओर गहस्थियों नें यह वात देखी थी सो सवे 
पूज्य सामी जी को भन्प २ किनि लगे ॥ 

यदह साखी सेठ फतेचन्द के पुत्र सेठ देबीदास ओर सेठ खीयर्दास 
नं अपने पिना की आंघों देखी बात दोनों नं वि.सं. १९६४ में 
सुनाई इसी तरह भाई देरामल ईशिकारपुरी सक्र नये वाख गादामी 
ने वि.सं. १६५२ में खुनाईदं तथा - . 

वि.सं. १६१७ आषाड़ छदी ११५ प्रणमा दिन ( यरप्रूजा = आम्बरस) 
रात्र को पदधा गोपा गपा होने के वास्ते दमने प्रूञ्य खामी बवनख- 
ण्डी महाराज जी को अरदास करिया प्रूज्य खामी जी नें अपने प्रिय 
चेले हरिनारायणदास जी को वुखाकर कहा किगोपारु गणा करदेणा 
तव श्री हरिनारायणदास जीने हाथ जोड़ कर खामी जी कोकहा कि 
हाराज कोठारमें घी पक्षि भडारे जितना नहीं हे, तब पृूञ्य खामी 
चनखण्डी साहब जी कहने लगे, कि दयाह से जके तसे भर कर 
काम में खाओजो वह जल घी हो जायेगा पेसाही किया गया भडार 
का काम सव प्रण होगया दूसरे दिन शहर से घी मगाकर उन्ही तसलोँ 
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में घी भरकर दयी में डाछे गये ॥ 

उपरोक्त साखी माई ठेरामल ग॒दामी सक््वर वाले ने श्वुद वि.सं, 
१९५२ म स्ना, ओर भई स्रूलटचन्द कापडी वाला पसाद के चिना 
ओखां से देखी इदं बातत वि.सं. १९५० मे सनाई जो रबृद उस्र यक 
हाजिर थ ॥ 


4 ५: 


गुरु स्गाखी ८ १९३ ) 


वि.सं. १६ १५ कातिंक क्रष्ण ३० को एक छिकारप्ररी सेठ खाटच 
बुखारे वाला (जो बुख्वारे दे धन लेकर आया धा) बहश्री साधवेला में 
आकर प्रूञ्य खासी वनणखण्डी खाहवजी को विनती की करके आप 
हरिद्वार चलोमं मी आपके साथ चटृगा मेरे पास ३०००) रुपिया 
आपकी मटररखीदहेसोम आपकी साग मं सेवा करता चरगा, नव 
पूज्य स्वामी जीने कहा करि यहां श्री साधुवेटा तीर्थम जो हरिद्रार घ्रार 
हे सो हरि पडी दहं यहे नदी मीर्गगा नदीदहेतू खंक्लप कर यदीं सेर 
पूना कर तेरे को भगवती गगा महराणी यहीं ददान देगी सेठ नँ यह 
वात जव मजर क तव पूज्य खामी जीने आक्ञा की कि बैसाखी के 
दिनि यहां जनासो वि.सं. १६१६ वैसाखी के दिन सेट पालः काल 
दिकारपुर से आक्र श्री साधुवेला में पर्हुचक्रर प्रज्य गुरूवर श्री महाराज 
जी को मत्था रेका तव श्री खामी जी सेठ समेत यके हरिद्रार चार पर 
ठे अर भीसाधरू साथ मं गृहस्थ सव स्नानार्थं आक्र वटे, पूज्य 
स्वामीजीनेंसठसे भी गगा माना की प्रजा कराई तव श्री गगा देवी 
नं सवके समक्ष जलखसे पगटहोसठ को आरीवाद देते हमे बोली 
किदे सेर तेरी यात्रा सफल हई तेरी मनोकामना प्रण होगी एमा कटि 
सवके दयते २ शुक्र होगदं सव नमस्कार कर जजकार करते भये, चर 
अपने अपरो क्रनार्थं सुम्‌ गदी श्महव पर प्रूज्य खासीजी के अगे 
३०००) दत्तार की भट रखी, उन रूपयां का पूज्य खामी जी नं भडारा 
कराया जिससे लङ्क पूरी मिठाई आदि का भोजन तय्यार हुवा साधुओं 
को मी एक २ रुपिया प्रजा मिलो पीछे पूज्य खामी जी को मत्था टेक 
प्रसाद तथा सिरोपाऊ ओर आखीबोाद छै सठ दिकरारपुर को 


चखा गया ॥ 
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यह्‌ साखी सेठ लखाल्चम्द बुखारी का पुर किशनदाख, तथा सेठ चो भ- 
राज कारी स्वानचन्द कीहवेली वाछेदोनाों हिकारपुरी नें वि.सं. १६५० में 
सुनाई. सेर भावनदास गुड़ वाछे साग्वरू, सेठ गोक्ुरुदास गुदामी सकर 
शिकारपुर निवासी नें वि.सं. १६५३ में सुनाई ओर भी कितने वृद्ध साधू 
तथा ग॒हस्थि जो स्नान समय उपस्थितये सो सनाते ये॥ 

गुरु साण्वी ( १९४ ) 

वि.सं. १६१५ पौष खुदी ११ को प्रूज्य खामी बनखण्डी साहब 
रजीके पास खाड डान्सटर वेल खाहव आय सलाम कर प्रूञ्य 
जी सरे राजी खुदी प्र कहिने रगा कि आपका खजाना कहां हे 
रनिदाइलनें आदिसियों के मोजन का खच चलता रहता दहै, 

यूञ्य खासी जी संद २ सुस्क्याते इये बोले कि हमारे पास 

ना एक परमेश्वरके नामकादहैजो सबको पालता हे वही दमारेको 
# पालता है वही हमारा खजाना है, यदि तुम्दारे को आवद्यक्ता हो 
शे तुल भी ठेवो अथीत्‌ हरी का नाम जपो, यह्‌ सखन साहब बड़ी पगत 
गी देग्व परूञ्य. महाराज जी से किनं कग! कि हम आपको एक लाख 
जमीन नये सक्र के बीचमेंदेतेदहँसो खेवो, पूज्य महाराज जी नें 
दा कि देने वाखा एक हरी परमात्माहेजो इदमको तुमको दे रहा है 
दे जमीन पालनी तमाम कठिनता की बात हे पूज्य सिद्धेश्वर महाराज 
जीने इस वतमं कुमी ध्यान न दिया यह उत्तर सुन साहब पसन्नहो 
सलाम करके चखा गया, 

नोट - इसी प्रकार वि.सं. १६१८ कतिक बदी श्य को पांच अगरेज 
पूञ्य स्वामी वनण्डी साहवजी के पास री साधुवेला मे आय मडारेका 
काम देख म्बजानें वावत प्रूञ्य सिद्ध॒श्वर महाराज जी सि परूक्ने लगे, तब 
पूज्य स्वामी जी नें उनको मी नामका ही खजाना बताया ओर उनको 
राम नास का उपदेदा दिया जो सुन खुश होकर सलाम करके चे गये। 

„ .यह खाखी भाई भावनदास मोदी वि.सं. १६१५ मं, तथा भाई 
धसरूमल वदिरानेमी नें भी वि.सं. १६५१ मे सनाईं ॥ 


्‌ | गुरु साखी ( १९९ ) 
वि.सं. १९१५ माघ वदी ३ को शिकारपुरी एक माई श्री साधुबेला 
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मे आकर प्रूज्य स्वामी बनखण्डी साहवजी के श्चागे ३००) रुपिया भट रस 
कर मत्थाटेका था, उसी समय एक सठ उस सात्ता का सम्बन्धी वेरा 
था वह देख कर कुरू समयके पीछे चनारे हो माता से कदने र्गा 
किमसि मी तु सत्था टेकनें मं अथात्‌ मेर रण्वन मं अधिक दले ग 
यह्‌ सुन माताने काकि यह रुपये प्रूज्य खासी जी की मान्यता के 
माने हये थे वह मे कैसे अप्ने पास रण्व सकती ह्रं वही चैनं आज आकर 
भेट रखे ह, यदह वात प्रूज्यखामीजीनें मी खनी तथा माता नं भी 
सम्प्रण वाता कहि सुनाई कि मे अपने पोच्र कि स्ुगवनां खखी थी वदी 
लेकर आईं हू आगे क्रूपा करके फिर दया करौ जिसमें दृसरे पोच का 
खस देख तो फिर भी इसी अयुस।र मान्यता छेकर आऊ, पृल्य सामी 
जी नें माई की अत्यन्त श्रद्धा, पेम को देश्वकर कदा तश्रास्त श्भा दसा 
ही दोगा वरावर प्रूज्य खामी जी के कटे अनुसार प्ररे दिधि मासमे हर) 
पारा जन्मा जिखका नाम पूज्य वनखण्डी साद्व जीनं दोकतरास रच्ता। 

यह साखी केवट मां खुखआणी शिकारपरी ओर उसकी संगत 
वारी ठाकर मां दोनोंनें वि.स. १९५१ में लिवाई ॥ 


गुरू साखी ( १९६ ) 


वि.-स. १९१५ माच वदी १४ को एक रमता साधर कान नाथ, नाथ 
सम्प्रदाय का यह्‌ खुन कर किं पूज्य सिद्धेश्वर वनग्बण्डी साद्व जी अन्न 
के भडारी महादेव हं उनके ददानाथे श्री साधुदेटा मं आकर जो चह 
अपनी देव विद्याके वल स्र बहत अन्न णाता था इसस खिलाने वाख 
थक्र जाते थे जितना वी मिल जाता स्वाने से वाकी न रखता, जव यह्‌ 
साधू पंगत मं आके बेटा ओर उसको वहत स्वाते देख वावा हरिनाराय + 
दास जीने प्रा करि ओर भी कुच चाद्ये, साधू कोलेने य कव इनकार 
थी टखेता गया खाता गया, पंगत के पीके पूज्य खामी जी यह वात अपनें 
चे हरिनारायणदास जी स सुनकर उस साधू को अपने पास वुलाके 
कटा करं आप अपने देव विव्याके वल से इतना मोजन ग्वाते हो उस 
चयि आगेको पेखा न क्रिया करो नदींतो इस बलस हाथधोना पडगा 
पर उसने दूसरे दिन भीरेसादही करिया यह पूज्य सामी जी उसका 
हठ देस उसकी यह शक्ति छीनटी तव वह्‌ साधू एक पाव मी अन्न 
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न सा सकरा, प्रूञ्य सिद्धेश्वर महाराज वनखण्डी सादवजी की यह्‌ करामात 
देरव तथा अपनी विव्य छीनी देस्व पूज्य खामी जी के चरणों पर मत्था 
टेक अपनी भ्रूक बक्रानें लगा, माफी मांगी प्रूज्य खामी जी नें अह 
शक्ति पुनः उसकोन दी॥ 

यह साखी रामेमरख पसारी के दोनों पुच्र मेघराज तथा जसाराम 
देकीमन अर वाचा कणदास कोठारीजी, खुगड़ा हरीदास जी इन सवां नें 
वे.खं. १६५१ सें सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( १९७ ) 


ध्रमृमल वोड़ा (वदहिरा) सक्रलर छिपड़ी वाठे करा पिता वि.सं. १६०१ ` 
से ठे्तर भरति दिन पूज्य खामी बवनखण्डी साद्व जी के पास श्री 
साधुवेत्ा में सेवा टहिल करनं आता था वि.सं. १६१५ माच सदी १ 
को पूज्य स्ामीजी को प्रसन्न चित्त देखकर विनती की कि दे सच्चे 
पातशाह मेरे पु घम्‌ की शादी सप्तमी को होनी दहे सो करुपा करके 
अपने पवित्र चरणां को पधारो, प्रूञ्य खामी जी उसको अपना सेवाधारी 
देग्वकर का क्रि तुननें हमारी वहत सेवा की दहै इस लिये तेरे पर दम 
चड़ ग्रसन्नदेंसो अव तुम यों कर कि सीधा खेकर कोटी में रख जगह 
लीपाय पवित्र करवहां घी का दीवा जलाय देना पर अन्दर किसी 
को आनेन देना ओर हमारी यह चादर भन्न के ऊपर पाय देना, फिर 
उसमें से जितना अन्न दरकार दो निकाल ते जाना, तथा सब से 
पिच्राडी सवको खिलाने के बाद्‌ कार्यं प्रणा होनें पर चादर उखादेना फिर 
हमारे पास पट्चा देना, प्रूञ्य खामी जी की आज्ञानुसार धमूमल के 
चाप नें जाकर पेसाही किया, विवाह के पीछे जव प्रूञ्य खामीजीके पास 
अपने कुडम्ब के समेत पुच्र को मत्था टेकानें आया तब पूज्य महाराज 
जी नें प्रूछा कि विवाह भोजन अच्छा दोगया तब भगत हाथ बांध 
योला किह सद्ुरू जी सव आपकी करुपा से अच्छा इआा कितना ही अन्न 
रोज वच जाता था एसा कहि कदा पसाद कराय मत्था टेक आरीवोाद 
छे अपने निवाशाल्य (घर) को जाता भया, धमम्‌ जब अपनी कमाई 
याला हवा तव पथम आमदनी लाय कर पूज्य खामी जी के समक्ष मेर रख 
कदा प्रसाद कराय मत्थाटरेकता भया ॥ 
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यह साखी उक्त धममल नं चि.खं. १९५१ मे तथा उसन्ला युच् 
ह्री भगत नें रवद ¶च.ख. ९९५४ से सखु नाई, चगेमल दाल वाे नें 
वि.सं. १६६९ में खुनाई॥ 


गुरु साखी (१९८ ) 


वि.सं. १९१३ जेष्ट सदी १० को प्रूज्य खासी बवनसवण्डी खादव 
जी रोड़ी निवासी भाई दुनरमल दूध वालाः जिसकी दुकान नये 
सक्खर में थी उसको बुलाके कटा कि आज स्वा सन खीर (पय) 
ले आना, दुनरमल नें दाथ जोड़ विनती की क्रि हे दीन दया 
सतिगुरू आज ग्यार ही दे इख लिये दृध कीं नहीं भिदटेगा, तव 
पूज्य खामी जी नें कहा कि तुम रोड़ी जायकर सवा मत खीर 
आवो तुमको मागमे दही मिल जायगा, डनरसलं दिर भी वई 
निञ्रता से पूज्य खामी जी को कष्िनें लगा क्रि दहै सच्चे पातशा 
ग्यार ही के सवव सरे दूध विच्छ्कुल नहीं सिचेगा यह्‌ सैरौ गरी 
की भी विनती मान ठेवो पर अंत म जव तीरे दष प्रूज्य स्वामी 
जी नें कहा कितु रोहड़ीजा तो खदही काल दो जायगा, तवद 
मर आज्ञा मान सदय वचन कहि अपनी नौका पर चद्‌ रोड कै 
तरफ चला, आशा काम के सिद्ध रोने की थी दही नदीं पर सट्रुरू 
जी की आज्ञा मस्तक पर रख कर जाना पड़ा रोड़ी पर्हेचते दही 
देखता है कि एक दूध वाखा १ सन खीर लेकर सक्ग्वर सें वेचनें 
कोजारहादहे, सो उससे माभेमें ही खरीद कर अपने पतेखे में 
र्व साधुबेखा में आय दूध उतार परञ्य महाराज जी के चरणां पर 
गिर मत्था टेक धन्य २ करहि अपने दृठ की कलेच्यता पर साषी सांग 
बोला किं हे सद्ुरू जसा आपनं अदेश क्रिया था वैसादी इवा, 
बारम्बार धन्थ २ कहि चरणां पर खोरनं लगा॥ 

यह साखी भाई ठुनरमल खुद नें वि.स. १६५२ मे सुनाई तथा 
उसक्रा भाई चेत्रमर वि.स. १९५३ में सुनाई तथा माई तिटोकेमल दृध 
वाखा प्राने सक्र का दुनरमर दूधवाला रोंहड़ी निवासी से सुन 


हमको चि.स. १६५१५ में सुनाई ॥ 
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गुरु साखी ( १९९ ) 


वि.सं. १८८० मे नये सक्सर के जमीन पर पहखे खेती ओर खजियां 
थी। वि.सं. १८६० से ठछेकर चछषड़ी नाम पड़ा जो आदमी वहां पर 
छप्पर वना कर रहने लगे थे, वि.सं. १६०० बरावर सन्‌ १८४३ ई० 
अग्रजो का राज्य पारम कार उस जगह का नाम नया सक्सवर पडा 
पूज्य स्वामी वनण्वण्डी जी महाराज वि.सं. १८८० श्री साधुवेला वाली 
वड़ो ओर छोटी पटाड़ी पर अये जो दोनों पाडि्यां दथाह के 
वीच में दं जिनका वेट एक था, प्रूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी के आने के 
चाद सक्खर आस्ते २ वदता गया अन्न की कोटीञां पड़ने लगी जिससे अन्न 
की खुख्य अंडी हो गई, ओर सक्र बंदर हो गया, ओर द्याह के 
रास्त देशाचर से व्यापार बदन लगा, बन्दर बवाछे भाग में रौनक 
वदृतौी गई, चि.सं. १६१३ श्रावण सुदी २ चन्द्ररात को अन्न के स्वं 
व्यापारी सिलक्रर पूज्य खामी जी के पास आये बात करनं मे जरा 
सकोच करने लगे परन्तु सुखी भाई नेवंद मलने आखर विनती 
के कि दे सच्चे पानशाद आप का खच बहत हे ओर आमदनी 
का कों रास्ता नहींदहै सो दमारे सव की मरजी दहे कि आप का 
कु चध्ान वाध देवे, पूज्य खामी जी नं सुस्क्याय करर कडा कि 
वधान देने वाला जीव नदे सके -तो फिर क्या? तुम लोगों का 
मतल क्या दमकों बधन मं डान का ह? हमारा आदमी आप 
लोगों के पीछे २ फििरे एसा नही दो सकता, बधान नाम बन्धन का 
हे, हमारा बवंधान परमात्मा से बधा हआ है, जिसका नाम विरवभर 
हे, जो सारे विश्व को भरता दहे, जिसको इथारी भीचिन्तादहे, जो 
हमारे भण्डारे को भी भरपूर कर रहा है, “मालुख की टेक चरथी 
सव जानः, देवन को एके भगवान । जिसके दिये रहै अघाय, बहुरन 
तुष्णा लाभे आय” जव पंचों नें बंध्रान वास्ते बहुत जोर लगाया 
तब पूज्य खामी जीने उन लोगों को अपनी गदी का कोना थोड़ा 
ऊपर कर दिग्वाया तो बहुत ही हीरे, जवाहिर, पुरखराज, नीलम 
ओर लाल नजर में आये, तब सव्र प्रूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी की 
करामात देखकर विस्मत हो गये ओर प्रण योगीराज ऋद्धि सिद्धि का 
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क ) 
मालिक समश्च कर चुप होकर मत्था टेक धन्य २ किते ह्वये वोट कि 
हम एसे चाहन्शाह को च्या दे सकते हं, देखा विचार पञ्य खामी जी 
से आज्ञा ले स्र अपने २ घर जाय अपनी २ भावनानुसार पूज्य सिद्धेश्वर 
वनखण्डी महाराज जी की पत्ती दुकानों मे रक्खी ठेसा करने चे अपनी 
मनोकामना सिद्ध होती देख अपने आप श्री साधवेला से अपनी २ 
दुकानों की पत्ती ठछेकर सत्था टेकनें आते रहे ॥ 

यह साखी कवरराय पश्चायती मद नें चि.खं. १९५० सै सखनाई 
भाई ठेरामल शदामी नये सक्खर वा नं तथा माई घुभणमल 
रिकारपुरी खख्य पच वि.सं. १६५१ में सुनाई ओर इसी तरद द्रे 
भी पुराने पच सुनते ये; | 


गुरु घ्राखां ( २०० ) 


। 3 
री 


यह बात नादं पमल नदराम दासाणी बजाज नं सखूनाईं थी 
कि वि.स. १६१६ श्रावण खुदी २ चन्द्र के दिन मेरा दादा ओर 
दादी सारे कुटुब को साध छे पानी वटे जिदपीरसे दो बडी वेडी 
मे बेठकर सीधा श्री साधुबेला मे आरहे ये रस्ते म बेदी आकर 
सतियो बवाछे चक्र में एसी पफैसगई जो वेडी न आगे को चे न 
किनारे पर लगे केवर वीच चक्र मे फिरने लगी, महाह अपनी 
सारी ताकत लगा चुके परन्तु आखिर हिम्मत हारकर सव को का 
कि अव परमात्मा का स्मरण करो, दूसरा बचने का उपाय नहीं हे 
सवं घवड़ाके उच सर से पुकार करने लगे हमारे सवं कुटम्बियोंकी 
पूज्य सामी बनखण्डी महाराज जी में पणे .आद्धा थी, जिसकर प्रज्य 
स्वामी जी का नाम पुकार कर स्मणे करने लगे प्रञ्य सिद्ध 
महाराज जी नें हमारे कुडम्ब की दढेनाक आवाज खुनकर अपनी 
एसी कला फेरी कि खामी जी की क्रुपा से वेडी सही सलामत श्री 
साघुबेखा के बम्बईं चाट पर आ लगी, जहां प्रूज्य खामी सदुरूश्री 
वनखण्डी जी महाराज भी घाट पर खड़े थे, वहां पर एकं साधू 
पूज्य खामी जी के पास आरा, जिश्को पूज्य सिद्धेश्वर महाराज 
जी नं पटिचान कर कहा, कि आप हमारे सिदकी भक्तों की रका 
भी नहीं करते जिसपर साधू नें पूज्य खामी जी कों अपना धिसा 
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हवा कंधा दिखाया ओर का कि आपका नाम जपने पर ही हमनें इन 
की रक्चा किया दहे, पूञ्य स्वामी जी चुप होगये, इत्नेमें न मादरम वह 
साधू कदां चला गया, प्रूज्य खामी जी जव गही पर आयकर बैठे तव 
हमारा दादा सखरासी जी से प्रक्र लगा, कि हे गरीब निवाज वह शक्स कोन 
ध्रा कि जिसने आपको कधा दिखाया था, प्रूज्य खामीजीने काकि इस 
वान सें तुमे न पड़ो परन्तु हमारे दादा नें पूज्य खामी जी को बहुत 
विनती किय, जिसपर स्वामी जी नें का कि यह साधू वरूण देव थे, 
जिसने तुञ्टारीवेडी को कधा देक्षर घाट पर लगाया, यह्‌ चरि सुन 
ओर अपनी आरंशों से देग्वकर वं विदमय हो गये ओर पूज्य सरामीजी 
को प्रूणावलार्‌ समने लगे ॥ 

यदे साखी सेठ पेसूमल बजाज हिक्रारपुरी खानदानी घराने के 
पुराने स्युनिसिपर्‌ मेस्वर नें आप वि.सं. १६३० में सुनायी ओर कदा कि 
म रुद उस बेडी मे अपने दादे दादी के साथमे इक्ट्वा था, सेठ घुमणमल 
रिकारपुरी खक्ण्वर म्युनिसिपर काऊसिलर सेठ पेम जीके दादे से 
खनी रई, वि.सं. १६५४ में स्नायी, वावा हरीदास गडा उदासीन नें 
वि.सं. १६५० में भी सुनाई, इसी तरह ओर भी व्रद्ध साधू तथा गृहस्थ 
पुनते थे॥ ॑ 


गुरु साखी ८ २०१). 


वि.सं. १९१३ कार्तिक वदीर्को श्री साधुवेखा मे एक वैरागी साधू 
अयुध्यादासर नामक आयकर पगत के समय उस्नं बताया कि हम 
दूखरेके दाथ क्रा नही खाते हँ तच पूज्य श्री वनखण्डी महाराज जी नें 
अपने चेठे कोठारी हरिनारायणदाख जी को आज्ञा कीकि इस महात्मा 
को सीधा देवो, वावा हरिनारायणदास जी नें दूखरे भडारी को कहा-कि 
महात्मा को सीधा देव, बेरागी साधू आटाखेने बा समार की भोली 
तथा घी वास्ते कटोरा आगे कर दिया. उसमें आटा ओर ची पाते जाते ` 
थे पर कटोरा ओर कोली भरती ही नथी, साधू बोला किं पेट भरने भर 
तो सीधा देवो यह बात प्रूज्य खामी जी के कणे तकत पटं चाई गई, तब 
पूज्य खामी जी नें आज्ञा की कि उक साधू को हमारे पास भेजदेवो 
हम उसका रुमाल ओर कटोरा जरदंगे, साधू आया तथा घी ओर आटा 
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भी रे आया तव पूज्य महाराज जी नें आटे की सुद्धी रुमाल सें पां 
तव रुमाल भी भर गया ओर भी आटा ऊपर उवल गया, इसी 
तरह घी की एक करी भर कटोरे मे पाई, इसी तरह घी मी 
कटोरे से बाहर वहि चला तव पूज्य स्वामी. जी नें पचा कि ओर 
भी जो चाहिये सो मांग तव वह वैरागी साधू बोला कि वसं आप 
कगे क्रुषा चादिये एेसखा कहि पूज्य खामी जी के चण पकड़ माफी 
मागन र्गा, पीछे वह्‌ वैरागी साधू अपनी पहिचान बलान खगा कि 
मेरे को अपने गुरू परहलाददास से स्ववर पड़ी क्ति चिन्ध मगा के 
मध्य एक प्रण सिद्ध वाका जी उदासीन साधू रदिते दं जो वह वड़े 
योगीराज हँ, जिन (हमारे गुरू) नँ मानिक शक्तियों को आपके 
मडारे की सेवा करके पाईदहे, सोम उनकी आक्ञासे ण्हां दान 
करन आया हवं अव म द्वारका होकर अपन गुरद्रारेचिच्र करट जाञगा 
पेखा कहि गुणालुवाद गाता हवा पूज्य वनसखण्डी साद्व जी करो 
मत्था टेक चला गथा ॥ 

यह साखी ववा चेतनप्रकाशजीनें वि.सं १९६० मं तथा वाचा 

रीदासर लगड नें वि-सं- १६५२ मे स््ुनाईं थी॥ 


गरु साखी (२०२) 


वि.सं. १६१६ कात्तिक वदी १४ को प्रूज्य श्री सिद्धेश्वर वनखण्डी 
महाराज जी वावा चेतनप्रकाश उदासीन को प्राततः काल भागवत 
की कथा करते समय अपन जन्म की कथा निम्नरीति से खना 
कि जय हमारा जन्म वि.सं. १८२० मे कुरुक्ेच (थानेदवर) मे प° 
रामचन्द्र महाराज के घर में इञा, तव इसी संबत मे एक सिद्ध 
गिरनार निवासी हमारे माता पित्ाके समीप आयकर बोला कि 
मेरा सिद्ध गरू जिसने खञ्च सिद्धये सिखाई है जो नेपाल के तराई 
में रहिता था उसका अवतार (जन्म) तुम्हारे पास हआ हे सो 
क्रुपा कर उसका दरोन कराओ, तव हमारे माता पिता उस उदासीन 
साधू सिद्ध को एक दम हसरारी दिद्ुच्नी दिखार्ह्‌ तव वह महात्मा 
मत्था टेकचण छ बद्री नारायण हिमालय पबत के तरफ चलागया, उस 
सिद्ध साधु नें हमारे माता पिता को अधिक यह्‌ भी कहा कि यद्‌ वालक 
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प्राचीन सनक, सनदन, सनत कुमार, सनातन सेसे चथम सनक करा 
अवतार दँ इन्डनें अपना ओतार साधू उदासीन सद्वुरू खूप कलियुग सें दो 
दषे धारण किया है श्री सह्ुरू बवनखषडी महाराज जी सार वषकीं 
आयू तक तीर्थं यात्रा के साथ २ समस्त भारत की सैर कर लोगों 
मं हिन्दू सनानतन धर्मं का प्रचार करते हये सिन्धु देश में सिन्धु गङ्धाके 
मध्य वि.स. १८८० में साधुवेला धाम को स्थापित कर वहीं रदेगे ॥ 

यह साखी उपरोक्त वावा चेतन प्रकाश जी नं वि.ख. १६५४ 
सनई, तथा यही साखी वावा कणदास साहब कोठारी जी नें वि.सं. 
&५१ मं सना जो कथा समय आप मी उपस्थित थे॥ 


गुरु साखी ( २०३ ) 


श्री खासी बनखण्डी महाराज जीके साथ जो भी साधू महात्मा 
भिक्ते थे उनसे वड़ चाद से मिल्तेय ओर उनका आदर सत्कार भी 
पराचीन ऋषि खुनिथों के अनुसार करते थ, एक समय सव साधू संत 
जदहात्मा ओर पडत जो श्री साधुबेला तीथ के रहने वालों नें पूज्य 
खासी बनयखण्डी महाराज जी को चन्द्र लोक के ददान कराने की प्रार्थना 
चगि, प्रूञ्य सवामी जी नें भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कहा कि अच्छा 
तुमको दीप मालछाके दिन दान करा्वेगे, वि.सं. १९१६ कार्तिक वदी 
१४ (दीप माला) कोरात के आठ वजे देवी लक्ष्मी पूजन के पीछे चन्द्र 
लोक के ददान करने की इच्छा वां को बुखाय पूज्य महाराज जी 
अपनी योग शक्ति (वकर) से दरान कराया चन्द्र खोक का ददान कर 
सव साधू महात्मा बड़ प्रसन्न इये ओर पूज्य खामी जी की अजीब योग 
शक्ति की प्ररासा कर उनके चणा पर गिर धन्य २ किनं लगे ॥ 

यह साखी प० खयप्रकाशजी बषि.-सं. १९६४५ मे तथा इनके चेखे प० 
चेतन पकाश जी वि.सं. १९४६ मे बावा कणदासजी कोटठारीनें वि.सं. 
१६५० में सब नें अपने नें देखी सगाई ॥ 

नोट - चन्द्र खोक के ददान करनं समय महाराज इाकर आरती 
दिकारपुर वाखे भी सामिल य ॥ 


गुरु साखा ( २०४ ) 
वि.सं. १६१६ मघर छदी उ को पूज्य सिद्धेश्वर बवनखण्डी महाराज 


^ {९ 
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जी नँ अपने चेटे ट्रिनारायणदास जी को आल्ञाकी किः दश ऊुरसिभें 
गही वाली जगह के पीछे र्वा देव, कारण गोरे रोग आने बाछे है, यह 
चात प्रूञ्य खामी जी नें अपने योग राक्ति (बल) से जान के कदा था, 
वावा हरिनारायणदास जी कुरसी आनज्नाचुसार निद्िचत जगद पर रज्वा 
दीं, दूखरे दिन गवनेर साद्व अपनं ओर गोरो सदेत साधुवेल्छा 
तीथं में आये, प्रूञ्य महाराज जी अपनी गदी पर ह्वी बैठे रहे, गवर्मर 
सखाहव आ! टोपी उतार सलाम कर मत्था टेक पीछे साथियों सद्धेत 
कुरिया पर वैठ गया, पुलिस भी साथ थी, पूज्य महाराज जी के पास 
उस कक्तं गदी पर आमदनी पेखे रकी देखकर तथा. संगत के समय 
हजारों आदमिथों के मोजन का खयं दैश्वकर गवनर साहव नें 
पूज्य खामी जीसे प्रा कि हे स्रहाराज तस्हारा प्रूरा इतने सवचैका 
कंसे पड़ता है तव पूज्य खासी जी नें का कि ईश्वर अपने आप 
पूरा करता है, गवनेर खाहव नें फिर मी पूज्य खामी जी को कदा 
कि भाप ऊुक धन या जागीर मांगो जिससे तम्दारे खच की पूर्तिं 
होती रहे हभ देने को तय्यार है, इसपर प्रूज्य खासी जी इनकार 
कर एक सख्रन्दर दोहा पठकर उसको जवाव दिया ““ कुदरत पीस 
पीसना गोहे चुगे रङुदाय, राम रहीम पानी मरं आशिक चैटे खायः 
यह सुन गवनेर साहब पूज्य वनखण्डी साव जी को पूण परमात्मा 
का खरूप समु मष्ट कर उधर उधर घूमा किर रोट ओर चटनी 
गवाय पुनः सलाम करर वेडी में चद्‌ रवाना होगया॥ 

यह साखी सुखी टोपनदाश्च पुराने सक्र वाखे का पुच्र खुखी 
देवनदासख वि.सं. १९५६ तथा सोभराज दकीम वि.सं. १६३० मेतथा 
सेठ स्ूल्चन्द गगारामाणी पसारी बि.स. १६६१ मे सखुनाईं ये तीनों 
पुरानं सक्म्वर निवासी थे॥ | 


गुरु सारी ( २०९८ ) 


बि.स. १६१५ आषाद्‌ सदी १३ की रात को पक्र ऊठ दरिथा 
मं बहिता इवा श्री साधुबेला के म्बरं घाट पर आ निकला, रके 
सारे खच्यर की भारी मे चिप गया, कुरू दम लेकर जव बाहर 
निकला तब उसको साधूओं ने देख जिया तव सुध यह कोई जिन्न 
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भूल, परेल, पिशाचदहै जो ऊढ के रूपये हमको देखने मे आता हे 
कारग ऊखके आनेंकीतो कोई जगह नहीं दहै बह कैसे यहां आ सकता 
हे हसकर सव साधू भय खाने लगे, तथा सहा प्रर पूज्य सिद्धेश्वर 

हाराज बनसखण्डी साहव जी के पास आक्र कटा कि भगवन्‌ यदहापर 
भ्रूतांकाबवःखा ह इस लियि हमारा रहिना नहीं होगा दम सव सवेरे 
ले जायगे, प्रूञ्य वनसखण्डी साहवजी साधुओं को कदिनें लगे किजव हम 
 खाधुवेा यें आये थे तव अपना बावन वीरां बाला कड़ा चिमटे सखे 
समस्न साधुवेला में वड़े करोटेकेचौगशिरद चदा दिया था कि आगे को 
कोई भी चूत पेत देखने मै न खावे यह जो जूत तुम देखते हो यदह भूत 
नहीं ह इस च्ि तुम भय न करोयदतोञ्ठक्राञ्ठही है यह्‌ सखन 
यूज्य स्वामी जी के कदने का चिन्वास् कर सीघह्ठी जा ऊठ को पकड़ लिया 
सव साधू पूज्य स्वामी जी को सत्था टेक कदनं लगे कि आपनं हमारा 
च्म नष्ट कर दिया, आप समस्त जगके अ्रभों के नारक सच्चे महात्मा 
हो, पातः र होनें पर ऊठ को नौकां चदाच पार कर दिया॥ 

यदह साखी वावा चेतनप्रकाश् जी नें वि.सं. १६५२ म सनाद तथा 

वावा दरीदास कंगड़ नें वि.सं. १९५१ भं सुनाई, इसी तरह उस समय के 
ओर मी च्द्ध साधू सद्ात्मा सुनातेये॥ 


गुरु स्रास्वी ( २०६ ) 


वि.सं. १६१७ श्रावण खुदी ठको एक वाह्र से आया योधाराम 
नाम का ब्राह्यण जो शुरू बनसखण्डी धामे रहता.था रात के समय सन 
मे उच्छाकीकिजो इस खमय पूज्य स्वामी वनसखण्डी महाराज जी मेरे 
को खीर पिरखुवेतो यै समदय कि बरावर करामाती सिद्ध पुरुष दोगि 
इतने में रोड़ी से कोई दूध वाला सरनाईं पर दूध का मटका रख कर 
तेरता इआ नये सक्सखरकोजारहा था, मागे सं बम्बडईं घाट वाला 
दरिया के चद्धर तीर्थं के चक्र मे पएेसा फसा कि निकल न सकें 
कितना द्वी पुरुषार्थं निकलने कै लिये किया पर निकल न सका, इधर 
पूज्य खामी वनखण्डी साहब जी अन्तयामता द्वारा जाह्मण के मन की 
इच्छा जानकर वस्बरई घाट पर आवाज देकर दूध वाले को कहने लगे 
कि इधर चछा आ यद खीर हम ठेगे पर दूध वाटे की मरजी सक्खर 
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जाने की थी पर करे क्या दरिया के चक्छरमं से निकटना वड़ा कठिन था 
दरियाशाह नें उसको दोनों मटकियों समेतत बम्बर घाट मं ला लगाया, 
पूज्य खामी जी नें उसको पसे देकर दूध खे लिया, वह्‌ दृध की रकी 
उठवा कर पूज्य सखामीजीनं मण्डारमे गरम कराय गोपाल गप सं 
सव साधुओं को पिलाया ओर उस व्राह्मण को बुल्माकर का कि तुलनं 
जो दूध पीने की इच्छा मनभ्नैकी थी सो अव पीवो, त्राह्छण पल्य खासी 
जी की अंतथामिता की वाद अपने मन मं विचार कर वड़ा शर्भिन्दा 
इमा ओर प्रूज्य खामी जी के चरणों मं क्षमा सांगता इच्या। पूज्य खामी 
जी उस ब्राह्मण को वरजते भये कि आगेको षर कभी इमास परीक्षा 
करन का सङ्कल्प न करना, जाद्मण पश्ताता हआ पतिर मी मद्ाराज के 
रणो मं पड़ कर माफी मांगी ॥ 

यह साखी बावा तुलसीदास, पूज्य खामी वनखवण्डी साहव जी के 
चेरे वि.सं. १९३० मे तथा माई ज्ञान मिठन कोट वाला वि.सं. १६४८ 
मे सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( २०७ ) 


एक दफे पुराणे सक्र ढो लड़कों ओर लड़कियों का विवाह 


था, (दोनों कन्या आपस मं वदिन तथा लड़के दोनों माई माई ये) शादी 
के पीछे वि.सं. १९१७ अद्य सदी १० को माई करष्णासट दासानंदाणी 
दूल्हों का पिता अपने दोनों लड़कों ओर ल्डकों की स्ियोंके साथ खी 
खाधुबेल्ा धाम मं मत्था रेकनें आये, सायकालकेद बजे कासमयथा 
आंधी पानी भी इसी समय वषे कर पुनः वषेना नहीं जानते थ, इस 
आंधी ओर वषा की तेजी कर सिन्धु गगामें मी वड़ी बड़ी लहर उठने 
लगी जिसकर नौका का आना जाना बंददहो गया, दरिया शाह भं खूब 
लदरों के फकोरे आ रहे थे, ठसी भयानक घटना देख कर प्रूज्य खासी 
चनखण्डी महाराज जी से सब लोगों नें विनती की किदे सच्चे पातशाह 
अव हम पर क्रुपाकरो तो पार जावे, तब पूज्य खामी जी नें सब से 
कदा करि यह्‌ आंधी पानीरात को बारह बजे बन्द होगा, तुख लोग 
यहां रहो, यह आज्ञा पाय सब कोई चटाई छेकर वहीं बैठ गये, उधर 
याद वाखे घर के आदमियों को ख्याल हआ कि जो लोग दशन. के 
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लियि साधुबेला गये वह रटे क्यों नहीं, इसके जांच के लिय उन्हों 
नें सार्वे में आदमी भेजा जिसने आकर वेडी क्रा चलना चन्द 
देखकर पार से ही आवाज मारी, इधर से आवाज गई कि धीरज 
धरो इतने में १२ बज गये खामी जी के वचनों के खलाविक हवा 
पानी बन्द हो गया, यह देख सव लोग ध्र लौटने की तयारी 
करनं लगे, सिरोपाव ठेते समय दृल्हों की दादी नें पूज्य खामी जी 
स संतान होने की विनती किया, यह सुन प्रूञ्य सिद्धेश्वर जी मदाराज 
ने आशिवोाद देते हये कहा कि तुम्हारे इन दृल्हों के तीन तीन पुत्र 
टोंगे पुनः जब उनकी शादी होगी तव इसी प्रकार फिर भी मत्था 
टेक्तनं आना॥ 
पूज्य वनणखण्डी साहव जी के आदिवीाद के अनुसार क्रष्णामल 
के तीन पुत्र चेलामल, जेठामल ओर तीर्थं मल उत्पन्न हये जिनके 
न्म समय २ परवे मत्था टेक्न आते थे ओर भण्डारा करातेथे॥ 
यद साखी सुखी धर्मदास गुड़वाछे ओर सेठ खुशाल्दास दोनों 
पुराणे सक्ण्वर वारे वि.सं. १६१५१ मे सखुनाई, 


गुरु साखी (२०८ ) 


एक गस्बट का सेठ अपने व्यापार सरे घाटा पाय, वि.सं. १९१७ 
कार्तिक दुक 9 को पूज्य खामी वनंग्वेण्डी साहब जी के पास आया, 
साथ में सक्स्रर के रहिनदार भी आये, पूञ्य खामी जी दोनों पश्च 
की बात सुन के षोटे कि अव यह कहं से रुपया लावे जो तुमको 
दे, जव छने वालों नें बहल ही आग्रह किया तव प्रूज्य महाराज जी 
नें कहा कि अच्छा नुम इसको एक महीने तक व्यपार करनं दो, 
पीछे तुमको व्याज समेत एक महीने के अन्दर रुपया भिर जायगा 
यह्‌ वात पूज्य महाराज जी की लदहिनेदार स्वीकार कर घर चे गये 
सेठ प्रूञ्य महाराज जी से आदिवाद ल पीठ काय दवायत कम 
के जाकर अनाजःकरा व्यापार क्रिया, एक महीने के भीतर भीतर 
बहत हीं धन कमाया, अन्न का व्यापार करके व्याज स्मेर रुपया 
लछहिनदारों को महीने के अन्दर हीदे दिया, इस पर सव रुश हो गये 
महीना वीतने के पीछे सेठ पूज्य खामी जी के पास आय नफतेमे से पत्तीकी 
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भेट रख सत्था टेक अदास कराई, पीछे सव बात कह सरृनाई कि हे 
सच्चे पातशाद आपकी क्रुपा से लदहिनेदारों को व्यात्तं समेल सब 
रुपया पट्ूचा दिया, यह सुन प्रूज्य खामी जी वड प्रसन्न हो बोले 
कि तुम्हारी नोका पार लगी अच्छा हआ, तव सेठ ओर भी दसरा 
रुपया दं मालप्रूड आर प्राड़यां का भण्डारा कराया. पीके सव 
साधुओं को प्रजा (दक्षिणा) दी, प्रूञ्य खामी जी से सिरोपाय ओर 
अआरिवाद छे पीठ ठोकाय घर जाता मजया॥ 
यह साखी पंच सेठ भावनदास गुड़वालटे ओर सेठ गोकुल दास 
गुदामी दोनों नवीं सक्सवर वाने वि.सं. १६१५५ में सुनाई ।: 
नोर - जान बभ कर के हमने उस गम्बट वाछे सेट का नासर 


नहीं दिया ॥ 
गरु लाखी ( २०९ ) 


वि.सं. १६१५ मघर वदी श्य को प्रूञज्य स्वामी वनस्वण्डी जी 
महाराज के पास भाई सोमराज मल वुस्वारी दिकारपुरी रसाननचन्द 
के हवेली वाला बड़ तप (ज्वर) बाला आया जिसका तप बहत 
हकीमों की दवाई करनं पर भी नहीं दटता था, तव पूज्य स्वामी जी 
ने उस दुखिये का हाल सुन अपने चेखे हरिनारायणदास् जी 
को वुलाकर आज्ञा किया किं इसका तप बहुत दुष्टो गयादहै सो 
वेर शिक्षा के न हटेगा, अन्दर धूणी में चिमिटा अभि में तपान 
को रखो ओर जब गरम लाल हो जावे तय लाकर यह तप वाछे 
के शरीर में लगाओ नव अपने आप हर जवेगा, वावा दरिनारा- 
यणदास जी नं सत्य वचन कह आज्ञालुसार चिमिटा तप्र कर ट 
आये, चिभिटा को देख कर तप वाला आदमी कांपनें लगा, तव 
वावा हरिनारायणदास जीने तप को कहा किं इस को छोड़दे नहीं 
तो तेरे कों जटा देवें ग, जब बाबा हरिनारायणदास जी नं एेसा 
कहा त्र तप हाथ जोड कहने लगा किमे फिर नहीं आञगा, मेनं 
तोवा की, वस उस अआढमी का ज्वर वहीं का वहीं उतर गया 
आर पनः नदीं आया॥ 

उपरोक्त साखी बावा कणेदास साहब जी कोठारी ओर रूदुरू 
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वनखण्डी जी महाराज के चेखे वावा तुलसीदास जी ढोनों न कि.सं. 
१६५१ मँ सनाई तथा सेठ चन्दीराम रायत मलखाणी ओर गिदामल गड 
वाङ दोनों पुराने सक्र वालों नें भी वि.सं. १६५२ मे सुनाई, उपरोक्त 
भाई सो भराजमरू दकम नें वि.सं. १६५२३ में सुनाई ॥ 


गुरु साखी (२१० ) 


वि.सं. १९१७ पौष सदी २ पौष चन्द्र को श्री साधुवेला में माई 
पदिमल, भाई सूरजराम ओर र्वु भगत इन तीनों भक्तों की भक्ति 
दो रही थी, इसी समय एक दिकारपुरी माई के बेषभ्रूषा धारण कर महा 
लक्ष्मी देवी प्रूञ्य सिद्धेश्वर बनखण्डी महाराज जी के आगे मत्था टेक 
श्युने चने की गठरी लाके आगे रक्खी तव पूज्य खामीजी नं उस साईं 
से का कि हे महालक्ष्मी यह गठरी खोलो, आज्ञा पाय गठरी खोल के 
च्या देखे कि चनें के साथ सोने के तिल्छे भी पड़ थे, प्रूज्य खामी जी 
नें प्रत्रा यह तिल्छे किस कामके चये ठे आईं तव साक्षात लक्ष्मी देवी 
कदने कगी हे योगाचाय सिद्धेश्वर महाराज आपकोजोरातमें आपका 
चेटा श्रोमान्‌ बाबा दरिनारायणदास जीने कहाथाकि सहस्र सद्राकी 
आवरयक्ता है सो उखके संक्लप पूर्तिं को मे यह ॐ आई हं सो आप इनको 
अपनेकाम में लगावें, यह सन पूज्य खामी जीने लश््मीके नाम से अदास 
की पीछे प्रज्य खामीजीके हाथ से प्रसाद छे जव वह्‌ मेरे से चलनेखगी 
तव किसीकोन माम हा कि किधर गई, देखने वारे कहते थे कि 
हस माई के वास्ते बहत दही लोगों नें अन्वेषण किया पर सब व्यथे गया 
अथात्‌ चह माई किर किसी को दिष्वाई न दी, सब रोग खामी जीसे 
पचने ल्गे कि हे सच्चे पातशाह वह रशिकारपुरी माता देखनें मे नहीं 
आती तब पूज्य खामी जीने कहा वह्‌ लक्ष्मी की अवतार थी अपनी 
अट चदाय चली गई, यद बात भक्तीमें वैठे इये लोगों नें श्रवण कर 
आश्चर्यित हो धन्य धन्य कहि मष्ट करते भये, भक्ती प्रूरी होने के पीछे 
गदी साहब के नीचे से बजाना उठाते समय बाबा हरिनारायणदास जी 
नें पूञ्य खामी जी से प्रका कि हे सच्चे पातराह यह सोने के तिरे आज 
किसने भट में चदाये हं तब पूज्य खामीजी नें कहा कि तेनं जो जगद 
के कामके वास्ते हजार रुपये का संकल्प किया था उस लिये आज 
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साशक्लात्‌ महालक्ष्मी जी ददानार्थं आई थी वही यदह तिल्छे सेर कर 
गईं है सो अव अपनी जगह का कार्य्यं धारम्भ कर देः; 

, यह साखी भाई पदिदट्राम भगत ने वि.सं. १९४६ में रघू भगत 
नं वि.सं. ९९५२ में, भादईं म्रूरज भगत नें वि.सं. १९५५ मे सनाई 
तथा गड वावा हरीदासजी नं वि.सं. १६४६ में सुनाई थी॥ 


गुर ताखी ( २११ ) 


वि.सं. १६१७ माघ वदी १४ को एक अंग्रेज पादड़ी प्रूज्य खामी 
बनखण्डी साहव जी के पास आया प्रूज्य खामी जी उस सखमय 
पगत में प्रसाद पाय ब्रह्मालुणे में जा रहे ये पादड़ी नें चड़ी पगत 
देखी थी इस लिये पूज्य महाराज जी से रास्ते नें ही पृच्ने खगा 
कि आपके पास इतना बड़ा खच कहांसे आला है क्या आपके 
पास कोई जागीर हे, जो इतना लम्बा खयै चलता है तव पूज्य 
खामी जी नें कहा कि भाई ओर जागीर तो कोई नहीं हे केवल 
एक नाम की जागीर है परमात्मा देता है सव लोग खाते ह {षर 
भी वह पादड़ी हठ कर के किने ल्गा करि हे संर अवद्य कोई 
अपके पास रस्मायन हे सो हमको सुनावो तव पूज्य महाराज जा 
नं क्या किया किं एक साधू को आज्ञा दी किं यह फड्ञ्चा ( कही ) 
उठा कर ब्रह्मारुणा के तरफ जाकर खव्वड़ की स्चाड़ी के पास सवञ्चड 
कगे जड़ को खोदों साधू नें पेसा ही किया तव वहां पर सूपिया ङा 
ढर निकल आया यह पूज्य खामी जी की करामात देस्वकर उत 
अग्रज पादड़ी के हवास ही खतम होगथा पादड़ी नें सखा कि 
यहां पर कोहं ख्वान होगी पर जव चगी (अच्छी) तरह देखा तव 
ससु गया यह वान नहीं हे केवल सच्चे महात्मा के वचन की 
सिद्धि हे, पूज्य महाराज जी को बड़ा करामाती समञ्च छकके सलाम 
कर अपने घर को रवाना होगया, यह वात पादड़ीनें अपने साथियों 
को जाकर का कि पूज्य खामी बनखण्डी साहवजी साधुबेला वाले पूरण 
करामाती हँ, यह शुन ओर मी अंग्रेज प्रूज्य महाराज जी के दशान 
करने आये ओर आते रहे ॥ 

यह साखी दीवान फतेचन्द वकील म्युनिस्पिल कौन्सलर पुराने सकखर 
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( २३५ ) 


चाखे तथा लाला दरियानमल सिवल कों का खुनद्री दोनों नं वि.सं. 
१६७२ में सुनाई ॥ 
गुरु साखी ( २१२) 
वि.सं. १९१७ माच खुदी ५ याने वसंत पंचमी को मधरा के रास 
धारी श्चिकारपुर से होकर श्री साधुवेला तीर्थम आय पूज्य सद्धरू बन खण्डी 
मदाराजजी को धरणाम कर कटा कि हम आपको श्री कृष्ण लीलः दिग्वायेजे, 
कि केस निराकार से साकर होकर श्री क्ष्णः महाराजनें खीलाकषी हे, यह 
स्छन प्रूज्य महाराज जी नें उनको कीला करने की आन्ञा दी, रास के वीच 
मे आरती करके रासधारी प्रूञ्यवर महारज जी के आगे आरती सें ङक 
उलवाने बास्ते आये तव पूज्य महाराज जी गदी साहव के नीच से 
खडी भर पैसे उखाके उनके थाली मे पाय दिये, रासधारी उन चैसों 
को उठाकर अपने सारगी में शाल लिये फिर रास पूरा करनं लगे जब 
रास प्रणकर आज्ञा घर गये तव वहां पर सारगी से चैसे निकाल 
गिनने खगे तब देवा कि सव अटनी २ निकलीं गिन ने पर वह ७) 
खपिया वा यदह देर सव रासध।री आदर्चये में आकर कहिन खगे कि यह 
गूज्य सिद्धश्वर महाराज बनखण्डी साहब उदासीन महात्मा की करामात् 
है यद देश पूज्य महाराज जी को पूण सिद्ध सखुभः आपस में किन र्ग, 
दूसरे दिन बही रासधारी श्री साधुवेखा धाममें आयकर सब साधु तथा 
गृहस्थो को उपरोक्त बाता कि सुनाई कि ताम्बे के चसे के बदछे सें 
दमनं सव चान्दी की अठंनीयें अठनीयें निकारी थीं, फिर पूज्य बनखण्डी 
साद्व जी से किन लगे कि दूसरी दफे भी रास करनं को आज्ञा 
दो तव पूज्य खामी जीने कहाक्तिखोम करनान चाहिये जो तुमको 
मिल्गयथा उसी मं संतुष्ट रहो ॥ 
यह साखी मोदी भाई मावनदास छावड़ा कपड़े का दलाल वि.सं. 

९५० मं खनद तथा इसी खाल मे यही बात भाई सोभामरू भाखस्ू 
ने खना थी तथा ओर भी च्रद्ध मनुष्य ठेसाष्टी करहिते ये ॥ 


गुरु साखी ( २१३ ) 


वि.सं. १९१८ वेसाख खुदी १५ को एक अग्रज हिन्द्‌ खसलमानों 
की वाते सुनता था करि पूज्य खासी बनखण्डी महाराज जी करामाती 
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सिद्ध पुरुष हँ, यह्‌ सुन श्री साधुवेला मे आय सलाभक्र परूञ्य खामी 
जी के आगे खड़ा होगया, पूज्य खामी जी उसके चित्त का इरादा ससमभः 
कर दरिनारायणदास जी को कहा करि इसको अंगृरों की चेटी खाकर 
देव तव वावा हरिनारायणदास जी ने प्रूञ्य खामीजीको कदा किदेखच्चे 
पातशादह्‌ अगरां की पेटी आई कोई नहीं तव प्रूञ्य आआचाय्य प्रवर सिद्धेश्वर 
महाराज जी नं कहा क्रि अन्न प्रणा के स्थानम देवी समाता के जगे 
रक्खी होगी, बाबा इरिनारायणदास जी वहां जायकर च्या देश्वते 
हं किं बरावर एक पेटी रक्खी हे वह खाकर पूज्य खामीजी को दी तव पूज्य 
खामी जी नें कहा कि इस अग्रज को देव, उस अंभ्रेजनें उस को ग्वोलके 
देग्बा तव अपने मनकी कामना प्रूणे देर बड़ा पसनन हवा, खासी 
जी को पूरा २ करामाती जान जेट रज्र सलाम कर के चला गया॥ 
यह साखी सेठ चोडइथमल सूलचन्दाणी सक्खर पुराणि वाखे अपने 
पिता स खुनकर वि.सं. १९६२ म खना तथा बावा वालाप्रसाद के पिता 
सूलामर कपड़ वाला सक्सवर नये वाछे नँ वि.सं. १६५० मं सुनाई ॥ 


गुरु साखी (२१४) 


वि.सं- १६१८ जेष खुदी ठ कों एक रेख सवाते का यृरूपियन वड़ा 
इजिनियर जो मजल गाह वाख कुञ्वे म रहिता था, उसनें श्री साधुबेटामें 
पूज्य स्वामी बनखण्डी साहव जी के तरफ मयुष्य सेजाजो इतवार की 
भगत करने वाटे माई पहित्टरराम भगत तथा स्रूजराम भगत, तथास्षृ 
भगत जो भक्तो करते थे उनको बन्द करानं को कहिखाय सजा कारण 
सक्र वारे पत्तन पर जनता के जादा आनस वड़ा चल्लका ओरं भीड़ 
होती थी इरकर इसके सुख मे बाधा पड़ती थी. यदह सदेशा सुन पूज्य 
खामी जी नं भक्तों से का कि तुम अपनी भक्ती भाव न छोड़ना, साहब 
ने जव देखा करि परज्य महाराज जी भक्ती नहीं बन्द कराते तथा जनता 
भी उधर जाने से किनारा नहीं करती तब पत्तन स आदिय को चदन 
सर रोक करने के छियि अपना आदमी बेटा छोड़ा यह बात अपने मटाहां 
से सनक्रर प्रूज्यवर महाराजजी नं सदहिज सखुभाव स का कं साद्व 
केचेट म कौनसा ददं आकर पैदा हआदहैजो लोगों कों भक्ती भावस 
वर्जता है, यह किना ही थाकिसाहवयपेर के ददे से व्याङ्कल दो उठा बहत 
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डाक्टरों के ओषधी करनं पर भी लान हआ रात भर तङ्क्षा रदा 
तव दूसरे दिन उसकी मंम नं कडा कि साधुवेखा बाले हिन्दू साधू 
(पादड़ी) पूज्य खामी जी सखे माफी मांगो कारण आपने उनकी बन्दगीं 

भक्ती माव) बन्द कराने की आज्ञादेने काञअपराध कियाद सो उनके 
शण जात द्वी एक दम आराम हो जायगा, अग्रज भपना अपराध 
स्वीकार कर उसी सस्य वेड़ी में चद पूज्य खामी जी सखे माणी मांगनें 
आयकर प्रूज्य बनण्वण्डी साहवजी के आगे टोप उतार हिंदू रसम अनुसार 
सत्था टेक अपनी वेदना की सव वात सुनाई, तव पूज्य खामीजी नें 
सस्याय के बविभ्वूति की चुटकी दी जिसके खाते ही साहवके पेटकी पीड़ा 
प्र दौ गहं साद्व यदह करामात पूज्य खामी बवनखण्डी साव जी की 

र अपने एक महीने की तनखाह प्रूञ्य खामी जी के पास भट जेज 
पतिर भी जव तकं सक्खरमें रहा तव तक पति इतवार नियम सखे 

करने आना था॥ 

यह साखी सठ़ भादं चयनामर सेठ सहज्‌ मलाणी अस्तसरी पराणे 
सक्ग्वर वाछे तथा सेर पोकरदास दौल मलखाणी जात डवला नें वि.सं. 
१९४५४ में सुनाई इसी तरह ओर भी करई च्रद्ध॒ आदमी सनाते ये तथा 
मड -ओर रहीम दिन्ना महाह पत्तन वालों नं वि.सं. १९५६ सें 
दोनों नँ नाई थी ईदल महाह अपने बाप रमज से सुन इसी संघत्‌ 
मं सुनाई थी॥ 
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गुरु साखी ( २१८ ) 


वि.सं. १६१८ जे खुदी ११ को माई दरूमल भक्त का पिता एकः 

सेर दही टेकर साधुब्ेला में पंगत के समय में आया मन में यह विशालं 
सकल्प था कि मेरा दही पूज्य महाराज बनखण्डी साहब जी भोजन पाने 
के समय अवदय खाय, वावा दरिनारायणदास जी को वह अपने चित्त 
का ञ्भिप्ाय सुनाया, पगत वटी तव बाबा हरिनारायणदासंजी नें पूज्य 
महाराज जी को जाकर विनतीकी किदे सद्वुरू क्रुपा करके इस भक्त की 
ही को भोग खगाओ तब पूज्य महाराज जी नें का कि दम अकेडे 
पगत मं बेठ कर दही नहीं खांयगे, भगत का अत्यन्त प्रेम देखकर पूज्य 
महाराज जी चार बड़े बतेन मगाक्रर बह दही कपड़े से अपने हाथों से 
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छानते गये दही वदती गई चारो बतेन भरकर आज्ञा की कि अव यह 
दही सव पगत मे बलाय देवो, पिरतो वह दही खुल्ठछेदिलसे सव पंगन 
मं बताई गहं जो सच लोग खाकर बड़ प्रसन्न हये तथा दही लाने वाछे 
के मरन की मावना प्रूणे हई, आदचय्य तो इस बातकाथा किलितनादही 
जगत छाया था उतना वच रहा, प्रूज्य वनखण्डीसादकजी जगतस बोखे 
किजातेरे को आज एका दरी का फल सिल गया, मन्त यह आश्ीवा- 
द स्न अपना वड़ा भाग्य सञ्च चरणो पर भलत्थाटेक गद गद हो घर 
चता गया ॥ 

यह साखी माई पेश्यमल चांदृमल कापड़ी वि.सं. १६५४ सं, ओर 
सेठ बुद्धर मल खद्र की दुकान वाला वि.सं. १६५५ भं खुनाह 


गुरू लाखी ( २१६). 


एक साधू चरिवेणी गिरि गिरनारी मदात्मा श्री 
म. आकर रहने लगा, वि.ख. १६ १८ आषाद्‌ दुदी पूञ्य स्वामी 
सिद्धेश्वर जी का खच देख करः कनै टगा कि आपका सवच तमाम 
अधिक ह केसे पूरा करते होगे? यद्‌ खन परज्य बनसखवण्डी साद्व 
जीउस सं कहनं टकगे - 
५ कुढरत पीस पीसना, गोदे चुगे खुदाय । 
राम रहीम पानी मरे, आशिक बैठे सखाय \ 
यह बात सुन कर साधू कटने लगा ^“ मेरे पाख रसायन हेगी 
यदि आपकी इच्छादहोतो मे देऊ। 2 इसका उत्तर पूज्य स्वामी जी 
नें कुर नहीं दिया, पास मे दुनरमल दृध वाखा रोदृड़ी क्रा बेटा 
था उसको वहं साधू इच दूर छे जाकर कदने लगा कि मेरे को 
एकः मोटा पसा शिकारपुरी लाकर के दो, तव दुनरमक नं एकदम 
निकालके दै दिया, साधू उसी स विलम ओर तम्बा मगा कर 
उसी मे पेस के ऊपर दवाहे खगा कर चलम म रख तम्बा पीने 
लगा. पीर चिलम सर सोने का डकड़ा निकाल कर उस दृध वा 
सर का कि अपना वैसा इसमे से काट बाकी को छे जाकर खामी 
जी के आगे रख, दूध वाचे नें एसा ही किया, पूज्य सवामी जी नें 
उससे प्रा कि यह भेट किस काम के निमत्त रक्खी दै तव दृध 


1, थ 
च ध # 
५ 3 
= 
> 0 
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चे ने समस्त वाता खामी जी के समकल कहि सुनाई, तव पूज्य 
स्वामी जी नें यह्‌ भट स्वीकार न किया, तथा उस साधू ओर दूध 
वाटे को उपदेश किया कि “इस जाव को ईश्वर के भरोंसे पर रहि 
कर आसरा ररव जीवन-याच्ना निवोद््‌ करनी उचित हे यह 
रसाथन हौ वैसे ही शरीर रूपी चिलम मे मन रूपी ताभ्बे के पेसे 
को रख ज्ञान की अभि ऊपर रख तमा रूपी तम्बा जलाय मन 
रूपी ताम्बे का खणे बनावे, यह उपदेश आवण करके दोनों नें प्रूज्य 
स्वामी जी सखे विनती की कि इस प्रकार तो आप ही कर सक्ते रह, 
हमारी यह्‌ भट किसी भी प्रकार से स्वीकार करो, जव पूज्य खामी 
जीनेंलेने से बिल्कुल इनकार किया, तवर दोनों भिख्कर बाबा 
दरिनारायणदास जी के पास गये, लव वह्‌ आकर पूज्य खामी जी. 
से विनती की कि यदि आप नहींलेते तो इस भट से घेवर मगा 
कर खेत पकाय साधुओंको दै दीजिये, यह पार्थना प्रूज्य सामी जी 
ने स्वीकार की तव दुन्नरमर दूधवाला घेवर शहर से छे आया ओर 
खेत पकाघा गया, दुन्नर मल साधू के पीछे बहत र्गा कि यह 
रसायन सिखाये पर पूज्य खामी जी नें किर भी दूध बाछे को 
रक्रायन सीखने से मना करते उपदेश दिया करि रसायन रखने वा 
को पुत्र (सन्तान) नहीं होती यदि हो भी जाय तो बचती नहीं है, 
यह्‌ उपदेश सुन कर इस काम से दूध वाखा किनारा खींच गया॥ 

नोटः- गहस्थि लोगों को इस रसायन के काम से एक दम 
पास (किनारे) रहना उचित हे अपना निजी धधा किति ही 
रसायन हे - 

यह साखी इन्नरमल खुद तथा उसका छोटा भाई चेच्रमर नें 
वि.सं. १६५१ मे सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( २१७ ) 


वि.सं. १९१८ आआवण क्ष्ण & को पूज्य सामी बनखण्डी साहब 
जी नें देखा कि एक अन्न से भरी नौका पजाव से दरिया मँ आ 
रही है, उसके आगे उख बेड़ी के महाह रोते पीटते गोते खाते इये आ 
रहे दँ कारण वेड़ी को भक्खर कंठे के धक्का लगने कर महादं 
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जाकर नदी में गिर गये थे उन गोतेखानें वालोंकी हाय पिट सखुनक्षर 
पूज्य महाराज जी के साधुओं नें उनको पानी से बाहर निकाला तव 
पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी सव को धीय्य दे बेड़ी को बुखाक्रे कहा 
कि वेड़ी यहां चली आ पूज्य खामी जी के किनि से वेडी का रूख 
फरक आके श्री साधुवेला धाम में इरिद्भार घाट पर किनारे ल्मी 
पूज्य महाराज जी की करृपा स वेड़ी को कोई मी डुकशान नही इवा 
था, प्रूज्य खामी जी नें महादं को खिलाय पिलाय उसी वेडी तें रवाना 
कर दिया महाह सव खडी होते जते ये ओर ज्दाराज जी का 
यण गाते इये एेसा किते थे कि हमारी वेडी इन हिन्दू फकीर सई 
नँ वचां है मष्छाहों न यदे बात अपनें सक्स्वर बाछे सर स्टरतेमल 
कां जाकर सुनाई प्रूज्य खामी वनखण्डी खादक जी की यह क्ररासात 
खन अपना सव माल बचा देख सेट के तोर पर ५० वोरी गेषं की 
श्री साधुबेटा धाम सुरू बनखण्डी आश्म में रवाना करके येज दी \! 

यह सारी सठ ठेरेमल गदामी तथा सट गोङ्कल्दासख रदासी 
वि.सं. १६५० सें सुनाई ॥ 


गुरु साखी (२१८ ) 


वि.सं. १९१८ भाद्र दी शय को कच्छी स्टेशन (रियास्तकलात) 
के दे-७ मजुष्य जिसमें वहां का सेठ मेम भी था, बह लोग 
सद्धुरू पूज्य खामी बनखण्डी महाराज जी का ददन करनं आषएउस 
समय सुवं घाट की पत्थर वाली दिवाल बनी कोई न थी तिस 
कर सावि दरिया सर ऊपर चद्‌ आते थे उसतरफको राम भरोसा 
करके किते थे, वस्वहं घाट पर उन अआदमियों मे स एक आदमी 
को नाग नें काट लिया इस सर वह एक दम मूच्छित होगया उस 
के साथी रोते पीटते पूज्य खामी जी के पास आये तव पूज्य खापरी जी 
नें उनकी धीयं देकर कटा कि उसको हमारे पास डे आबो, पूज्य खामी 
जी नें उस काटी इदं जगह पर बिभ्रति लस्गाय खव्वर के पत्ते घोर 
उसकी त्टरगदी बनाय बांध दी थोडी समयमे वह भला चगा होगया ,. 
सव जाते समय पूज्य सदुरू खामी बनखण्डी साहब जी को धन्य २कहिते 
मये वोटे आपका अ।चरीवाद्‌ ही कल्याण करने वाला हे ॥ 
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येह खाखी भाई मेञमल खुद वि.सं. १६५२ सें सुनाई तथा महत 
चावा अलट्स्वराम उदासीन पुराण सक्खर वारे नं भी इसी सम्बत 
मे सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( २१९ ) 


वि.सं. १६१८ कार्तिक वदी € को दुन्नरमल दृधवाटे का पिता 
जौकीमल भारिखा रोड़ी वाला पूज्य स्वामी बनखण्डी साहब जी के 
पास आरी साधुवेला से आयके प्रूज्य खामी जी को दाथ जोड़ विनती कर 
बोला हे खच्चे पातर यदि आपकी आन्ञाहो तो म नवीन सक्सर 
मे जगह ग्वरीद करू जिससे मेरी आजीलिका चलती हहं सुख सरे जीवन 
याच्ना पार हो, यह्‌ स्न प्रूज्यसासीजी नें कडा भटे ही ठेव परन्तु 
ध्यान कर अव तेरे को इस संसार सें बहत समय नहीं रहना दहे, केवल 
चार महीने का जीवन बाकी है, तेरे पीछे तेरी सन्तान बरावर इस जगह 
से खग्ब पायेगे कारण यह सक्र कुक दिन के पीछे एक विशाल भव्य 
नगर हो जायगा, यह खन जोकीमल पूज्य खामी जी को हाथ जोड़ 
कहिन र्गा हे सच्चे पातशाह एेखे ही मेरे पीके खख पावे, आज्ञा पाय 
जगद छेता भया, पीछे वराबर चार महीनेके कही इई तिथि पर 
इस असार संसार को छोड़ के चरा गया, जाते समय अपने पुत्रों को 
इतना कह गया कि मेरे खरनेके पीछे श्री साधुवेला मे पाठ रखाय 
ण्डारा कराना, जो उनके पनां नें अपने पिता के अदेशानुसार वेसाही 
किया. जगहों का खख अव उसके पुच्र अपने पिताके पीछे पा रहे हं 
शरा सक्स्वर दादर भी दी्धकाय में पर्हूच गया है, जो पूज्य बनखण्डी 
साह जी का वचन सय इजा है, यह देस्ने वाख अपने नेच से आपही 
द्रव रहं दहं ॥ 
यह साखी जौकीमल के पुत्र दुन्नरमल नं वि.सं. १६५२ मं तथा 
उसका दूसरा पुच्र चेत्रमल दोधी नं वि.सं. १९१५४ में सनां तथा तीखरा 
पुत्र गोकुटमल दूध वाठेनें वि.सं. १६६० में सुनाई ॥ 


गरु साखा ( २२० ) 


भाई बेगराज रदिकारपुरी बात करता हे वि.सं. १९१८ कातिंक खुदी 
% को पूज्य खामी बनखण्डी साद्व जीके पास दम कितने ही आदमी 
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शिकारपुर से मत्था टेकनें आचये ये, उख समय मार्ग में सव नें यह 
आशा की थी कि आज पूज्य खामी जी से जखेवी ठैगे जव मत्था टके 
बेठे थे तव पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी ने हरिनारायणदास जी 
को आज्ञा की कि इन शिकारपुर सरे आये याचरियों के चित्तं जवी 
लेने कलि इच्छा दहे सो अन्दर देवी के स्थान से जछेवी छे आवो, तव 
वावा हरिनारायणदास जी नँ कहा कि भगवन्‌ जदेवी तो वनी नहीं 
हं न कहीं से आई ही हँ तव प्रूज्यवर खामी जी नें कटा कि तुम 
जाकर देखो तो देवी के स्थान में रक्खी है, तव वावा हरिनारायण 
दास जी नें सत्य वचन कह आज्ञा सान जाकर क्या देखत है कि 
थाल भरा रक्रा है, उठा लाये पूज्य खामी जी के आमे रक् 
द्या पूज्य खामी जी का यदह अचभा देख दम लोग लेवी स्वाते 
भी थे ओर पूज्य खामी जी की करामात देश्व धन्य २ भी करते थे, 
दम सव लोग पूज्य बनखण्डी सादक जी को प्रण योगीराज ऋद्धि 
सिद्धि का मालिक सञ्च अंतथामी जान सत्था टेक घर गये॥ 

यह साखी दिकारयपुरी भाई वेगराज नं धि.खं. {९७२ साघ वदी 
१२ को रात के नौ वजे सुनाई, तथा महंत सयादास ज्न्रू ङी धर्म॑ 
शाल दईिकारपुर वाटे नं विसं. १६६४ मे सना ॥ 


गुरु साखी ( २२१ ) 


वि-सं. १६१८ कार्तिक सदी ५ की बाता हे कि एकर मनुष्य ज्वर 
से अलत्यनत संतक्च हो पूज्य खामी बनखण्डी महाराज जी केचर्णो मं 
आक्र पड़ अपनी व्याधि को कहि सुनाया, प्रूज्य सिद्धभ्वर खामी जी 
उसकी सव वात सुन उस को आज्ञा कीकितु यहां मडारे की 
रसोई जाकर सा तेरा सव कष्ट निचरत हो जायगा, उसी समय 
एक ओर आदमी पेट के ददं से व्याकुल आक्र प्रूज्य खामी जी के 
चणा पर गिर पड़ा प्रूज्य खामी जी नं उसी तरह उस को भी 
मडरे में रोटी खाने की आज्ञा की, वस उन दोनों करा रोटी गवाना 
ओर बीमारी में कमी आनी इस प्रकार दोनों च्रीघ् ही आराम हों 
गये, तव प्रूज्य स्वामी जी के चरणौ पर मत्थाटेक गरु म॑ ठे अपने र 
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घर गये, यद सखन दोनों के कुम्बं ॐ परज्य वर खामी जी की. 
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वाह्‌ २ होनें र्गी यह दोनों जने पूज्य खामीजीसे गुरु मच्र ॐ सेवक 
घनकर सेवा टदिल करते रदे ॥ 

यह खाखी पेट के द्द वाछे सेठ हइकमतराय ठेकेदार नये खक्सर 
वाछे नै आप वि.सं. १९५५ में सुनाई तथा इनकी माता नें १०० ब्ध की 
आयू वारी वि.सं. १९१५० में सुनाई ॥ 


शुरू ्षास्बी ( २२२ ) 


वि.सं. १९१८ सघर बदी १ को पञ्चे आकल ग्रामका, भाई कौडामल पूज्य 
खासी बनसवण्डी साहव जीके पाख आय मत्थाटेक विनयकीकिमै नें 
स्त वौम्रारी उठाई है जिसमें किलना धन खचे कर चुके दहं वड़२ हकीर्मों 
की दवाई्‌ करके थका पर भी समस्त शरीरमें बीमारी बेटी हे फायदा 
कष्ठीं एर नजर नष्ठीं आता इसकर आपके शणे में आये हें दृखरा आसरा 
शरीर के वचनं का कुक नहीं हँ, यह सन पूज्य खामीजीनें कहा कि ७ 
दिन बरार बविनानागा नियम से यहां आकर सत्था टेक जाना तथा 
हमारी विभूति सरे रारीरमें लगाता रहेगातो तेरा कष्ट दूर हो जायगा 
देखा कटि पूज्य महाराज जी नें ओषधी देकर कहा कि इसको बिभ्रति 
के साथ सिलाक्रर ्वायाकर,, माई कोड़मल शद्धा ओरं प्रम से पूज्य 
स्वामी जी क्ति आज्ञा मान एेसारी करता रहा, यरावर सक्र दिवस में 
उसका कष्ट सव नाश होगया शरीर नवा निरोया हो गया तब.वह पूज्य 
सह्ुरू बनखण्डी साहब जी से गुर्‌ म-च् छै ५००) का मडादा -तथा 
५००) की सेटा चदाय ओर खाधूओं को दस्िणा कै मत्था टेक खामी जी 
का यश गाता हवा अपने ग्राम को जाता भया ॥ | 


यह साखी भारं कोंड़मटर का पुच्च आषाद वदी १४ बहस्पति वार 
वि.सं. १६७३ को सनाई, कौड़ेमल के पुच्र च्द्ध के साथजओौर भीजो वद्ध २ 
प्रादमी आये थे वह भी यह्‌ वात सुनातेथे॥ 

गुरु साखी (२२३) 

जब ६ घड़ी रात बाकी रहिती थी तब पूज्य स्वामी बनखण्डी महाराज 
जी उटकर निद क्रिया करके सिन्धु गगामें सान कर लोटा पानी का 
नियम से भर पगत वाङ महादेव को चदय कर कश्ीत काल मे अन्न 
पूणा के मदिर मे तथा गरमी मे ब्रह्मारणा मे बैठकर जन करते ये 


((-0. 4810811\/820। 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


( गै 


भजन कर तुलसी था के तुलसी मे जल पाय सूयं देवला के दान करते 
थे यह उनका नित्य नेमथा, बाबा हरिनारायणदास जी प्ूञ्य खामी 
वनखण्डी सादव जी की सेवा करतै थे, प्रूञ्य वनसखण्डी साद्व जी पंगत 
सरे पदिखे श्री मद्धागवत की कथा करतेयथे सामको दे वजे योग वदि 
की कथारातको गोपा गफे के प्रथम पारस भाग तथा खामी के 
रलोकों की कथा करते थे, वि.सं. १९१८ मधर खुदी ११ को प्रूञ्य 
महाराज जी श्री मद्धागवत की कथा कर रहे धे कितने नेमी साधू 
महात्मा ओर गहस्थि तथा वावा ह्रिनारायणदास जी कथा सुन 
रहे थे कथा के बीच मे पूज्य महाराज जी नें कावा इरिनारायणढास 
जी को बुखाके कटा कि.ऊपर आकाश मे विमान जा र्दा है जिस 
मे एक महा पुरुष सफेद दादी वाखा सा रहा है, वावा दरिनारायण 
दास जी नें प्रूज्य खामी जीसे विनय प्रवेक प्छा कि दहे सच्चे 
पातराह यह कोन हे न्व पूज्य स्वामी जी नें कहा कि यह कवीर 
पथी महात्मा धन्नाराम रिकारपुरी टिकाने वे हँ विमान मं चदे 
हये हमको प्रणामकर के जा रहे है, विष्णु के चार पाद चवर 
लाते हं बड़ आनंदस्र जा रहेदहैसो तुम भी उनको दिव्य ज्योती 
स देखो, बावा हरिनारायरणदास जीने भी उनको दिव्य दष्ट से 
देस्वकर कहा कि ठीक हे देस्वा तव बरावर शिक्रारपर वादा वावा 
धन्नाराम विदेह सुक्त इवा है, सह्‌ चात कथा वक्त पूज्य खामी जी 
ने सवः सत संगियों को सुनाई आज सयरे धन्नाराम कबीर पंथी 
शिकारपुर बाला साधू सत सेवी जीवन शुक्त देव लोक पधारा हे 
सव श्रोता साधू ओर गदस्थि सुनकर आादचये में पड़ गये, पीछे 
इस चःतः की सद्यता जानने को कितने गहस्थियों नें शिकारपुर को 
चिद्धी रवाना की तथा कितने लोगों को हिकारपुर येजा उस समय 
तक्र सक्म्वर से शिकारपर को रेल कोड नही थी यह्‌ बाला बरावर 
शरी देहान्त का समय भी टीक निकलाइसीदिनसाम को वावा धन्नाराम 
महंत का शरीर सिन्धु गंगा जल मं जल प्रवाह वास्ते दिकारपर स्र लोग 
लाये, प्रूज्य खामी जी के सत्य बचन की सव को प्रतीत हई, बावाः-धन्ना 
राम साधू महात्माओं का वड़ा सेवीं था कितने .साध्रू महात्मा; पाडत 
उसके पास टिकते थे, प्रूज्य बनखण्डी महाराज जी से. योगाभ्यास सीखा 
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था, प्रूञ्य खामी जी जव शिकारपुर जाते थे तव उनका प्रेम देखकर इन्दी 
के पास ठउहिरते थे ॥ 

यदे साखी एहाकारपुर तथा सुक्र के वह्वन ही वुद्दे आदमी सनाते 
श्रे तथा खाई धन्नाराम महत का चेला बाबा साधूराम नें वि.स. १६६३ मं 
सुनाई, नाई हासखानद (जिज्ञासी) उदासीन शिकारपुरी नें वि.सं. १६५द६मे 
सुना, दूकृदमल अन्न वाले नें वि.सं. १९५१५ में सनारई। 


गुरु साग्बी ( २२४ ) 


ईं कोटूमल भाजी वाला वि.सं. १९१८ माघ खदी ५ की बात 
करता ह सि, मं अपने माता पिता के साथ पूज्य सिद्धेश्वर महाराज 
चनस््रण्डी साद्व जी के दानार्थं साधुवेला मे आया तव दो -वजे 
त्रह्माल्णामं देग्बा कि पूज्य स्वामी जी ञ्टेमे सूल रहें परंतु अखे सें 
न डारीदैन कड़दहंन रीण्च हं यद्‌ देग्व हम अचे मे आगये थोरी देर 
के पीछे पूज्य स्वामी जी को पदिचम के तरफ चण पादुका पय कर 
आते देवा तव मे आगे आय पूज्य खामीजी को प्रणाम किया, प्रूज्य 
खासी जी सीघे आक्र गदी पर वेटे तव सेनं अपने पिता से उपरोक्त 
दख चाली वात दही तव उन्दने कहा कि पूज्य खामी जी सर्वं कला 
समर्थ दहं यह वात पूज्य खामीजीनें भी सघुनली तव मेरे को अपने पास 
 बुलाके मना कियाकि किसी ओरसरे यह गेव किः बात न करमी, म 
खत्य वचन कहि के चल दिया, पीछे मेरा पिता पूज्य खामी जी कों मेर 

म सव मत्था टेक आज्ञा ठै खक्स्वर गरीवाबाद घर आये ॥ 

यह साखी स्माधू उदासीन क्रृपालदास के दादा कोटूमलने वि.सं. 
१६५१ में खुनाई थी ॥ | 


गुरु सास्वी (२२५ } 
वि.सं. १६१८ फाच्यण सदी को एक सुखलमान रात को अपनी 
छोटी वेड़ी (ईडी) में चदृकर चोरी करने के इरादे, से साधुवेला में ष 
चाङे छोटे (कुवेर घाट) पर आ निकला कुट के समीप एक देगा पानी 
गगम .करने ओर कपड़े धोने के लिये चूल्हे पर रक्खा था उसको उठाके 
चचलने.खगा अभी उखाके चलना ही चाहता था कि इतने मैःनेच्र अंधे हो 
मय देस्नेम ही कुछ नही आता बहतही चलने का उद्यम किया चर 
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ज्यों २ वह्‌ खलना चाहता त्यो २ वह टोकर खाता था, आखिर मं समश्च 
आईं कि मेन हाजरा जर कामिल फकीर (साधू) की वस्तु उठाई है 
तिसकर ओखां की ज्योति से हीन होगयथा हं यह विचार जहां से देगड़ा 
उठाया था, वहीं जाकर रख दिया रग्वते दी ओखों मे प्रकाश आगया, 
तव मनही मन पछताता भूल बक्शाता हुच्चा लोट कर अपनीं बेड़ीमे बला 
गया, दूसरे दिनि श्री साधुवेला मे आय पूञ्य खामी बनसवण्डी साहव जी के 
आगे सम्रूचा दाल कहिके अपने अपराध की श्चमा सांगी, पूज्य खामी 
वनग्वण्डी खाहब जी नें खुस्क्याते इये कटा कि पिर कमी देखा न करना ।, 

यह साखी भगत पटिदटटराम वि.सं. १६९४६ मं तथा इका पुत्र 
केवलराम नें वि.सं. १६५२ ने सखनारं भगत केवटरामके शुर की बाल दह 
कि इसी खुदानें नें हमारे खूबयरू पूज्य खामी बनखण्डी साहवजी स माफी 
मांगी यरी बात जुमड़ मह्धाद्‌ नँ वि.सम्बत १६५२ म सरुनारं॥ 


गुरु स्खीं ( २२६ ) 


पूज्य श्री खामी बनसवण्डी महाराज जी के होते ि.सख. १९१९ येलाग्व 
सदी १२३ को आपका चेला श्रीमान्‌ बाबा इरिरारायणदासर जी आपकी 
आज्ञा ठे रोदृडी मे टदहिङे स॒नार को देखने गये जो बह सक्त विमारथा 
तथा गोदो मं भी बड़ी तकछीषफथी बाबा हरिनारायणदास जी उसको 
फच्छ्त श्री साधुबेा से खाई बिभ्रूति पूज्य सिद्धश्वर बनखण्डी महाराज 
जीका नाम रे कर दिया जो वह्‌ उसी समय राजी हो गया, वावा 
हरिनारायणदास जी टदिटेमल को अपनं साथे श्री साधुबेटामं आये 
जिसने प्रञ्य खामी जी के आगे मत्थाटेक पीठ थपाय आीवाद ली 
टदिखेमल नें नियम वनारणग्वा था रोज रोड़ी सर सरना द्वारा श्री 
साधुवेला मे आकर पूज्य सवामी बनखण्डी साहब जी का चण दु 
खजरी से राग सनाय आरीवाद ठे चला जाता था, उसी दिन 
पूज्य खामी बनखण्डी महाराज जी अपने घतिचिम्ब (अकश) श्री मान्‌ 
हरिनाराथणदास जी को अपनी (बनसवण्डी साहब) के नाम से 
सुनारे का कल्याण करता देर प्रसन हो कटिने लगे कि अव तेरी 
योग निष्टा मे स्थिर वद्धि होगई है तेरे को यह बर देते है कि 
हमारे नाम को तुम अधिक्र बढावेगा बल्कि तुमारे चेला ओर पात्रा 
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ओर पर पोच्रा चेला भी श्रीसाधुवेला तीर्थं को अधिक वदाति हये 
चोभायं मान करेगे॥ 
यदे साखी माई वस्णराम टिकरानेदार रोड़ी वाखे अपनी देखी 
ल. {९५० सं तथाः माहं पारूशाह कम मी आंख देखी भाई 
खतराम भ दरक्ते बाख नें उसी सस्बत सें सुनाई ॥ 


गुर्‌ सारी ८ २२७ ) 


रहा योग मागे द्वारा (रस्ते) एक खमय हमारा ठेसे देशमें 
जाना इचा जहां मनुष्यों के कान इतन व्ड़थे जो एक कान अपनें 
सरीर के मीचे विक्रा कर सोते ये तथा इसरा कान अपने शरीर कै 
कभ जगह पाते थ वानी खुल्क में रहिते थे एेसा कहि 
देराज जी नँ माई सावनदासख कपड़े के दला जो सेठ 
सं चोकारपुरो साधुवेला के मंदी साथ सिलकर श्री साधुवेला 
४ सं कथा श्रवण करने आया था जिसके साथ भाई योहथमल 
ऊजं, नारङूमनख का पुच्र चांद्रमल शुमास्ते मी थे, उससे पेम से 
पू क्रि जाई साचनदास्र सादी खखा (मांग) पीनं का ख्या करते 
दो कथा सं व्रत्ति नहीं लगती तव भावनदासरं हाथ जोड के प्ञ्य 
स्वामी जी को किन गा कि हे सच्चे पातशाह बरावर मेरी वत्ति 
वाद्र स्ख पिनं मे चली गहं थी, जव भांग पी कर लोट आया 
तव विचार क्था कि प्रूञ्य खामी जी नेँमेरे को आज मोदी केसे 
कहा ~ तो मोदी नहीं ह्रं न मोदी -का कामही करता ह्रं मोदी तो 
आईं उधवदास चात पूज्य सामी जी सरे विनय पूवक पूरा 
तव प्रूज्य खामी जी नें कए कि भाई उभ्वदास के गुमास्तों के पीछे. 
तुम हमारा मोदी होकर रदेगा यह स्न वह अयं में वड गथा 
परंतु यद बात देसे ही इई जो उपरोक्त सवकों एक कै पीछे एक 
वि.सं. १९४२ मे मावनदासर मोदी इवा जो १६५८ तक 
मोदी रद्ा॥ 
यद वात खथ भ।वनदास अपने सुन्व से विसं. १९५९१ मे सुनाई 
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( २५० ) 
भाई चादूप्रल का पुच्च माई तेजासिंह यही बात वि.सं. ६९५४ नं सखु नाई। 
गुर्‌ सादी (२२८ ) 


वि.स. १६१६ जेठ वदी १ को भाई सूटासमल कपड़े वाला नये 
खकस्वर निवासी निलय नेम से प्रेम ओर द्धा पूर्वक साधुवेला में दीन 
करने आता था, वह्‌ पूञ्य खामी वनखण्डी महाराज जी के पास 
आकर बैठ गया, तव पूज्य खासी जी नें कदा कि माई सलाम 


हमारा शरीरः अव बहुत दिन नहीं रहेगा, इस चि जो तरे को 
मांगना हो सो मसे मांग ठे कारण हम तेरे पर बहत प्रसन्न हः 
भाई स्रूुलखामर्‌ परञ्य सवामी जीके चरणा मं पड़ के कदनं सगा कि 
दे करपा नाथ मेरे को पुत्र संतान द्यी इच्छा है तव पूज्य वनचण्डी 
महाराज जौ नं का तेनं कुछ भीन सांगा, कारण यह इच्छा तो 
लेरे सेवा करने से खामाविक ही पूरी होनी थी यह कोई वात न 
थी कोड वड़्ी वस्तु मांगनी थी, यह खन सूलास्ल पुनः पल्य खामी 


न 


जी को पार्थना कि करि आप क्रुपा कर के कुछ वच्च्रीश कसे त 
पूज्य स्वामी जी कने ल्गे कि तेरे पुच्दहोगा वह्‌ हरि भक ॐ 
तपसी होगा जो सदा ऋषीकेश दरिद्रार कनस्रल भं रहेगा, दूसरे 
आदमी जो साधुवेला के आने बाख ये वह मृखेदलं को कष्ठिने लने 
कि पूज्य खासी बनखेण्डी साहब से खुक्ति मांग जो वह्‌ शुक्ति दाता 
हँ यह सन सृल्ामल पुनः पूज्य स्वामी जी से क्कि मांगने लगा 
तव प्रूज्य खामी जी नँ कहा कि माहे जो तुमनं सांगा वह मिटगया 
अव तेरे को शुरु मच्र दंगे जिसके अभ्यास करने से तेरे को शुक्ति 
भिलगी एसा कि महाराज जी नें शुरू मच्र दिया, जव उसके चि, 
स. १६२० आषाद्‌ वदी ४ को एत्र जन्मा तव सृखेमलनें श्री साधु- 
वेला मे अपेण कर दिया जो वि.सं. १९३४ आषाद्‌ वदी २ को 
खासी हरिप्रसादजी महत का चेखा हवा नाम उसका बाला प्रसाद 
रक्रा गया, पूज्य खामी जी के वर अनुसार बाला चसाद जाकर 
ऋषीकेश हरिद्वार कनग्वल मं अंत तक रहिता भया, प्ूल्य खामी बनण्वण्डी 
साहव जी जों मी वर या शापदेतेथे वह स्त्य होला था पूर्ण 
योगीश्वर थ ॥ 
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यह साखी माई मृलचन्द वजाजी वि.सं. १९५१ मं खद सरनाड थी॥ 

नोट - उपरोक्त वाला प्रसाद वि.सं. १९८० मे भाद्रं वदी ३ 
युधवार को प्रातः एक बजे कनल में देवलोक पधारे थे ॥ 

गुरु साखी ( २२९ 

वि.सं. १९१६ जेठ वदी ३ कणे खु भक्त पुरानं सक्खरवालेकी माता 
तप (ज्वर) खे व्याकुल हो पूज्य खाप्री वनस्वण्डी महाराज जी के पास 
श्री साधुवेष्टा में खाई जो उसके तप को कितने ही इकीम वेद्य के दवाई 
करने पर भीन उतार सकेथे माईंकै तमाम विनती करनं पर प्रूज्य 
स्वासी जी को उखपर दया भागईं तव.अपना चिभ्टाजो तीन फुट लम्बा 
धा ओर एक सर भारमें शा, वह राज घारके बरावर बाली धृणी में 
तप्य के माता के समक्ष लाखके तव को डराय अज्ञादीकितु निकूल 
1. पृञ्य महाराज जी के पसा कडितिदहीञखाता का उ्वर उतर गया 
चेल्छ्कार नई निरोई खुरी राजी दैखने भै आती थी, देस्वनैं वाटे किते 
क्कि सात्ता को अंत तक पिर तप नहीं आवा, उदाखीन साघू महात्मा 
योगाभ्याखी के सखंगतमे जड़ पदाथामे भी शाक्त आजात्प हे यह कोई 
विरोषता कै वात्त नहीं; 

यदह खाखी ङ्घूभगत की मातामें खुद बि.सं. १६९५० मे खुनाईं तथा 
छ चोडथमल स्रुटचन्दाणी पसारी पुराणे सक्णखर वारेरुघ भक्त का खोया 
माई वि.सं. १६६४ में खुनाई श्यै उनके ऊुडुञ्वी मी फेसाही कहिते थे ॥ 

नोर- इसी तरह योग द्वारा तप इटाने की बावत ओर आदमी भी 


&! ४: 4 


वि 
गरु साखी (२३०). 
बि.सं. १६१९ जे बदी शय करो सांबल भाजी बाला रोड़ी के 
तरफ स्रतियों के पास सरनाईं पर भाजी च्य इवा दरिया में तैरता 
हुवा साघुवेका के तरफ आरहा था, बम्बहं घाट के बड़े चक्कर में आ 
कर वने ख्णाजो लोग साधुबेला में देश्ब रहे थे तिन सबने कहा कि 
सांवल गया अव इसका वचना कठिन है, पल्य खामी बनखण्डी 
साहब जी हल्ला सुनकर बंबडईं घाट आकर स्वड़े हये सवके देखते २ 
सांवल भाजी वाला भाजी समेत आकर वंबड़ घाट पर निकला जहां पर 


((--0. 48010801\/820| 11811 (01661101). [0411260 0 68104011 


( २५२ ). 


पूज्य खामी जी खड़े थे सव जो वहां पर खड़े थे वहं सांवल से पृचनें 
लगे दे खवर किस तरद बड़ चक्कर सखे निकल आया दस लोग 
तुम्हारा आसरा छोड़ वैठे थे वह बोला किओर लतो कुक खवर नीं 
पड़ी वाकी प्रूज्य खासी बवनखण्डी महाराज जी मेरी वांद को . चक्ड 
कर छे आये ओर इख घाट पर निकला ेखा कदि पल्य सिद्धेश्वर 
महाराज जी के चणां पर शिर पड़ाजो सासन ही ग्वड़े भे ओर 


छर क 


वारम्बार कहिता भया यदह आपकी छरपा हे जो इस छसीव्त सें 
सहाय इये, धन्य गुरू वनसखण्डी खादय धन्य गुरू वनस्वण्डी सदेव णखा 
कहि भाजी खाकर मडारे सें षष्टुचाता हवा कद कि यदह खेदा ने सचा 
न छोंडगा यह सेवा वि.्ं. १६९३० तक करता आया ॥ 

यह खाखी माई तेजूमल माजी बाला तथा धरृमल चरहिरा रोज 
के कथा के नेमी ि.सं १६९५० यें सनाहं || 


गुरु सापे ( २३१ ) 


वि 


भाई वेगराज शिकारपुरी बात करता धा कि वि.सं. १६१६ जेष 
खुदी २ कों पूज्य खामी बनखण्डी साहव जी सट उलावराय नचाणीं 
के विवब्राह पर दिकारपुर गये, ऊक दिन रषि बहां ख खाड़ी राम 
मं गये जो एक दूसरा श्रद्धा सेट ले गया धा, जव साड़ी स्र 
आषाद्‌ वदी १ को पूज्य खामी वनखण्डी साहव जी संच््स्वर आये 
तब मे भी अपने पिता प्रपिता तथा अन्य भी शिकरपुरियों के साध 
बेल गाड़ी में चद्‌ सक्र प्रूञ्य खामी जी को छोड़ने आया था 
पूज्य खामी जी जव श्री साधुवेल्ा मे अपनी गदी पर आकर बेटे 
तव गुखावराय कै पिता को कहा कि यदह वट बरक जिसके नीचे 
हम बेठे है जो हमारा सिंदासन है सो कल्प वृश्च हे, इन तीनां वट 
वक्षो म परथक २ ब्रहमा- विष्णु- महादेव का वासर है एकर २ 
जगह मे.तीन २ वट वक्ष च्ल के सरष्य हं जसी भावना 
करे वैसी पूणे होती है, इतने मं पंगत लगी पूज्य स्वामी कनखण्डी 
साहब जी सव को जो साथ रिक्ारपुर सर आये थेउनकोपंगतमें वेठाय 
पतल दे किने लगे कि इन बट के पत्तों भं प्रसाद पाना बड़ा उत्तम दहे 
पंगत मं खाकर पूज्य स्वामी जी पुनः गदी पर आक्र विराज 
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सान हये दम सचभी खाकर प्ूञ्य स्वामी जी के सिद्ास्न के 
आगे नीचे बेर वड़ की पतल बनाई थीं प्रूज्य खासी जी भी बनाते भे 
डतनें मं हसारे वहीं पर वेठे २ एक जन्म का अधा आयकर पूज्य सिद्धे 
महाराज जी कोअपना दालरो कर कटा किमे तमाम दखी द्या तो 
नरा शार छडाद्‌। (मरजाऊ) या नेचनों मे पक्ाश देवो, पूज्य खामीजी नें 
उसख्पर्‌ दयः द करके कदा तेरे नेच हा्जोयगे एसा कहि जल अगाम 
तान दषा ओस्‌ नमों मगवते वासुदेवाय? कहि उमके आंगन सें तीरा 
पातत उसके नेच रनु गये च वह्‌ वड़ा आनदिन हवा गद्‌ गद्‌ होकर 
घरजञ्य स्वासो जके चणा पर गिर कड्िनेंरगाकिमगवन्‌ आपने सेरेकोे संसार 
दग्वा्या हे, जप चड़ दानार जगन के स्थमदहो एसा कहि गुरूभ्रारण कर 
चरि २ चणे चम मत्था टेक आाज्ञाके चला गया॥ 

गट साखी माहं बेगराज वि.सं. १६५९ में खुनाईं तथा सेठ द्वारका 
दास ग्ट शिक्रारपुरीनें वि.सं. १६५४ खुनाई जो उस समय पूज्य 
स्वाभी जी के साथ आयिधथ॥ 


गुर साखी ( २३२) 


चि-खं. १६१९ आषाद्‌ वदी २ को ठाकर जाजक्र, कमन जाजकः 
कीन का पिता नानु, ओर जीवन जाजक प्ूञ्य खामी वनग्बण्डी साहव 
जी के आगे, (गदी साहब के आगे) शब्द चौकी कर रहेथ उस समय 
पूञ्य स्वामी जी नें ठाकर जाजक को कदा कि फकीरा धीरे २ चलो, यद 
शब्द को, उसने आज्ञा मानके यह शब्द कडा, अभी राञ्द पूरे होनें यें 
एकर पक्ति रहिती थी. तभी स्वामी जी नें उसको रोकके सवको कटा. कि 
ऊपर अकाश यें तुम्हारे को कोई बिमान देष्वनेमरं आतादहे, सव किन 
लगे दे सच्चे पातशाह हमारेकोतो कोई नही दष्ट आनाह, तव पनः 
स्वामी जीने चेखे हरिनारायणदास जी को वबुलाकर यष्टी बान प्री 
लव वट्‌ बोले हे च्रष्टोकी नाध आप सव कुछ जानी जान हो, लव स्वाधरी 
जी कडिने लगे किः वम्बडंमेंजों बाबा गुरुखुरवदासर हमारा छोरा गरभाई 
रष्दिला हे जिसको चि-सं. १८०५ मे बम्बहेमे दम अपने साथ कछ सह्ीन। 
रहा कर भडली समेत छोड आये थे जिसको थोडा योग मारग का ज्ञान 
दियाथाजो वह शोड़ी बहुन सिद्धी नी चलाना थासो वह आज विमान 


|! 
((-0. 481108111\/820| 48111 (01661101). [1411260 0 &8104011 


@ २५४ ~) 


च, ऋ, करे 


म चद्‌कर वैङ्कुरु जाय राद यद वात सुन खच (जोवहां परवेटेभे) 
रोग अश्चर्यं मं पड़ गये, उन्म से किसी का सम्बन्धी जो वस्व सें 
थ तिन्डनें उस वात की जांच के लिये लार द्वारा म्बवर गाई तव यह्‌ 
बात सत्य निकली, इस बात को अधिक पक्का करने के लिये नये खक्स्वर 
के भह गोधाभ्रल पेटी बनाने वाला वुस्बई न्नै माई यद्मल दलाल 
से तार देकर स्वर सगा लब यदह वान विर्करुल सच्च निचली, तव 
पूज्य खासी वनखण्डी साद्व जी के पास वावा दुरुख्ग्वदास जी क्ते 
चलाने क चिद्धी उन्ही तिथि बाली आड जिखतं चराचर अण्वाडइ वदी 
२ चिली थी, प्रूञ्य खामी वनण्वण्डी साद जी अपने गुल्मा के 
निमित पाठं रभ्वायं १२ वेदिन अदाख कराय आग पवाय भडारा 
कर साधुकेका तीथे के साधूञंकोर-३- हाथ कपड़े काखेत यटा 

यह साखी भाई पद्म दलाल जो बवस्वई मे वह्ल दिन रहा 
धा जो पूज्य खासी सिद्धेश्वर बनग्वण्डी महाराजजी के आगे तथा ओर सव 
गही नरीनों के आगे ग्बजरी बजाकर चखाब्द स्नाता था वद्‌ वि.सं 
१९१५२ में सखनाडइ तथा कीमत जाजक वि.सं. १६५६ मं सखुन,हे तथ 
वावा कणेदासर जी कोठारी साद्व तथा बावः चेतन पक्राश जी चि 

१९४६ में खनाहे यही वाला क्ट ओर मी गृहस्थि तथा साधू 
उस समय के स्नाते चः 


गुरु ताखी ( २३३ ) 


वि.सं. १६१९ श्राचण कष्ण १० को श्री खाधुवेला नै एक साहे 
का पुच्र इरिद्रार घाटः की सीदिथाों से शिर दरियामें जा पड़ा उस 
समय पानी भी श्रावण का बहीना होन सरे दरियादह मं खूव चदा 
शरा, माड रोती २ अधीर (विद्धल) हो प्रूज्य सिद्धेश्वर सदाराज 
वनखण्डी साहव जी के पाख दोंड़ती आहं ओर कदनं लगी ष्छिदे 
गुरू बनम्वण्डी साद्व जीमेरा पुच्र गगाजी म गिर पड़ा है यह्‌ सुन 
पूज्य महाराज जी नें कहा कि अपने बच्चों की खवरदारी न रसने 
क्रा यह फट हे, साडे पुच्च के स्नेह वहा वहत व्याकुल हो गह थी, 
यह्‌ हाट देश्व प्रूज्य महाराज जी नं अपने चे हदरिनारायणदासजी 
करो बुखाकर आज्ञा की क्रि इस साई का पच्च (कुदेंके) बागके तरफ़ खेल 
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¢ ` २१५. 


रहादहेसोवहांखेला देवो, वावा हरिनारायणदासजी तुरंत वागमेंजा 
र्ड्केकोःला कर भाई के दवाठे किया, यह ख्ड़का १२- १३ साल 
का था, साई पुच्च समेत पञ्च वामी जी के चरणों मँ गिर अलयन्त नम्रता 
सखे हाथ जोड प्रचर्नं टगी किदे गुरू महाराज यदह मेरा लडका हरिद्वार 
घाट से गिर जाकर दरियाहमे पड़ा था, आपने ल्डकेको बागसे मगा 
कर मेरे को दिया जिसके कषड़ तक भी पानी में नहीं भीगे दं यह 
आदचयं को वात कैसे इई, तच प्रूज्य खामी जीने माईसे कहा कि तृ 
इख बाले न पड़, परमात्मा के कतेव्यसें हाथ न डाल तेरी वस्तु तेरे 
क्रे सिख गई यह्‌ बात सुन सव मलुष्य (जो उस समय यहां उपस्थित 
घे ) साईं समेत प्प हो सं ुरू च नरवण्डी खाहटचव जी के अपूव लीला 
दते बडा करते धन्य २ कनं लगे ॥ 

यद साखी भाई वुद्धरमल नये सक्रसवर वाले ग्वादी के दुकानदार नें 


१६५१४ सें सुनाई, माई सांचल्मल भाग्‌ मलानी नेभी इसी सवत्‌ 
मृड ॥ 
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गुरु साखी (२३४ ) 


बि.खं. १९१६ श्रावण स्छदी २ को सेठ रायतसमल अपने पुत्र सेठ 
चन्दीराम, सेठ चृद्डमल, सेठ नरसामरू ओर सेठ दीपचन्द (जो अभी 
वालक था) तथा ओर सब कु्म्बको ठे श्री साधुवेलछा में सिद्धश्वर 
खद्ाराज बनस्रण्डी साद्व जी को मस्था टेकनें आया, सीधा सामान मी 
साथ ऊ आया, कुम्ब के प्रत्येक आदिमिथों नें पूज्य स्वामी जी के 
समक एक २ रुपया अदास (मेरा) रण्व मलत्था टेका, सेठ रायतमल नें 
परञ्य खामी जी के आगे एक खोरी टोकड्म सखजञ्जी की रक्खी तव पूज्य 
महाराज जी नं अपने बरकत (बह्वलायत भरे हाथों से सब को स॒द्धी 
२ प्रसाद उसमे से देते गये बाकी वची ग्बज्जियों वास्ते चेला हरिनारायण 
दाख जी को वुलाय आज्ञाकी कि य्ह पगत में वताय चोड़ना, वह सवञ्जी 
पंगत मे साधू ओर गदस्थियोंको दी गई, सेर रायतमल अपने पुर 
न्दीराम तथा ओर परमियं को किनारे मे ठे जाकर कहने लगा कि इम 
तो इतनी ग्वग्जियां लायेही नथे यहां पर तो प्रूज्य महाराज जी 
नं सव को सुह भररकेदीदहं तच भी नहीं खतम हई, यह सन सशनें 
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( २५६ ) 


कदा किवाततो सोलह आने ठीक है परन्तु पूज्य खामी जी कुल 
करामात के धनी सवे ममर्थ दँ द्धि सिद्धि उनके चरणौ कौ दासी डे 
इस ल्ियि जो कुच भी करें कर सक्ते हँ, ठेसा कहि सव धन्य वनश्वण्डी 

राज धन्य वनण्डी महाराज कहि चुष्पदो गण ॥ 
यह साखी सेठ चन्दीराम, सेठ चदडमल, सेठ नरसामल, तीनों 


भाइया नं भिरके श्री साधुवेला मे वि.सं. १९६१४ म सुना 


०४ 


गुरु साग्वां ( २३ ) 


वि.सं- १९१९ श्रावण खुदी को कहन पानी के चदन कर अगल 

से एक हरिण पानी वहता हा अ।कर कडि के पाल रगा, भक्ग्वर 
के सोखजर उस हरिण को देस्वकग मारने निमित उस के पीट टकर 
चन्दूक चलाते मये पर भाग्य वश उस फे नहीं लगी, हरिण अपना ग्व 
साधुवेला के तरफ कर तेजी स्च पानी सं वहित आया, श्री साधवेला कै 
चारफ किनारे घास के प्रूटे ग्ड़थ उस्रं आक्र चिप गया, प्रञ्य 
सख्ामी वनण्वण्डी साहव जी कोदो सोख्जरोंनें जो नौका पर चढ हरिण 
के पीछे आयेये प्रा करि हमारा हरिण इधर आखा च्या? तच पूज्य 
स्वामी जी उनसर प्रकते भये कि रिण स्च सुच तुम्हारादैया जगल सर 
पानी सं बहिता आया ह तव उन सोल्जरोंनें प्रूज्यसखामी जी को कदा 
किं पानीमें ही वहिता श्राया है, प्रूज्य स्वामी जी नें कहा करि जव हरिण 
तुम्हारा पाला हा नहीं हं जगी दहे, तुमको दमदंगे-तो तुम उसको 
` मारडालोगे जीव सारना मलुचष्यक्रा काम नहीं है जो जीवात्मा इस 
रिणमहे वही तुम्दरिमेंभीदहै जसा कष्ट तुमको होता है वैसादी इस 
कोभी हीग। मांस स्वाना पद्छुओंका कामहै कारण मांस स्वान वाछे 
पञ्‌ जीभ सर पानी पीते जो मांस नष्टं ग्नाते बह ओरोंसर पानी पीते 
हे तुम्हारे को परमात्मा नें अश्न ग्वे वास्ते पैदा किया है खगो को 
श्रास गवाने चास्ते, खरगके समक्ष कोई भी सांस रणो गे वह नहीं 
गवायगा, तुम मनुष्य होक्रर मांस श्वाते हो यदह कुदरत स खिलाफ 
मलष्य की बुद्धि सरि बाहर है जो मनुष्य मांसा दारी है उनको सरग 
जिननी भी अक्ल नहीं हौ मांस न जाने की बुद्धि सग स्र छेनी 
चाहिये, पूज्य खामी जी के यह श्ृन्दर चचन खन दोनों सोल्जर 
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( २५.७७ ) 


के दिल सें कड़ा असर हवा फिर कु नही बोट ञ्चुकके सखाम कर पूण 
हिन्दू पाद्ड़ी (साधू) सान अगेकों मांस न ग्वाने का वचन दै चले गये॥ 

खाखी नाई सावणमक भागूमलाणी वि.सं. १६६० में सुनाई 
तथा मदं जआवतमल सटलाणी दोनों नवीं सक्स्वर वालों नं उसी संवत 
में स्छुनाई॥ 


गुरु साखी ( २३६ ) 


दस्थि दोतूसकं नामक्र (खानगद्‌) जक्मांवाद सरे पुच्च के 
साथ चे.ख. १६१६ आदेवन वदी १ को प्रूज्य खामी बनसखण्डी 
साहब जौ के दानार्थं श्री साधुवेला तीर्थ में आया उसके ल्डकेका 
पैर श्फेसल जाने के मववस्चे दरिया में डव गया तव होतुमल रोता 
हवा पुकार करता प्रूज्य खामी जी के पास आय चरण पकड़ किनं 
र्गा कि हे सच्चे पाता मे कितने लम्बे दूर से आपके दद्ीनार्थं 
आया था सेरा कालक्र दरियाह सें चैर पिसल जाने कर इव गया 
यह स्युन प्रूञ्य सामी जीने कहा कि परमात्मा का कम सच्च 
करर के स्नानां तच वह गृहस्थ फिर विलाप करनं लगा पुनः मी 
स्वासी जी नें कटा कि भाई ईश्वर ऋ भाना सत्य कर मानों पर 
वट्‌ गद्स्थि स्वामी जी का चरण छोड़ा ही न था वारमस्बार कदिता 
धा कि आप प्रूञ्य बनखण्डी साव जी सिद्धेश्वर प्रसिद्ध ओर समर्थ 
हो सवे ताकत के घनी हो आगे भी आपनं ङवते हयो को बचाया 
हे उख ल्व हमारे गरीव पर दया दृष्टि करो, यह सरन पूज्य खामी 
जी कों दथा आआग्ड तच दरियाह्‌ कों कदा हे यरुण देव इस गहस्थि 
का पुत्र तु्दारे पाखदहेसो इस को खौटादे पेसा दुबारा भी कडा 
अत तिचारा बड़ जोर सरे का कि दहै वरुण देव यह लड़का इस 
गहस्थि काहे सो रोटा द्‌ तव बह लड़का तेरता हवा इरिदार धार 
पर आलगा, होलृमल पानी से पुत्र की वांह पकड़ कर बाहर निकाल 
पीछे पुत्र खमेत पूज्य खासी चबनखण्डी साद्व जी के चरणो पर आकर 
अदास (पूजा) रश्व सत्था टिका, प्रूज्य खामी जी विभ्रूति का 
तिलक ढे सिरोपाञउ पहिराय आरीवाद दिया, बह पूज्य खामीजीका 
यश गाता हवा समस्त उमर श्रद्ध्‌।द््‌ वना रहा॥ 
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यह साखी महंत अलसवराम उदासीन, ओर किशनामल दासा- 
नेदाणी दोनों पुरानं सक्सखर वाले अपने नेच्र देखी वि.सं. १६१५४ 
मे सुनाई ॥ 


गुरु साखी (२३७ ) 


वि.खं. १६१६ कार्तिक वदी २ को सेठ रामदास अन यिड्यिा 
दिकारपुरी जो पूज्य खामी बनखण्डी सादव जी का पूणे जगत धा 
सो पूज्य खामी जी के पाख आयकर पार्थना की कि मेरे युच्च का 
व्वाह हे सो आप करण करके हिकारपुर चलो ओर जडारा भी वहीं 
करो, तव पूज्य खामी जी नें कदा कि तुम्हीं हमारे नाम से अन्नका 
मडारा गाय देना जिसमे सव गरव गुरवा खाकर राजी हौ जोय 
वह प्रेमी पृज्य महाराज जी के पास रहि गया ओर कटने लगा किः 
आप किखी भो पकार से चलो, रहिते हये उसको १२ दिन गुजर 
गथे उधर विवाह में बाकी चार दिन रषि गये, दिक्ारयुर से सेट 
को आदमी मो वुखने आया, परूञ्य खामी जी सेठ का एसा सिदक 
देस्वके कहा किं माई हमारा शरीर बद्ध है इस चयि दमारे चे 
हरिनारायणदास जी को साथ ठे जावो, प्रूज्य खामी जी नं हरिनारा- 
यणदास जी को वुलाके कटा किं वहां पर तीन दिन से अधिक 
नहीं रहिना ओर जो ऊक सेट प्रजा सि वह सव डारे मं ख्गा 
देना यदं पर कुछ न लाना, भडारे बताने समय उपर चदर पाय 
के अन्न वलाना तव अडारा कभी घटेगा नहीं, वावा दरिनारायणदास 
जीने सत्य बचन कहि कर शिकारपुर जाय के पूज्य महाराज जी की 
आज्ञालसार कार्यं किया, इस प्रेमी सेठ की समस्त हिकारपुर मं 
बड़ी वाह वाह हो गहं, शादी के दूसरे दिन छीर ते समय वावा 
हरिनारायणदास जी केवट ढो तरन्रूज (दिंदुवाना) एक दूसरे पभेमी 
का दिया इवा अपने साथ छे आकर पूज्य खामी जी के आगे रक्स्वा। 

यह साखी भाई राधाराम रिकारपुरी प्यारी संगत वाटेनें वि.सं. 
१९५१ सें शछनाई तथ मई जशनमर्‌ अन्न वाटे शिकारपुरीनें वि.सं. १९५द 


मं सुनाई ॥ 
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गुरु साखी (२३८ ) 

वि.सं. १९१९ कार्तिक क्रुष्ण १२ को सह्धुरू खामी बवनखण्डी 
सदाराजजी के पास श्री साघुवेला तीर्थं मे पंगत के पीछे ३०० के करीव 
माडङ़वाड़ी जसलमेर चाले आ निकले, प्रूञ्य महाराज जीको आ विनती 
की किः दल रोगों को अयन्त ष्ुधा लगी है कारण मागे में रोटी पानी 
कि बहुत तकलीफ उठाई हे, प्रूज्य खासी जी नें तुरन्त अपने चेखे दरिना- 
रायणदास्रजी को बुलाके आज्ञा की कि इनको पसाद (मोजन) पवाओ, 
वावा हरिनारायणदासर जी नें प्रूल्य खामीजीको पार्थना की किडे सच्चे 
पातशाद पंगतद्ो चुकी है अव नये फिरसे दाल चावल तय्यार कराय 
दन खव माड़वाड़्यों को खिाता ह, यद्‌ न पूज्य सिद्धेश्वर महाराज 
जीने छदा कि अंदर जडारे मे जाकर देख वहां सच कुच तय्यार रक्वा 
दे केवल निक्राल के इनको खिलादे, वाचा हरिनारायणदासंजी आज्ञामान 
ओर जडारी साधुं समेन अन्दर जाक्रर दश्वा तो पृञ्य सिद्धेश्वर 
सद्ाराज जी के वचनालुखार दाख चावर माजी वगेरह सव तय्याररक्वा 
था, जाडवाड्ियों को खव ण्िला त्रप किया गया, यह्‌ आद्चये वारी 
चात उख खसय के उपस्थित यान्नी नये ओर पुरानं सक्र वारे तथा 
स्धघुओं न देख पूज्य खामी जी क करामात पर ब्िद्ार २ जाते इये 

य २ कहने कगे ॥ 

यद्‌ साखी महाराज वावा कणदासजी, बाबा हरीदास जी छगड़ नें 
वि.सं. १९५२ में श्युनाईं तथा एही बाते ओर भी साधर्‌ तथा वहतं सक्स्वर 
नये ओर पुराने के आदमी अपने नेच देखी सुनते थे \ 


ग्ररु साखा ( २३९ ) 


अ. सं. १६१६ कार्तिक खुदी २ को सक्र नये के दंलवाहइयों की 
पंचायत जो पूज्य खामी बनसखण्डी साहब जी को मत्था टेकनें आईं थी, 
उनसे पोच : जनोनें सखा की कि आज पूज्य गुरू बनसखण्डी महाराजजी 
क्री करामात देसवने कनि इच्छा डे एेसा विचार एक रुपये के १२ सेर लड्‌ 
छ हडियामें भर ऊपर दद्धन दे आटे से बन्द कर पचायत के साथ खाय 
पूज्य खामी जी के आगे रक्खे, तच पूज्य खामी जी अपने योग बल 
द्वारा उनके अन्दर की बातत जान गये, कि यह लोग करामात देना 
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चाहते हँ, तव हरिनारायणदास्र जी को बुलाथ आज्ञाक्ी कि इन लङओों 

पगतमेदो २ सबको वताय देना, ठ्डओं की केवर एक हांडी थी 
वाने बाले ०० के करीव साधू तथा ५० के अन्दाजन गदृस्थ थे, 
तव पचा नँ ध्यान किया महाराज जी की आज्ञायुखार दो 
खवको केसे आ सकते हें, पंगत भें लड्‌ वराचर दो २ सबके वर्तये 
गये तथा दलवाहयों को भमी दो २ मिले तथा पंगत के पीके मी 
उख हाडिया सं खड निकाट कर प्रसाद दिया. आधी दड्या भरी 
देख समस्त पचात आद्चये मे भर गहं, पीके उन पाचों ऊ दोन 
जिनको करामान देस्वने कीं अभिखाषा थी, सो परञ्य स्वामी जी को 
अपने दिल क्रा हाल स्नाय चरणों सें पडते इये, ग्छे मँ षडा 
पाय अपनी रूल माफ कराने खगे, तव प्रूज्य सामी जी खस्क 
हवे उनको मापी दे शिक्षा देते हवे कडा, कि आगे साधू सद्टात्माओं 
के पास फेसा भाव रखकर न आना चाद्ये, सलसग करके डिन्द 
कोम के वदती करनं को उपदेश लेने आना चाहिये, यह सव स्न खलत्य 
वचन कहि पचा समेल प्रूज्य खासी जी को सत्था टेक गुण गात 
घर को गये ॥ 

नोर - यदह नये सक्खर की दरबाईं पंचायत जो सक्म्वर नये 
वसने सरे प्रथम रोड़ी मे रहती थी वह वि.सं. धश्टद० से लेकर 
द्वारी के पीछे श्री साधुवेखा से प्रूञ्य खासी वनसण्डीसादवजी के 
पास आती रही बि-खं. १९०१ में खश्च्॑खर नये बस्जने के पीके यद्‌ 
पचायन नये सच्वर से आने लगी जो आज तक आती है 

यह साखी मारं कटेमल, तथा इसका छोरा माई देऊमल 
हलवाई दोनों नं वि.सं. १६१६३ में खुनाईं, तथा माहं अभर दिन्नेमल 
ओर हेमन मरु दटवाई रोहड़ी निवासी दोनों वुदों नें बि-सं. १९५१ में 

य +>, > © 

स्रनाई, तथा ओर भी उस समयके सो- सो वषं के वुटे यहीवात 
किते थे॥ 
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गुरु साखी (२४० ) 


वि.सं. १६१६ मधर वदी ८ को एक अंभ्रेज इन्जिनियर उस 
समय के शिकारपुर के अंग्रेज कल्क्टर के साथ भिलके श्री साधु 
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चेला में आया, इधर उधर घरूमकर ख्याल करनं ल्गा कि यहां से 
पुल बाध कर रे निकाली जै नो व्ह्त आसानी होगी, ठेसा 
स्खल करह्ी रहा था ६. इसी समय इन्जिनियर के पेटसें दर्द होनें 
लगा, चर खुदेकले से पर्चा हीभधथा कि उस के चेटमे सख्त दर्द 
दान कग ओर उल्टी दस्त आन लगे, उसके स्याने नौकर नै कटा 
कि आप हिन्दू साधू से छेडग्बानी करते चो जिसका यदह फल ह, 
दूसरे दिन जव कडेक्टर साहब इस इन्जिनियर सादचकी बीमारी का 
दाल स्छुन कर प्रन गधे तच इन्जिनियर साव नँ अपना दुख 
वद्नं का हाल सुनाया तव कटेक्टर सहव नँ भी अपने रात के 
स्वपनं का दाल सुनाया किम नें खपे मे महाराज बनग्वण्डी साहव 
जी को देष्वा जिन्न कहा कि साधुओं से केडग्वानी करोगे तो अच्छा 
फल न पावोगे, फिर दोनों इकटे अपनी मेमोंः समेत श्री साधुवेत्या 
स आय प्रूज्य महाराज वनग्वण्डी साहव जीके आशे रोपी उतार 
सलास कर गुस्ताखी की मामी मांग पेट के ददं हटनें की ठ्आ सागी 
पूज्य स्वामी जी नें हंस कर इन्जिनियर साहव को विति देकर का 
क्ति इसको खाओ तो तुञ्दारा पेट का ददं दूर हो जायगा, इन्जिनिखर 
साद्व नं प्रूञ्य खामी जी से षिभ्रूति ठछेक्रर अपने सहे डारी जिस 
कर ददं एक दम हट गया, पूज्य खामी जीनेंदोनों को कटा कि इहां 
रेल नहीं पड़गी, यह दोनों पहाड़ों का साधुवेा स्थान हमारा दै 
फिर दोनों अफसरों नं अपनी तजवीज रेल निकाखनें की कोड दिया 
जान वक्त प्रूज्य स्वामी जी नें दोनों को मिश्री अर छोदी इलायची 
का प्रसाद दिया॥ 


यह साखी सेर खुशालदास कारी मांह वाला ओर सेठ तेजूमल 
रोराई, दोनों पुरानं सक्ग्वर वालों नं वि.सं. १६६० मघर वदी २ 
को सुनाई, सेठ दीपासिंह दृहा शिकारपुर नें वि.सं-. १६५३ मे सुनाई 
वचलशाह पु अलदहदिन्ने शाह. जात सय्यद वुखारी नये सक्स्र 
वाछे नं वि.सं. १६५३ में सुनाई ॥ 


गुरु साली (२४१) 


सय्यद महंमद्‌ पीर शाह गश्हछदीन सकर पुराने का जावर जो 
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पूज्य स्वामी वनखण्डी साहब जी की कमाल्ियत का वश्वान (उपमा) 
अपने खुसखलसानों के खख से रोज सनता था, वह वि.सं. १६१६ स्र 
खदी५कोश्री साधुबेलामें प्रूज्य खामी जी काः दशान करन अया 
यह खुजावर जहां पर कोई भी दहिन्दू फकीर्‌ (साधू) परयेश्वर का पियारा 
सुनता था वहां जरूर ददानों के वास्तेजाता था अर उपदेश सनता 
था कारण हिन्दू साधुजंका प्रमी टोनँ कर ददता रहिता था, सय्यद 
महमद मागंचेंबेडी में चट्कर आता इवा सनं ध्यान रग्वक्र आया 
क्रिमे प्रूञ्यसयामीजी करे समक्त वर्टुगा पीके देग्बला हं च्छि यह 
करा हाल सुनादेतेदंया नहीं, यदह विचार सुजावर आते नद्धा पूर्वक 
पूज्य खामी जी के चरणां पर प्रणासकर करे थोड़ी दृर पर स्वड़ा होगा, 
तच पूज्य सखामीजीनं उसका नाम लेकर वुखाके कष्िनंल्गे कि हे खय्यद्‌ 
महमद तुम पु होन की मनम अभिलाषा करके आये हो, यदह श्नतेही 
सजावर एकदम खामी जी के चणा पर समक्ता ह्वा चोखा क्रि आप ? 
साघुजंकामे हूढनं वाला हं, तव महाराज जी नं कटा क्रि तुमको 
बिभ्रति ओर दवाई देते हें तुस्दारा काम प्रण होगा, पूज्य स्वासी जी नें 
उसको ओषधी खानं की रीत खुनाई, सय्यद प्रूञ्य स्वासी जीसे ओवधी 
ओर आदीवाद ठेकर चण छता ह्वा रवाना हआ, यदह वाल अपनं 
संगी साथी दिन्दू ओर खुललमानोंको श्री सिद्धेश्वर महाराज जी की 
पूणे करामात की बातें जव कभी सवसे हमेशां चण्वान करता था कि 
साधुवेला का महंत प्ररे २ ऋद्धि सिद्धियों के मालिक दहं । 
नोट - जिस समय पूज्य खामी बनसण्डी साहव जी सेधद मदमद 
को दवा आर दुञ्ादी थी उम समय सय्यद नें अजे करी थीकतिपुच्र न्म 
छेतेद्री आपके चणा में ल्ाक्रर रखूगा तिसपर प्रज्य खामी जी नं कहा 
कि कामना तुम्हारी प्रण नहीं टोगी अलवत गदी को सत्था टिकाय जाना 
पूज्य खामी बनस्वण्डी साहवजी के देवलोक पधारनें के पीछे जव सय्यद्‌ के 
पुच्र हवा तच पूज्य खामी जी का वचन याद आया वह सदय सममः 
आक्रर गदी साहव पर भटा रश्व मत्था टेका, कारण वि.खं. १६२० 
आषाढ वदी २ को प्रूज्य महाराज जी देवलोक हो गये थे ॥ 
यह साखी मीर दितलशाह वल्दं मरहम मीर दव शलामञ्ली 
शाह जात सय्यद्‌ मीर की पुराने सक्र वादे चि-स. १९५९ 


त्र 
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सडनाई, यही बाल सय्यद चचलशाह पुत्र अलहदिनि शाह जात बुस्वारी 
नये संक्ण्वर बाटेनं वि,सं. १६५१ में खना ॥ 


गुरु साखी (२४२ ) 


चि.सं. १€ १६ पाष स्छदी ११ को प्ूञ्य खामी सिद्धश्वर महाराज 
चवग्बण्डी खादवनी नां वजे प्रातः श्रीमद्धागवल की कथा करते हये 
अचानक सुख से निकला कि भाई लाला राम रिक्रानेदार लाडकाणे वाला 
अष्ज पातः काल स्वा बजे इस असार संसार को छोड विमान चर 
चकु ध्रास जा रदा है, उन्ही महापुरुष करके अमी वषा पड़ी 
दे सुन ओता (खतस्ंगी) ओं सें एक माई हासाराम नामक बोला कि 
सच्चे पातशादहे उखके बीमारी की तो कोई चिह्धी आजतक नहीं आहं 

दे सुन प्रूल्य सामी जीने कटा कि भाई हदास्रानद तू भमी भाई 

लारासर का सत्खंगी हे इस लिये आज तेरे पास भी तार अवदय 
वेगी इवा भी ेसाही माई हासानद को साधुबेला से जातेही दकान 
र तार सिली जिसमे चिग्वाभथा कि माई लाखाराम खाड़काणे वाला 
चलाना करगया, यह प्रूञ्य सद्भुरू बनण्वण्डी साहवजी की अप्रबेलीलाकी 
स्वर समस्त शहर से कैल गईं ॥ 

यदह खी भाई पहिष्टरूराम खजरी वाला (जो प्रूञ्य खामी बनखण्डी 
साव जी के आगे संध्याकीकथा के पीछे सवरजरी वजाता था) तथा धस्रूमल 
वदरा दोनों सतसंगी वि.सं. १९५१ मे तथा सुखी देवनदास पुरानं 
सक्ग्वर वालेन बि.स. १९६४ मं सुनाई ॥ 


गुरु ताखां ( २४३ ) | = 


वि.-स. १६१६ माचख्दी भ को एक शाहूकार ख्यातामल नामकः 
जिसकी कोठी सुक्म्वर मे थी, जिसको पैसे की ्याक्कलता अधिक सता 
रही थी वह श्री साधुबेला तीये मे आय पूञ्य श्री खामी बनग्वण्डी साहब 
जीकेचणांमें गिर कर दकान में बहत घारा पड़ने वाली समस्त 
वता कहि सुना, प्रूज्य खामी जी को उसकी बात सुन दया आगरं इस 
चिथ उसको धीयं देते बोे कि परमात्मा उ्योति खरूप सब भला करेगा 
शाट्कार वहीं परवेखाथा धोडी देर के पीक प्रूञ्प खामीजी न अपनें 
चेखे हरिनारायणदासजी को कटा कि आज दुग्ध आयेगा उसकी 
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तस्मईं वनवा कर पंगतमें बता देना वाचा हरिनारा्णदास जी वेनती 
करके बोले कि हे परज्य स्वामी जी दगध इख समय कां से आयेगा, 
किसी को कातो नहीं न कोई कह दही गया हे, तव पूज्य खामी जी 
ने कडा कि दुर्ध कहीं न कहीं से आयदही जायगा; अभी यद वाता छाप 
दोही रही थो कि इतने में रोड़ी का एक दृधवाला दृध की एक सट्की 
लायकर पार्थनाकी कि हे सच्चे यातराह यह खीर खेयो मेँ श्राचण 
सदी देकोदुग्धकी चादी टकर सिन्धु गंगाकेरस्ते जा रहा था उस 
समय छोटे साधुवेटा के चक्र मे अकर फंस जानें सरे वड़ा व्याकुल हआ 
था मटकी ओर सरनाईं समेत नीचेही नीचे जा राशा तव वहीं चास 
(स्छुस्वनास्छरखी) वासी कि एक मटकी दूध की साधुवेखा मं देञ्गाः जो 
खस से बच जाऊगा, प्रूज्य खामी जी वदां पर आपकी. अडट दया से 
सही सलामत घर प्च गया इसक्रर वह्‌ सक्रलपी सटकी ठेकर आया 
पूज्य महाराज जी नें हरिनारायणल्लास जी को उुलाकर कटा कि दृध 
आगयाहे तस्म करा छोडो, पगत के पीछे पूज्य खामी जीने उस शाट्रकार 
को वुराके कहा क्ति जैसे यह भंडारा अचानक खुद्ीसे इञा टै इसी 
पकार तराभी काय अचानकटही खुक्ीसे दहो जाग्रगा, जिससे त प्रसन्न 
होगा, यह्‌ आरीवाद पाकर वष्ट अभी घर सुस्किलि से पहचाही धा क्रि 
एक तार उसके कराची वारी दुकान स आदं कि एक लक्षश्पिया फायदा 
या हे एसदी विलायत सर तार आहं दे यद स्न चह शहूकरार कव्डा गर्‌ 
गद्‌ हो पूज्य खामी बनणण्डी साहब जी के चणा पर विहार २ जाता 
इवा गणाजुबाद गाता बोला कि आपकी क्रुपास मेरा यह काम सिद्ध 
इहे दूसरे दिनि श्री साधुवेल्ा मं आक्र प्रूज्य महाराज जी के चण 
चूम वड़ा भडारा कराय सव साधूओंको षक २ रुपिया दसकिणा ओर 
चख दिये, प्रूञ्य खामी जी स आखीवाद ठे पीठ धपाय घर चला गया॥ 

यह साखी श्रूछेमल सिटी संगतकेसतसंगी तथा सेठ हेरेमल गोदामी 
वि.सं. १६५० में खना ;; 


नोट - प्रूञ्य खामी बनगवण्डी साहब जी ऋद्धि सिपि के मालिक 
ओर दातार मनवांछित फर प्रदाता (सखन परण करने वाखे) आज 
दिन तक एसेही देते चरे आते है लोगों की भावना रहिनें पर आगे भी 
इसी तरह पूणे करते चरखेगे ॥ 
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गुरु सारी (२४४ ) 


कोडमल का भाई, सेठ मावनदास गड का च्यापारी नये सक्स्वर 
वाला जो पृञ्य स्वासी वनसण्डी मदाराजजी का वह्वत चमी था, रोज 
नेख खे श्री साधुवेला तीथे में सन्ध्यावाली कथा सुनने आता था, उन 


भव्दै पूञ्यसवामीजीको पूजा रय खिरोपाउल कुडम्बकेसाथमत्थाटेक 
वेभ्यूति आर आदीवाद यह लिया कि स्युर के साथ तीर्थं करके लोट 
घर आतर, देन्य आडउीञाद आर आज्ञा खेकर दूसरे हिन वि.खं. १६१९ 
न्यदा क्त दिन वेड़ी से चद सुल्तान के च्यिरवाना हा, खाम्रीजी 
[ज्ञा देते वक्त उखको निशान लिज्वा डया कि कनखल में 
थत्य दीचानभ्वाने सें एक उदासीनं मदात्मा रद्ते ई, उनका ददान 
जरूर चरन्ण जो बह सदात्म दमारा ही रूप है, माहं भावनदासख को 
अपने छस्व समेत दरिद्भार यें रहते चक दिन गुजर गये पीछे पूज्य 
स्वामी जी कतै कान याद्‌ आई, तव उन महात्मा की खोज में बताये इये 
निशान पर कनम्बल गया, यह दिन न्रि.खं. १६२० आषाढ वदी १काथा, 
वदां पर देवा लो प्ूञ्य खासीजी के वरावर सखशू्प शकर वाला एक 
सहात्मा चैखा है, मदात्मा को मत्था टेक कर दोन किया, महात्मा नें 
राजी खरी परख्ने के वाद कटाक दरिद्भार मे कितने दिनि ठहरने के 
वाद अये दो, दम भी तुम्टारे ही करके ठरे हये हँ, भाई भावनदास 
जी नें दाथ जोड़ कर कडा कि मद्ाराज हम को याद बिसर गयी, प्रूञ्य 
स्वामी बनग्वण्डी महाराज जी सक्र साधुवेला कालों नें कडा था कि 
कनग्बल सं सष्टात्मा का ददान करना, इख छिथे आपका वक्ान करने 
आयान क्रपा करके क्लमा करना फेसा कट्‌ फिर बोला कि हे सदाराज 
आपक्ते शकल वरावर प्रूज्य खामी बनखण्डी महाराज जी सक्खर वाख 
जसी है तव महात्माने हस कर का क्कि वह भीदसारा ही सरूप हें 
देस्ा खन कर भां भावनदास महात्मा को मत्था टेक भेट रख ऊख 
वक्त यैर कर का करि दम आपका स्षिर भी दरोन करने आवेगे, महात्मा 
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नँ भाई भावन्दास को कहा कि हम सवेरे सक्स्वर सिन्धु गंगा जी 
जायेगे ओर आज से ११ दिन मं आपके पास वहां एक चि्ठी 
आसेगी, देखा सखनकर सेठ मत्था टेक दूसरे साधु महात्माओं का 
दरान करने चला गया, प्ररे ११ दिन यानं वि.खं. १९२० आषाद 
यदी १९१ कै दिन सेठ सावनदासं जी को दरिष्धार मं सक्र से 
अपनी दुकान ख चिद्धी आहं कि पूज्य खामी बचनगवण्डी महाराज जी 
साधुबेखा वादेः वि.सं. १६२० आषा वदी ८ को स्वेरे देवलोक 
पधारे हं यह चिद्धी पद्‌ कर जाई माचनदास को व्यन्त दोक. 
इवा ओर दुबारा कनखल म महात्मा को देवनं आया जद पूज्य 
स्वामी जी के खरूप वाखा महात्मा था, जक यदात्मा देग्ननं सं नहीं 
आये तव जांच करने स पता लगा कि यह खाधू खक्व्वर श्री साधु 
बेला चङे गवे ओर वह कदतेथे क्षि श्री साधुवेला सक्छ्रर जाकर 

सिन्धु गगा मं शरीर ब्रोडगा, आदमियों की वात ओर विद्धी कं 
वात एक ही चिक्रली तब सठ मावनदासं पंडा ख प्च्ने टखणा कि 
सिन्धु गगा सक्ग्वर वाली दहे या ओर दहै, पंडोंनेंकदा कि सिन्धुगगा 

सिन्धु देश मं सक्र वाली रही है यहां भागीरथी गंगा दहै, जाई 
भावनदास को कनखल वाले महात्ता का चन्न अव. याद आया 
जिसने कहा था क्कि ११ दिन में मारे हाल की चिद्धी तुम्हारे षास 
आयेगी ओर निश्चय हआ कि यदह मदात्मा खाक्षात्‌ पूज्य खासी 
वनरवण्डी महाराज जीथे जो हमारे को यहां पर भी दजन दिया, 
आर रुद मी कहते थे कि सक्ग्वर वाख बनखण्डी जी मी हेसारा 
सखरूप हैँ ओर सक्ग्वर वाछे वनगण्डी जी भी कते थे किः कमस्वल 
वाटे महात्मा भी हमारा खरूप हं टोनों बात हमारे को टीक लगीं 
ओर जिस दिन ददान करने गयेये उकतंदिन भी कद्ाथा कि सबेरे 
(याने दूजको) सिन्धु गगा में जावेगे सों यह चिद्धी में भिती बरावर 
चिखिी हे कि दूज को शरीर छोड सिन्धु गगा मँ जलसमाधि लिया, 
आज बरावर उनके बचन खजव ११ दिन को चिड़ी भिली दै पूज्य 
महाराज जी क यह लीला देसव सेठ भावनदासं अजब (अचभित) 
होकर दोनों खरूषों को मत्था रेक धन्य २ कहने लगा, यह बात 
सेठ भावनढास ने सक्र के प॑चों को आक्र सखुनाईं ओर श्री. 
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साधुवेला भं आकर स्वामी दुरिप्रसाद जी तथा खामी दरिनारायेणदाख 
जी कों भी स्ुनाते इये कहा कि पूज्य खामी बवनसखण्डी मदाराज जी 
वेशक अवतारी योगी पुरुष थे, जव जव खामी बवनखण्डी महाराज 
जी क बातत पचात में निक्रलती थी तव २ जाई भावनदास अपनें 
नच्च देखी इई बात कड्‌ सखुनाता धा, 

यदह साखी सेट आवनदास बुदा पंचों में सुख्य, गुड़ वात्मा ओर 
सिन्थुखिपल भेश्वर संक्म्वर वाले आथ सक्स्वर के पचों के खवर 
बिसं. १९६० मे श्री खावेखा मं. तथा दृसरे कदं मौके पर 
सुनाता धा॥ 


गुर साखी ( २४८ ) 


पूज्य स्वासी सिद्धेश्वर महाराज बनण्वण्डी साहवजी के दिनों में 
अथात्‌ वि.सं. १६९१६ फाच्युण दयुक्ल १२ को रोड़ी काःसुखलयारकार 
सिस्टर चन्दीराज तथा डाक्टर सेग्वबली, एक सअुसख्मान थामेंदार 
पस मे मिलकर हिन्दू खुसल्मान फकीरां के वावत्त आपस सें 
अदिस स्ुवदहिसा करनं लगे तव भिस्टर चन्दीराम नै कटा कि चलके 
दैण्वो प्रूज्य खामी बनखण्डी साहब जी के पास आप अपने मनसे 
कोड इच्छा रग्वके जाव, जो तुम्हारी वह्‌ इच्छा पूरण होगईं तों 
आपही केसला करर छेना, डाक्ष्र ओर थानेदार दोनों नं लस्मई 
श्वानं की इच्छा क्छ तव मिस्टर चन्दीराम नं कहा कि हय भी 
तुम्दारी इस राय में चाभिल है, एेसा परामदा कर तीनों ओ साधु 
बेखा भं आये, उस खमय पगतकाथा, इस्र छखियि मिस्टर चन्दीराभ 
पगत मे वैठरगया वाकी के दोनों तुलसी थचेपर वेंठगये, पंगत के 
पीछे पूज्य खामी बनखण्डी सादवजीनें अपने चेटः हरिनारायणदास जी 
को आज्ञा दी कि इन दोनों व्यक्तियों को जो तुल्सो थले पर बेटे हें 
दाल चावल फुल्का ओर तस्म जो पंगत मे बरती थी वह लाय कर देव, 
जिखमें इनके भनकी इच्छा प्रूणे हो यह सुनते ही दोनों के दांत 
ओं से लग गये, प्रसाद पाय पीछे जव तीनों एकच्न इये तव 
भिस्टर चन्दीराम नें डाक्टर ओर थानेदार को कडा कि अव कैसला 
करो, तच दोनों नें कहा किं बेदाक यह हिन्द फकीर करामाती दहै 
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फेखा कहि तीनों पूज्य सखएमी बनण्वण्डी माहव जी को मत्था टेक 
घर गये ॥ 
यह साखी सेठ छतेमल जोतसलाणी रोड़ी चाछे वि.सं. १९५७ 
म खुनाई, तथा आईं संनदाख मखंढ रोड़ी के टिकाने वाक्ते नें 
वि.सं. १६५१ मं सखुनाईं॥ 
गुरु साखी ( २४६ ) 


वि.सं. ६६१९ होली के दिन एक गहस्थि, राखालदास बंगारी 


> 


साधू उदासी गवेये को साधुवेला मं ॐ आया, पूञ्छ खासी वनच्वण्डी 
साहव जी उसरूका राग खन अल्यन्त प्रसन्न इये आओौर अपने चे 
हरिनारायणदास जी को आक्ञा ङी कि अंदर जाकर ख ठे आएं 
तो इस गवेये को ढं, वाचा हरिनारायणदासख जी ज्ञाः यान 
जा विचार करनं लगे तो इख गवैये वास्ते क्या छे जाड क्यों चि 
पूज्य महारज जी नें कहा दहै कि छुच ले आ, टोट आ पूज्य सदा 
राज जी कों हाथ जोड पूतन चग {ः हे खच्च पातशाद् स्या छे 
अ ऊ तब प्रूज्य सिद्धेश्वर बवनसखण्डी लहाराज जी नं का करि अन्न 
पूणा देवी के आगे जो कदा प्रसाद का कटोरी रखी दै उसमे जो 
=+ ,.-9 न ॐ 8 = न ० 

मी देवी नें पाय रखा टो वह ठे आओ, बाग दरिनारायणलासजीनें 
अन्दर जा कटोरी मं देवा तो एक सोनं की सोहर पड़ी दै उ 
लाकर पूज्य खामी जी को दिया, वद गवये को द गई, गवया 
पाकर अव्यन्त परसश्च इवा ॥ 

यदह साखी खेठ घुमनमल शिकारपुरी सक्र के सुख्य पञ्चका 
माई सेठ यल्छेमट नें वि.सं. १९५९ म सुनाई, तया सेठ फशुनमलख 
गगवाणी नये सक्खर वारे भें वि.सं. १९५५ मं सुनाई ॥ 
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गुरु साखी ( २७४७ ) 
वि.सं. १६२० वखास् वदी १ को शिकारपुरी माहं ठाक्रूमां परज्य 
खामी बनखण्डी साव जी के पास मत्था टेकनें आईं ओर हाथ जोड़ 
प्रार्थना करने लगी किदे क्रृपा निधान मेरा पु वीस साल से बुख्वारे 
गया इआ हे अभी तक नहीं लोटा पेखा कडि माई रोने लगी तव प्रूज्य 
खामी जी को दया आगई ओर कष्टिने लगे कि सादं ख्याल न करर आज 
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॥ २ दे ह ५ 


चाखोस चं द्देन बरावर तेरा पु घर आ जायेगा रेसाही हवा, बरावर 
चाखोखवें देन अथात्‌ जेठ वदी ११को साता का पुच्र आया, माता पुज 
के आने की इच्छा प्रूणे हुई देशव पुच्र ससेल पूज्य खामी जी के पास जेष्ठ 
खुदो भको सत्था टेकनं आहं तथा अद्मी को मडारा कराया, प्रूञ्य 
स्वासी वनग्वण्डी खाहव जीने साई से कहा कि अव अपने पुत्र को 
सच्स्वर्‌ ल इ कायक्ार कर, साता पूञ्य सामी जी के बचनानुसार पु 


को खक्न्वरमें ह्वी कपड़ की दुकान रुखायदी जो सेठ उाक्रूललट वुग्वारी 


कै नाल से परसिद्ध इवा चैते से भरप्रर होनंकर दिकारपुर मे बड़ी 
जगहे तथा चागीचा स्वरीद्‌ करता मया जिखमें वहत ही आमदनी इई, 
ईसं खये उह अपने चतन दिकारपुर सें ही रहने लगा॥ 


यद स्ाखी भाई छाक्रूमल स्वथ तश्रा उरुक माता दोनों नें अपनें 
याग सं मडारा कराते खथ शिकारपुरमे चि सं. १६५१ सें सुनाई थी। 
नो ला पुत्र दोनों एस्या कडिति थ कि जो कुक पूज्य वनखण्डी 
खादेव जौ अपने श्चुष् से किते थे वह सत्य दहोदा शा अवमीजो कभी 
कों वा (भीड़) दुस्तर आ पड़ती है तव पूज्य खामी वनस्वण्डी साहवजी 
बार सं जाकर पार्थना करने पर कार्यं सरल होता है सब क्टनष्ट हो 
जाते च ग्र उदारजजी की करएमात दमने आज तक्र कदं दफा 
री ह श्री साधुवेला का स्थान कल्प ब्रक्षहेजो द्र जगह भीड समय 
मण करने पर काय प्रण करता 


<2 {+ 


गुरु साखा (२४८ 


बि.खं. १६२० वेसाग्व सदी ३ को सेर टहिल्मरु कपनी पुराण 
सक्ग्वर वाला अपने कुटुम्ब सहित-गश्ी साधुवेला तीथं मे बड़ पुच्र 
टेकचन्द को पूज्य खामी बख्वण्डी साद्व जी के पास सथा टिकानेंआया 
साथ सं सीधा सामान मडारे वास्ते मीरे चाया था हरएक कुटुम्बी के 
हाथ पूज्य सदाराज जी के समक्ष रुपिया रेरसाय सथा टिकाया, पूज्य 
स्वामी बनण्वण्डी साहब जी आशीवाद देते बोखे कि यह तेरापुच्रजोतरी 
होगा लच लड़के की साताने प्रार्थना की कि हे सच्चे पातरादह जोतरी 
तो ब्राह्मण पद हुये होते हैँ त्र प्रूज्य खामी बनखण्डी साहब जी ने कडा 
यदह तेरा युच्र पिछले जन्म का ब्राह्मण ह इस्र जन्म मं पदन लिखने के 
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( २\५० ) 


वगेरह ही बड़ा जोतरी होता हआ बड़े २ जोतिश्ियों को जीतेगा, यह 
चात एेसेह्ी इई जो इधर कोडटा विलोचिस्तान, तथा उधर रावक्पिडी 
अम्बाला तथा सक्र आदि मे बड़ा सिद्ध दो गया; 

यह खाखी सेठ टहिलमलर कंपनी नें खुद वि.सं. १६५३ स खुनाईं 
थी तथा सेठ टेकचन्द की साता नं वि.सं. १६५८ मं खुनादं थ्री ॥ 


गुरु पाखी ( २४९ ) 


किसी समय पर सिन्धु गंगा का वड़ा खान धा, चारों वेद, 
अठारह पुराण, सत्ताइस स्ति तथा-आर भी सखव भर्वन हष्द्‌ 
धर्म ग्रन्थों मे सिन्धु गगा का सुक्तकंठ से सदात्म्य वणन किरया 
गया हे, इसका खुख्य कारण यह टै कि खुष्टि रचना काल से छेकर 
सिन्धु गगा है, इसी गगा तट पर आगे कुम होता धा, दरिद्रार 
की मागीरथी गगा चता युग सं आइ दं जिखको कथा राजा सगर 
के पलों के भस्म होने ओर भगीरथ के तप करने कौ वाल्मीकि 
रामायण मं आती हे, यदह सिन्धु गगा सत्युगी गंगाः टं जिसके 
किनारे पर जपी, तफी, ऋषि, खनि, उदासीन साधू लोग तप क्रते 
थे, ओर तप करत २ शरीर छोड़ते थे, इस चयि इस सिन्धु गगा 
की विराट भगवान नें वेदों मं वड़ी स्तुति की हं जिसका विशाल 
महात्म्य वेदों मं लिग्बा हे & ॥ 

सुस्लभ्ानों के समय से प्रथम बड़े बड़े ऋषि श्वुनियां के आश्रम 
(मठ) इस नदी के तर पर होते थे, एक २ खुनिङ्कल (साधू कर 
विद्या पीठ) म पन्द्रह सा चव्याथा तधा उनके वद्यागुरू उदासानसाब्रू 
महात्मा पंडिन (प्रोफसर) रहते थ, हर एक विव्या गुर को २०-२३० 
विद्यार्थी संमालना पडता था, इन सुनि लों स विश्व के बड़ से 
बड़ आखिरी पडता ओर गणो की डिगरी (प्रमाण पचन) मिरुती 
थी, सिन्धु गगा का बड़ा महात्म्य जहां से सक्च नदियां का संगम 
हे यहां से छेकर सिन्धु सागर सरगम तक हं; इस 1सन्घु गगा के 
मध्य श्री साधुबेटा तीर्थं हे जहां पर महाप्रशु 1सद्धेश्वर महाराज 


न ` -  ---------------> 
# देखो सिन्धु गंगा महात्म्य हिन्दी ओर ्ररवी सिन्धी का पाया चरा स्वामा 


हरिनाम दासजीकाजो भी साधुवला तीथ सक्खर सन्घु म मरुता हं ॥ 
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( २७१ ) 


वनसरण्डी साव जी निवास करते हैँ उन्दने वि.सं. १६९२० जेट खदी 
१ को विचार करिया कि यह जगत अनित्य है तथा शरीर भी अनिल है 
इससे इसको अवदय छोड़ना हे, यह नियम ईश्वरीय दहै, जो चैदा इ 
वह अवदय नाशदोगाजो कभी इस शरीर को रण्व तो रर सक्ते हं 
व्यचदार नहीं चल सक्ता, सो वघ की आयुहोचुकीदहे सो अच ब्रह्म 
ज्योति में ले होना चाद्ये ठे्ा सोच दूसरे दिन याने जेष्ठ खुदी २ को 
अपने प्यारे चे दरिनाराथणदास जी को प्रातः काल बुखाया 
आज्ञा कंठे कि जज साधुवेला के चोतफः घाटों का स्नान कर दरिदार 
चाट करा स्नान कर सिन्धु गगाके जल से खरीदी भर ला, आज्ञा प्य 
वावा हरिनारायणदास जी नें वैसाही किया, जिस समय परञ्य महाराज 
चन्ण्ड जी साहव गही पर बेटे थे उस समय प्रणाम (सत्था टेक) कर 
लीन दषा परिक्रमा की, तच पूज्य खामीजीनें कटा कि हमारी आज्ञा 
के अदुखार स्नान कर खाया तत्र वावा हरिनारायणदास जी बोले कि 
श्री साधुवैला के चौतफः सव घाटों का स्नान कर आया जो चार धामों 
क्रा पटल हं, इख सिन्धु गगाकेस्नान का फल वेदों मे बहत विस्तार से 
लिग्वादह, जो साध्रू महात्माकुभ परजतेदहँसो गगा के पाप काटते 
दं, उस लिये जआपकेजो पविच्र चरण कमल वह सर्वोत्तम टँ, इन 
को सेन स्पद्ा करके मत्थाटेका हे, एसा कहि प्रूञ्यसखामीजी के चरण 
प्ोय चरणाखत ले तीन परिक्रमा पुनः कर मत्था रेका, यह सच्ची ओर 
सरल श्रद्धा उसकी पूज्य खामी जी नें देख कर महान्‌ प्रसन्न हो वि.सं 
१९२० जेष्ट खुदी २ चन्द्र राच को प्राततः ठट वजे सवे साधुं के सेमक् 
गुरु भक्त कहि अपने बड़ी गही का युवराज पद दिया अथीत्‌ गुरु आरं 
क्री गही दी भगवा सिरोपा (अचला) भगवा चोखा उनके गछेम पा 
कर विभ्यति का तिलक दै अपनी जोत बावा हरिनारायणदास जी सें 
पाय कर वोदे कि हमारी अव ब्रह्म लोक चलने की तैयारी है सो 
अज से छैकर तुम इस स्थान के मालिक इये, यह वात पढने वालों 
कों हम नीचे दिखाते दं। 

तव प्ूञ्य महाराज जी शरीर ोडनें को थे तव श्रीमान्‌ बाबा 
हरिनारायणदास जी नें विनती की कि क्रृपा करके १५ दिनि शरीर 
को ओर रखीये जव. तक कारी से हरिप्रसाद जी आ जार्य, 
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यह विनती स्वीकार कर पूज्य खासी जी नें अपना शरीर स्थित रक्तग्वः 
तव वावा हरिनारायणदास जी अपने चोरे गुरुमाई को तार भेज कर 
बुलाया जो वह भी आ गये, पीछे खामीजीनं देव लोक पश्रारने के एक 
दिन पथस वावा हरिनारायणदास जी, वावा'दारेपरसाद जो ओर बावः 
कणेदासजी पाडत वावा सख्य प्रकाशजी पाडत वावा चलनय्मकाश जी 
यावा सबवदयाल जी, पं० वावा हरिद्वारपुरी जी, प० वावा नामदेवजी, पर 
बाधा चरणदासजी वैरागी पं० वावा तीर्थदास जी ये सव पूज्य सद्ाराजजी 
सरे योग सीग्वते थे, तथा ओर भी खाधुओं को अपने पास वुखाच्र कटा 
कि रात को आज तीन बजे हमनें शरीर खाड़ना दहं, सस्यं उत्तरायण दहं, 
तुम सब सावधान रहना, सारी समाधि न वनाना, इस शरीर क्रो 
॥ 


मे ब॑ठनें वालों कीटोगी, श्री साधुवेला तीर्थं से ऋद्धि सिद्धि दसेचा चनी 
रहेगी, जो मनुष्य जसी २ कामना करके आयैगा उसकी प्रण दागी, बजे 
रात को हम दशयं द्वार पाण चदाथगे, कारीरं छटने कति यदे परीष्नः 
करना कि हमारे मस्तक पर मक्खन रण्व के देखना क्रि जो अक्स्वन 
पिघल जाय तो जानना कि चाण हैँ, यदि सक्यवन न पिघ्रले लो जान 
छेना क्रि घ्राण पक्षी उड़ गये, प्रूज्य सदाप्रख जी के कदे अयुसरसवलोग 
सावधान रहे, चार दफे पाणं की ध्वनि हुरट;, प्रूज्य स्वामी जी नं 
हरिनारायणदासं जी को दृखरी ध्वनि के समय पूछा करि यद ध्वनि 
त॒म समञ्च तवच वारा इहरिनारायणद्‌ासं जी हाथ जोड़ क्र बो ।क 
सच्चे पातशाह आप क्रुपा करके समञ्चाओ, तब प्रूज्य खासी जी 
का कि यह अंतकाल ससय योग करने की ध्वनि देँ, इस तरदं 
तीसरी ध्वनि कर सव्रको रास्नादेके समाया पीछे चोंधै दपा वड्‌) 
ध्नि कर ब्रह्मम ख दो गये अथात्‌ मस्तक मे प्राण चदाय मस्नक्र द्वारा 
ही पण छाड़ा, प्राण निकलते समय हाजिर साधुं में से करई कनं 
लगे कि अभीपाणदे, तथा कईं कदनं लगे कि अव प्राण नहीदं कारण 
सद्धरू बनग्वण्डी महाराज जी इसी पकार रोज पाग चद्‌ाति च, इस कर 
पूज्य मदाप्रखु जी की आज्ञाजुस1र नवनीत मगा कर उनकी परीक्षा की 
जव मक्वन न पिघला तब खव्रको विश्वास आ गया कि प्रूञ्य सदाराज 
जी सच्च खड चे गये, मक्वन कै नीचे मस्तक्र (ताद्‌) में हवा 


[४ ८२६" 
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( २५७२ ) 


निकलने योग च्िद्र सवको नजर आया ॥ 

प्रूञ्य भटदाराजजीके शरीर श्रोडनें कौ बात समस्त नये पुराने 
सक्खर ओर रोड़ी में विजली के समान फैल गई, सव पमी पुरूष पुल 
बताशा ओर नारियल कर श्री साधुवेला तीर्थ में आय कर प्रूञ्य खामी 
बनसण्डी साहदव जी का ददान करते हये अपने २ नेच ठंड करते भये 
नेच्ां मे जल भर कर अफसोस करते इये बोखे कि देसी पविच्रात्मा 


हमारे से दमेशा के वास्ते बिद्धुड गई, पीछे उदासीन भेष रीति 
अलस्ार्‌ ।क्रेया कमं किया गया॥ 


वि.सं. १९२० आषाद्‌ वदी २ बुधवार को पूरे ३ बजे प्रातः शरीर 
छोड़ा था, ११ बजे दिनिको जल समाधि दी गई, ११॥ बजे खामी 
दरेनारायणदास जी (वतमान में बड़ चेखे) नें वावा हरिप्रसाद अपने 
छोटे गुरूभाई को अपने हाथ से तिलक ओर भगवी चादर दै अपनी 
अग्वत्यारी से गदी पर बैठा कर पूज्य सद्ुरू सिद्धश्वर वनखण्डी साहब 
जौ च्म जय बुलाई, पीके समस्त दिन श्री साधुवेटा में जगती भाव 
(जन कतन) दोतारहा॥ 


नोट -- वे.सं. १६२० जेठ खुदी २ चन्द्ररात को प्रूज्य वनयण्डी 
महाराज जी नं अपने शरीर त्याग करने की वात अपने चेरे हरिनारा- 
यणदासजी तथा ओर साधू तथा गहस्थि सत्संगियों से कर रहे थे कि जव 
आषाद्‌ वदी २ वुध्रवार को हमारी आत्मा अमर खोकर में गमन करेगी 
तव बहुत ही काग आख पास के आदमियों को नजर आयेंगे थोडी 
वसात की वृदं भी पड़गी, यह निशान पूज्य खापरी जी नें दिये, जब 
पूज्य सखामीजी के जर समाधि का समय आया तव उखी दिनि प्रातः 
कालस द्वी हजारों वायसो (कौं) का ज्लुण्ड दृष्टि आने रगा, तथा रात 
को २ वजेसे लेकर दिनकोदो बन्ने तकम्द २ वषा भी पड़ी, पूज्य 
सिद्धेश्वर महाराज जी के दोनों वचन नेचों से देख कर सत्य समः कर 
यह दोनों बातें पूज्य खामी जी की सिद्धियों के चमत्कार की परिचायिका 
हं प्रस्य महाराज जी नें वि.सं. १६१६ मे भी अपने देह दयागने की तिथि 
तथा उपरोक्त दोनों बातें अपने परभियों को कथा करते समय अवण 
कराई थीं, यदहः सव साधू महात्मा कहने रगे कि आज आषाढ बदी २ 
को योग तत्व का सूय मगवान अस्ताचल को पहच गया हे अथात्‌ आज ` 
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योग का खुवन भास्कर छिप गया है, देसा कहि सव मलष्य अफसोस 
करते थे ॥ 

यह साखी वावा चे्तनप्रकाशजी, वावा करणदासजी तथारगड़ा इरी 
दासजीनें वि.सं. १९५० मरं पं. वावा सर्वदयालजी नें वि.सं. १६५६ चै तथा 
सेठ रहिलमर कंपनी सेठ मूलब्न्द पखारी पुराते सक्खर वाखे तथा अन्य 
प्रमी नेमियाों नें वि.सं. १६५२ सरं खनाईथी, इसी रीति से उस वक्तके कितने 
ही बद्ध साधू तथा बुढे गह्स्थि खनते भे॥ 


गुरु साखी ( २५० ) 


वि.सं. १६२० आषाढ वदी २ बुधवार को सायंकाल के समय 
घुरियामल नामक मोदी शिक्ारपुरी सेठ जो वस्बडं य व्यापार करता 
था, वह सच्चे मोतियों की माला पूज्य खामी सिद्धेश्वरं बनग्वण्डी 
साहव जी को मेट देने वास्त टे आया जव सक्र सं पर्हुच) 
श्री प्रूज्य खामी जी के देव लोक हो जानें की बाला दछनक्ररं 
दुखी इवा, कारण प्रूज्य स्वामी जी पर उसकी अपार शद्धा 
पूज्य चनखण्डी साद्व जी को सदुरू पूण करामाती निरंकार का 
सखखूप करण कारण का समर्थं जानता धा, हस्र निद्चै किया 
कि जो पूज्य स्वामी जी सवे शक्तिमान्‌ प्रण योगीदवर दतो यरे 
ददान दंगे एेसा कहि सिन्धु गगा के तट पर वेंठ गया बहुत आ 
भियां नें उससे कद्वा कि इर न कर उछ खड़ा हो परन्तु सेढ बोला 
कि जब तकर प्रूञ्य स्वामी वनखण्टी साहब जी अपनी यद माला 
प्रगट होकर हमसे नहीं टंगे तव तक नमसे यहां से उटृगा न अन्न 
जल छेञगा, इसी पकार वेठे २ दो दिन वितीत हो गये, तव रात 
को प्रूज्य खामी बवनसण्डी साद्व जी नें सट को खप्न में कृडा, कि 
हम तेरा अचल विश्वास ओर पेम देखकर मदान्‌ प्रसन्न हये द इस 
चये कल मेरा शरीर सिन्धु गगा के तट पर तुमको देश्वनेमें आयेगा 
पीछे तुम यदह लाई इई माला पदिराकर अपनी मनां कामना प्रण 
कर खेना ह्वा भी एेसादही॥ 

वि.सं. १९२० आषाढ वदी ४ पातः १० बजे पूज्य सिद्धेश्वर 
महाराज जी का शरीर सिन्धु गगा के अगाध जल सरे परगट 


| 
% १ 
४,.६ 
4 
~ 
५} 


४१ 
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होकर सेठ को दोन दिया स्ह खचर श्री साधुवेला से पर्चते ही 
स्वामी हरिनारायणदासजी तथा खामी हरिप्रसादजी ओर भी साधु महात्मा 
दाञ्ख सदव = चकगरट्‌ क समाप चड़ घाट पर जा पहेच., जहा पर पूज्य 
सिद्धेश्वर सहाराज जी परगट इये थे, तच सेठ नें प्रूडंय मद्ाप्चु बनसवण्डी 
महाराज जी को सच्चे मोतिया की माका पटहिराय अपनी मनोकामना 
पूण कर गद्‌ गद्‌ होता भयो, ` यदह कीत सारे नये ओर. पुराने 
सक्र तथा भक्वर रोद्ड़ी के आदसिथों मे कलगईं सव छोटे बड़ 
दान कर अत्यन्त चसन्न इये, पीके खामी हरिनांरायणदासर जी तथा 
स्वामी दरिपसाद जी प्रूञ्य खामीजी के शरीर कोश्री साधुवेखा तीर्थ 
में वड़ धूम ध्राम से बाजे गाज के साथ ठे आकर पुनः विधि पूर्वक 
पत्यो से गार कर बड़ प्रेम से शरीर को नदी में जल समाधि दी 
यदे पूज्य अहाराज जी को करामात देखकर उस समय के सव 
साधर्‌ जदात्मा ओर गदस्थि पूज्य महाराज बनखण्डी साद्व जी कों 
ोगीदवर ऋद्धि सिद्धि के मालिक कहिते थे, ₹उारीर ऋोडने के 
आगे पूज्य चनण्वण्डी महाराज जी नें प्रेमियों को कहि रक्वा था कि 
तुसको दस दिर भी दान दंगे, वही बात सत्य. कर दिसवाई, सिद्धो 
का खंकल्प इश्वर के खस्रान सल्होतादहे बड़- आख्यकीवाततो यह थी 
कि पूज्य सह्ाराज जी के शरीर का सवाग ज्योंःका त्यों प्रणी प्रथम 
के अनुसार था, किसी मच्छी आदिक जीवों नें छवा तक नहींथा॥ 
यद खाखी वावा कणदास कुठारी जीने वि.सं. १९५० में तथा प. बाबा 
सवेदयार जी नें वि.सं. १६५९ से सनां थी, सेठ टदहिलमल कंपनी 
धरा सेठ स्रूचन्द पसारी वि.सं. १६५२ मे सखनाईं इसी तरह .ओर 
भी किनने ही पराण साध्रू तथा गहस्थि उपरोक्त वात सनाते थे॥ 
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सद्‌ गुरू बनखण्डी पुकार 

भव सागर से उतरे पार 


इस तरह ककर सखदुरू सच्चे पातशाद्‌ की अ र 

गुरु साखी पदकर चित्त भरसन्न होता इञा लोक ज इ 

खुखी परलखाक्र सखदेखा होता हे बोलो सद्र ॐ ० 
वनखण्डी साहब जी की जय 








= 
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जेकारा (गजकारा) ॐ 
00 बोडे सो निहाल, सदुशुरू बनखण्डी कपाङ 1 
(1 ध 1 
५ धः पूज्य महाप्रसु सिद्धेश्वर सट्ुरू बनखण्डी महाराज ~> ली 


(0 साहब जी उदासीन सह्भुरू बनखण्डी आश्रम श्री {८ 
साधवेखा धाम के अधिष्ठाता (मालिक) की गुर्‌ 26 
साखी समाप्तम्‌ ॥ 
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श्रासान अदहाराज विष्मगरुदास जी उदासीन 
धरो साधु चला चीथे, सक्खर (सिन्धु) 
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महाराज विष्णुदास साहब जी ५ 
उदासीन १ 

५ 


गुरु साखां ( २५१) 


खं. १८६६ वैसखाख सखदी २ को भोजामल नामक 
नचार ग्राम (जिला हैद्ाबाद सिन्धु) का रहने 
वाला, श्री साधुबेला तीर्थम आया, गदी साब 
मे मत्था रेक तिलक के महाराज चिष्णुदास साहब 
जीके मी चणो मे पणान किया, तब मदाराज जी 
नें कटा कि हे भोजराज तुम खुश हे तथा इसके 
पिता ओर आाडइयों का नाम ॐ खुरी राजी पछी, 





इस पर भजाम नें हाथ जोड महाराज जी से पछा कि आपमें 
हमारे पिता ओर भाह्यो को देखा हे? महाराज जी नं उत्तर दिया 
कि न, तिखपर पुनः उस नें महाराज जी को कडा कि फिर आपनें 
हमारे पिता ओर भाद्यों का नाम किस पकार से लिया, चह 

यहां कभी आये भी नहीं, यह सरन महाराज जी मष्ट कर रहे, 
इतने मे पास बेटे आदमी कनं लगे कि यह महात्मा दमेखा इसी 
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पकार हमारे भी पिता ओर भाई आदिकं के नाम कड देते है, यह 
महात्मा विना देखे हये आदमियों का नाम निदान ख्युना छोड़ते हे 
एसा वर इनको पूज्य सिद्धेश्वर खामी बनखण्डी महाराज जीसे मिला दहै 
इसकर यह्‌ सचके नाम अपने अंतयाभिता द्वाराजानचेतेद, यद सखुन वह 
आदमी वाह २ करता घन्यअन्तरयासी २ करता चला गया॥ 

नार - उस समयःतक अग्रज सिन्धु देशम न आयेय नरे वनीथी 
इसकर मचष्यों करा एक तरफ से दृखरे तरफ का आना जाना किसी 
प्रारन्धे से दोताथा॥ 

यह साखी तेजूमल भाजीवाे €० वषे ऊी आथु चे नै ्ि.खं 
९९१० म सनाद, तथा सेर फशुनसल गगवाणी अपनं वाप से स्युन 
बि.स. १६१५४ सें सुन।ई ॥ 


गुरु साखी (२५२) 


वि.सं. १८8७ कार्तिक वदी ४ को अदाराज विष्णदासख जी नें 
अपनं सेवाधारी दासूमट को रोदृड़ी में रातको खभ्र मे कदा कि तुम 
हमारी बड़ी सेवा करता हे किन्तु अमी तक तैन शरू नहीं धारण किया 


दे इस कर तरे को गुरू धारण करना चादेये, प्रातः कार ८ वज दास 
मल साधुवेला म आ महाराज विष्णुदास जी के चरणं यं प्रणाम कर 
प्रार्थना की कि हे महाराज आपनेंजोरातकोमेरे को स्वप्ना दियादहै 
उस वात के सदय करनं निसित अव मेरे कोगुरूधारणकरायदो यदह्सरन 
महाराज 'वष्णुदास जी सह्ुरू चन च्ण्डी महाराज जी के पास दाखमल 
काठ जाकर खुद दास्ुमलके तरफ खे विनती की कि इसको च्य 
सम्बन्धी गुरु मच देवो, सह्धुरू बनखण्डी साद्व जी नें विष्णुदास जौ की 
प्रार्थना स्वीकार कर दास्मल को अपना सेवक बनाय गुरु भम्र दिया 
विष्णुदासजी के कहने कर प्रूञ्य बनयवण्डी साद्व जी नें दास्रमल का यह्‌ 
चर दिया कि परमेश्वर क्रा नाम जपनेंका दान यक्त दान यह्‌ चात 
स्बदा तेरे में स्थिर रहेगी, जो आ भी इसी पकार, दाखमल नं अपना 
तन - मन- धन सबेख सह्भुरू बनखण्डी साहब जी के अपण कर साधुवेला 
मे दही मों कै पानी भरनें कौ सवा करता रहा॥ 
यह साखी दास्रमल के पुर, तथा सेठ छतेमल जोतवानी, महन्त 
गंगाराम तीनों रोदडी वालों नं वि सं. १९५१ के वेसाख में सुनाई ॥ 
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महाराज उदासःन 


गुरु साखी ( २५३ ) 


( ~ मी हरिनारायणदास जी का जन्म माड्वाड देश 
जक जैसलमेर क्षन्नी (ठाकर) के घर का था, आपका दारीर 
3 दम्यीनी (चिचला) अनुमान सरे ३ फुट लम्बा गोर 
वण खणे के साफिक मजबूत ओर भारी ताकत में 
पटलवानां के संदडय धा, खरूप केवड़ खुन्दर रोभाय 


मान गोर मस्तक जिसपर १।-१। हाथ की लम्बी जटा (ल्डी) स॒ह भरा 
इवा आ्रङ्कटी वंक विशाल नेच तेज दृष्टि कान दम्यानी नासिका रोभनीक 
दादी अव्यन्त सुन्दर दात सच कुन्द कली के सररखय पक्राश मान साबुत 
अरूण रंग के समान ओंठ ओर छाग को मात करने वाली पेसी सन्दर 
ग्रीवा थी, मोढे बड़ खजा लम्बी फैली हई ती पेट कुक बड़ा उची नाभी 
खुन्दर कमर जिसपर सदेव च्ोटा अगोच्छा बांधते थे, चैर भारी १९ 
अंक के थे, चरण के तख्वे खाल ऊपर नख मोततियों की पक्ति सदरय 
प्रकाशे कर रहे धे, आवाज थोड़ा घघा (गभीर) होता इवा भी विल्द 
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था जव जोरसे आवाज करते थे तव खव आदमी थर २ कांप उत्ते ये, 
वचन आपका सिद्ध था जो कते थे बह सत्यदहोताथा, दाथ के सखी 
रुल्ले दिर वे पवाह तेजस्वी ओर प्रतापी पुरूष भे ॥ 

वि.सं. १६१९१ कातिक खुदी २३ को महाराज दरिनारायणदासजी के 
पास लाडकानें का रदहिनें काला सेठ साजनदास आय सहाराज जी कों 
कहा कि मेरे पिता को सरसाम कारोगदहेसो आप कपा कर आरीवोाद 
करो, तव महाराज जी नें उस को विध्ूति टै आज्ञाकी क्षि पूज्य साली 
वनखण्डी महाराज जी हाजरा दजूर का ध्यान अर जजन करता हुआ 
उनकी विभूति तुम्हारा पिता ल्गायेगातो राजी दो जायेगा, सठ साज 
दास आज्ञा मान घरजा अपने वद्ध पिनासर चेखाही कराने चणा एस 
करने च उसका पिता राजी होगया, पीके अपने खमस्त छुडस्च करो 
श्री साधुवेा सें आया, आटा, दाल, घी, चावल, सिच ससालः वभेरा 
सक्र स लाय श्री साधुवेखः के मडारे से दिया पूज्य स्वासी बनणग्ण्डी 
महाराज जी को १२५) रुपिया पूजा रख आदास कराई इसी तरद्‌ १००) 
रुपिया महाराज हरिनारायणदास जी को सेट रस मल्था टेक सारीवाद 
ले घर गया ॥ 

यह साखी खाड्काण का सुखी शाऊमट तथा दयाराम जाजकः 
दोनों अपने वाप से सुनके वि.सं. १६५० मे दमसको सुनाई, लाड्काणि का 
तोलाराम पसारी अपने वापस सुन वि.से. १8द० मे हमको खनद ॥ 


1 प 


~^ 
अ" ~ 


„ म्‌ 


गुरु साखी (२५४ ) 


वि.सं. १६२२ चेन सदी २ से ठेकर वि.सं. १६२४ चेत खुदी २ तक्र 
वरावर ढो वष जयपुर जोधपुर जसलमेड माडवाड़ पान्त मे सक्त 
(दुधरट) अकाट पड़ा था तव कितने ही माड़वाड़ी सिन्धु मं चे 
आये >क्खर श्वी साधुबेला तीथं में ३०० करीव माङ्वाड्यों को खामी 
हरिनारायणदास साहब जी साधुवेटा के राज घाट वाले वेट पर वेठाकर 
नित्य खिचड़ी आचार आदि का भोजन कराते थ, पिर जव दुवारा वि. 
सं. १९२७ सर १६२६ तक उपरोक्त राहरों में तथा कावुल कंधार में 
अक्राल पड़ा तव मी सैकड़ों माड़वाड़ी तथा ओरोंको भी खामी दरिना- 
रायणदास जी सखाधुबेला तीथे मे उपरोक्त परमाण अन्न देते थे जिसकर 
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इनका नाम गरीव निवाज पड़ गया, जो पीछे सव आदमी खामी जी 
को गरीब निवाज नाम से पुकारतेथे इसी नाम से प्रसिद्ध होगये ॥ 

यह खाखी महाराज वावा कणदासजी मोदी जाई जावनदास, बाबा 
चेतनप्रक।श जी घछियान वाछे इन तीनों नें वि.सं. १६५१ में खुनाई तथा 
ओर भी नये ओर पुरानें सक्र ओर रोहडी के उस समय के वुद २साधू 
ओर गर्टारेथ सनाते थ॥ 

गुरु ताखी ( २९९५ ) 

वि ६२२ जट खुदी ३ को खामी दरिनारायणदास जी तथा 
चरू ओर अपने मल्लाहों को छेकर जगल में ठखकडी टेन गये साथे 
अश्रु भी वहत थ, लकड़ी लेकर जक लोट रहे थे, तव खामीजी नें देखा 
कि डार मं थोड़ः कच्चा सीधा पड़ा धा, सबको भ्रुख भी अयन्त 
ग रही थी खामी हरिनारायणदास जीने नडारी को कहा किजोसीधा 
पड़ा हे उखक्रा चूभी (रोर) बनाय उसके ऊपर पूज्य खामी बनखण्डी 
जह्ारातन् जी की चहरपादे एसा कह आपखुद पानी का छीरा मार 
पञ खासी वनण्डी साहव जी की जय कह डारी को आज्ञा की कि 
जव तक्र सव मोजन न पाथलं तव तक यह चादर न उठानीं मंडारी 
नं एेखाही किया, सबने तृप्त हो पसाद (मोजन) पाया पडचात्‌ चद्र 
उठाने पर उतना का उतना ही माल दे्बने मे आया, पीछे यह सव माल 
हिन्दू भ।ग्वरू अर मल्लाहोंकोदे दियागया जो मागे मे खाते आये 
आर घर भीरु गये॥ 


यदह साखी जुभड़ श्चुहानें (मल्ला), रहीम दिन्ने मल्लाह नं वि.सं. 
१६१द मे खनाईं, दाऊमल तथा चन्दृमल भाखरूनं वि.सं. १६६२ सें 
सुनाई, उपारोक्त सभी आदमी साथथे॥ 
गुरु साखी ` ( २५५६ ) 


वि.सं, १९२२ आवण खुदी १५ को चरिखोकामर दूध बेचने वाखा 
पुराण सक्सवर निव?सी रात्त के १० बज रोड़ी से दूध की मटकी सरनाई 


2 2 


पर रख कर श्री साधुबेला तीर्थमेंआरहा था मागे मे नदी के बहुत 


चदाव से शोर गोड़ा चद्धर मे तथा जमाला कमाखा के चक्धर से निकरुकर 
श्री साधुबेखा तीर्थ के गणश चार वाछे बड़ी मोरी मं होति आकर चकर तीर्थ 
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मे फस कर बहत ही गोते खाये तव पुकार के का कि हे पूज्य गुरू 
बनयवण्डी महाराज जी आप दाजरा हजूर दो तो मेरे को यहां से 
चचाओ मे अब बिल्कुल वे बस हृं, यह आवाज सुन महाराज 
हरिनारायणदास जी अपने दो तीन साधूओंकोङीघ्रवबुलाय सरनाइयों 
पर चदाय के दरियाह मे भजा, इधर पूज्य खामी बनस्रण्डी साद्व 
जी के नाभ जपने कर तिलोकामल म्बरं घाट मं खयं ही जा 
पहचा पानी के सक्त गोता खाने सरे भ्रूच्छित होगया था, उसको 
खामी .हरिनारायणदास जी नें विभ्बूति खिलाय तथा तिक द्‌ खाच- 
धान किया, पीछे पूछा कि क्या खबर हौ तव तिलोकेमल नँ स्वामी 
जी को मत्था टेक चणौं पर शिर कने लगा कि लदापध्रश्ु प्रूज्य 
स्वामी बनखण्डी साहब जी एक हाथ हांडी मं पाय दृखरा दाथ मेरी 
वाह मं डाल स्वींच घारमें छे आये दूसरी मेरे को कों स्वव 
है, इतने मं जाने वटे साधू भी श्राकर घाट मं पर्हृचे, लिलो३ 
पांच रुपये का कदा प्रसाद सवा रूपिया अदास करा प्रूञ्यमदाराज 
जी के नाम को धन्य २ करता कहिता था कि मेरे को जीव दान 
देते भये हँ, उस दिन से लेकर तिलोकामल दूध वाला जव २ श्री 
साधुबेला तीर्थ में खामी हरिनारायणदास जी के किने पर दुर्धर 
खाता था तव सरनाई पर न अता धा शछ्ोदी नौका द्वारा आना था 
श्री साधुवेला मे परति एतवार अनि का नियम रखा था वि.स. {६१० 
से रोज आने का नियम बान्ध लिया॥ 
यह साखी तिलोक्ामल पुराने सक्र वाटे नं खुद वि.स. 
` १९१५७ मे सखनाई तथा उदासी साधू हरीदासख जी लगड नें वि.स. १६५२ 
मं सुनाई), 


गुरु साखी (२५७ ) 


वि.सं. १६२२ माघ सदी १९ को महाराज हरिनारायणदास जी 
के पास श्री साधुवेला तीथे मे ज्ञानचन्द्‌ नामक दिकारपुरी आया, 
जिसकी आयु सथ वषे की थी, महाराज जी नें पूछा तुम कहां का 
रदँ वाला. हँ, तब ज्ञानचमद नें कहा किं दे खामी जी असल तो 
भ दिकारपुरी हं किन्तु मेरा जन्म, कन्धार में हृश्ना हे कारण मेरे 


((--0. 48/10811\/820। 48111 (01661101. 01411260 0 6810011 


( भ्रट ) 


माता पित्ता कंधार मे रहते ह, यह क पुनः विनती कर बोला कि 
मेरे को बिद्या कंठ (स्मणे) नहीं रदती, तब महाराज हरिनारायण 
दास जी नें कहा कि पूज्य खामी वनस्वण्डी साहब जी का नाम टे 
कर दसारी आज्ञा से ध्यान लगाय पटो तौ तुमको आप सरे आप 
कटस्न विद्या हों जायगी, तच ज्ञानचन्द श्री ग्रंथ साहब. कंठ से 
उच्चाण करने लगा जो समस्त दिवस पदता रहा दृसरे आदमी 
ग्रथ साहव ज्यों क्रा त्यों सुनने लगे, दूसरे दिनि एक अन्य आदमी 
आकर ज्ञानचन्द से रथ सहव की भिन्न २ पन्त्ती पी तव ज्ञान 
चन्द नें उसको पृष्ट के पृष्ट पद्‌ सुनाये यह बात सब साधू तथा 
गृस्थि देखकर महाराज इरिनारायणदास जी की अपार क्रुपा जान 
आचय सें पड़ सव महाराज जी कों धन्य २ कहने लगे, पीडे 
ज्ञानचन्द महाराज जी को मत्था टेक आज्ञा रे कंधार चखा गखा॥ 

यह साखी जवाहिरसिंह मोराक्षिह दोनों सहोदर श्राताजो कंधार 
सं ज्ञानचन्द से रोज ग्रंथ साह कंठस्त सुनते ये उन दोनों ने हमको 
वि.सं. १६५३ में घछुनाई, जोधाराम कंधारी नें वि.सं. १६५२ मं, पर 


ऊ # 


राम कधारी नं बि.सं. १९३० मे सुनाई ॥ 
गुरु साली ( २५८ ) 


वि.सं. १६२३ कार्तिक वदी य को खामी हरिनारायणदास जी 
के पास हेद्राबाद सिन्धु का दवान भगिरधारीमल खामी दरिप्रसाद 
साहब जी के जन्म का बड़ा भाई श्री साधुबेला से मत्था टेकनें आया जो 
वड़ा पमी आअद्धाट्र था जिसके साथ सेठ परद्युराम सखानचन्दानी नीथा, 
यह हरिद्वार के कुम परं जानें का इरादा करके आये थे, सेठ 
परद्युराम पेगत में मलष्यों को मोजन तक्र होकर मिरुते देख विचार 
करनं लगा कि यहां तो बड़ा खचे है इउसकर कछ यहां देना चाहिये 
जव द्दोन करके चलने लगा तब खामी हरिनारायणदास साहब जी 
ने उसका अभिप्राय (दिली इरादा) समञ्च कहा कि जल्दी करके 
क्यों जाते हो, प्रसाद पाच कर जाना पूज्य खामी बनस्वष्डी महाराज 
जी का जडार भरपूर है तुमं कोई ख्याल न करो यहां कोई ३०) 
रुपये देने से पररा -नं पड़ेगा, ` तब -उसने ख्याल किया कि भेरे 
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पास तीस रुपये हँ तथादेने का इरादा भीदहे तव सेठ परद्राराम 
स्वामी हरिनारायणदास जी को अतथामी सममः उनके चरणो पर 
गिरकर धन्य २ कहने लगा, यदह बात दवान गिरधारीमख को भी 
सनाय उसी समय ३०) रुपिया खीसे (जव) से निकाल सेठ परया 
राम अदास कराने खगा, खामी इहरिनारायणदास जी नं उसक्रा 
प्रेम देख कहा कि इस समय रूपये तुमको मागं में खच को चाहिये 
इस छिये अपने पास रक्खो, पीके गम्बट सरे भटेही सेज देना, ये 
आज्ञा मान सेर नं गस्बर से येज दिये ॥ 

नोर ~ यह दिवान गिरधारीमल, तथा सेठ परदराराम दोनों 
स्वामी इदरिपरसाद साहब जी के पास सक्खर यं तुख्खे के बाग सरं 
मिलने गये ओर वहां से ही महाराज खामी हरिप्रसाद जी के साध 
वि.सं ४ वाे इरिद्धार के कभ पर गये॥ 

यह साखी -वि.सं. १६५७ मे दिवान गिरधारीदास नं रद 
हंद्रावाद सिन्धु मे तथा सर परशुराम खानचन्दानी जात डंडी गस्चट्‌ 
चाट लाडाईं न इसी सम्बत म बम्बडं म सखुनाई्‌॥ 


गुरु साखी (२५९ ) 


वि.सं. १६२४ जर खदी ४ को खामी हरिनारायणदास जी वड़े 
सा बेला कुशावते घाट मे स्नान करने गये, प्रूउय खामी जी को 
पाट पर जाने स पथम कक के साधू दरिया सर लकड़ी निकाल 
नें वास्ते नौका मे चद्‌ रोटे साधुवेला गये थे, उनकों देखकर श्रीमान्‌ 
खामी इरिनारायणदास्र जी स्नान कर चोकड़ी मार आसन ल्गाय 
प्राणायाम करते हये ठरियाह के उपर चलकर पार छोटे साधुवेटा 
जा पट्च, श्रावण का महीना था पानी खूब जोर सर चदा था तव 
श्रीमान्‌ खामी जी को सब साधुओं नें दरिया के ऊपर पल्थी मारे 
यटे आते देग्न दूरसही जय जय का शब्द उच्चारण करनं गे जव 
वह पास भम आगये तब सव आके चणा मे मत्था रेक कदनं लगे 
कि हे सच्चे पातशाह दरिथाशाह भी आपकी आज्ञा मे चलता हे, 
तथा शरीर भी आपके बश में चलता हेजो प्राणायाम दारा समाधि 
गाय `विना किसी आसरे यहां आकर निकटे हो आपकी गति, 
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आपही जानो ॥ 

यह साखी बाया सरेवादास् नागा उदासी जीने अपनी आंस देखी 
वि.सं. १६४द मे तथा वावा एकमदासजी उदासीननें दृखरे च्द्ध साधुओं 
से सुन वि.सं. १९४८ में स्युनाई, नथा बाबा हरीदास जी लगड नें 
वि.सं. १६४६ में सखनाई, वावा चेतन पकाशजी चिडियों वालेन वि.सं. 
१९४५ सें सुनाई थी, इसी तरह ओर भी साधू वि.सं. १६५० में 
सनाते थे ॥ 


गुरु सारी ( २६० ) 


2 | 


१६९२६ क्रैसासे वदी ३कोगश्री साधुवेला तीर्थं में एक सुग्रीव 
गशिरनाम का साधू इस्र विचारसे आया किमेनेदो चार दिन से भोजन 
नहीं किया दहे कारण एक जगह भिका करने पर पेट नही भर सका इस 
धरान सें खासी हरिनारायणदास जी अंतयामी ह इनके ऊपर पूज्य खामी 

परनस्वच्डी साद्व जी की क्रुपा हे जिन्होंने देवी अन्न पणा जी का 
:श्चात्‌ दन कियादहे सो वह हमको आज अवदय तप्त कराय कोड़ंगे, 
श्रीमान्‌ स्वामी दरिनारायणदास जी नें उसके मनका संकल्प समः कर 
उरस्यो सनाया ॥ 

स्वामी जी का हाथ भरपूर करामातीथाजो एकद्ाथसेदही सबको तप्त 
करादेतेथे वद इस साधू को भी प्प (पजा) भर प्रसाद दिया, साधूनें 
समा इसमे मेरी क्या पुराई होगी, जब स्वानें बेठा तव समस्त पसाद 
ग्वान सका यह खामी हरिनारायणदास जी के हाथ की बरकत देख 
उनके चर्णो पर गिर कर कने क्गा कि आप धन्य हँ जसा सना था 
वैसाही देखा ॥ 

यदह साखी उपरोक्त साधू खुग्रीवगिर जो श्री साधुयेलाके मटों पर रहता 
था उसने वि.सं. १६४ में सुनाई, तथा सेर आवतमर मटरलानी नवीं सक्सवर 
वाखेनें वि.सं. १६९५४ में सुनाई, खामी अचल्प्रसाद सादवजी श्री साधुवेखा 
के महत ने वि.सं. १९६६ मेः हरिद्वार की अद्ध कभी पर हमको सुनाई॥ 

नोट - इसी तरह वि.सं. १९ रदे फाल्यण खुदी १४ को जब साधुबेला 
के कामवाछे काम से छट तव उनको खामी हरिनारायणदास साहब जी 
अन्न देनं लगे तब मजरों की दशि फुलकों वाखे काठ के थारु मे पडी 
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जिसमें थोड़े फुल्के पड़ थे मज्ञरों को खामी हरिनारायणदास जी ज्यों 
२ अन्न देते जाते थे त्यों २ अन्न वदला जाता था जव सव मजूर ले चुके 
यह देख आपस में मजर कहने लगे कि फुरके (रोटी) तो उतने ही 
थालमे पड़ हँ जितने हमने पदे देखे थे इदम लोगो को तो वहत ही 
आगये हँ, यह देख सव मजरों नें महाराज जीको धन्य र कह 
वकत भरा बोलते अपने २ घर गये ॥ 
यह साखी चन्दूमल तथा दाऊमल भवर निवासखीओं नें वि.सं. 
१६३२ मे सुनाई ॥ 


गुरु ताखी ( २६१ ) 


वि. माचखदीये को खामी हरिनारायगदाखजी श्राय 
ग्राम गये, वहां पर आपक्रा खुलाक्राती मक्खर किले वाला अषदसी रहता 
था, उसके बीमार पड़ने कर तथा उसके आढमी मेजनें स खापीजी का 
वहां जाना हज था, सय्यद्‌ तराफदीन मेहार (भस चरानें बाला) खामी 
जी को मिरु कितनी ही वाता लाय की पीछे खामी जी ग्राम ष्च, इधर 
भस चराने बाले को नये सक्खर ॐ अपने किसी काय लियि जाना धा. 
वह पुराने सक्खर स लांघते इये साधुवेखा के पत्तन में नूरल सद्धा को 
कहा कि आज मेरे को खामी दरिनारायणदास जी धाला ग्राम के करीब 
मिरे थे तव नूर बोला कि महाराज जी तो आज यदहं (साधुवेला) 
से निकटे ही नहीदहंतु केसे कता है, तराफदीन उसी समय साधुवेला में 
आय देखतादहेतो खामी हरिनारायणदास जी वेठे है यह देशव अचम 
मे आगया, सय्यद - मह्याह से बोला कि मेरे को आज खामी हरिनारायण 
दास जी जगल म मिलेथे ओर वहां आपसमेवबात चीत मी की थी 
जो वह जगल के तरफ जा रहे यशां केसे आगये, तब मह्टाहों नें 
उखको कहा किं खामी हरिनारायणदास जी आज पार गयेही नही हें 
त किस पकार यह बाल बार २ कहता हे, खामी हरिनारायणदास जी 
यह वाता काप सुन तराफदीन को वुलाके काकि तु किंस ख्याल में 
पड़ा हे तव तराफ दीन हाथ जोड़ बोला किं हे महाराज गरीबनिवाज 
अप अपनी गति मिति आपी जानें मे आपकी गैव (चिपी हई) की 
वाता समश्च नही सकता मेरे को सबेरे ग्राम में भिले ये, तथा यह 
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मह्छराद कता हं कि आप यहांसे निक्छेही नहीदं म तो सुन ओर 
देख के हैरानदहोरदा ह्व, तव मह्टाराजजीनें कदाकितु इस वातमं न 
पड़, यह सुन वहे धन्य २ कह पैरों में ददाथ रण्व कदमवो्ी करके जाता 
डा यह कृदता गया कि जसा करामाती प्रूज्य खामी बनश्वण्डी साहब 


जी को देखा था वैसेही करामाली उनके चे आप देशने से आये हं ॥ 


यह खासी सुखी सेट धर्मदास टहिलरामाणी गुड़वाला सकस्वर 
रान चाले नं बे.खं. १९५१५ मे सुनाई, सिस्त्री आरव पुत्र पजलकाजात 


] 
$ 


डा ईं पुरानं सक्स्वर वाले नँ वि.सं. १९५दे में खुनाई, महंत सीतख 
दाल जा उदासीन वेट द्वारका चाछे से सुनकर भाई वग्गामल दाल्वाला 
नये खचर बाछेनें वि.सं. १६द४ में हमारे को खनाई ॥ 


गुरु साखी (२६२) 


च.सं. १६२८ अच्यबदीभ को श्री साधुवेला तीर्थमेंहरदमेसानसार 
जगुर श्रीचन्द्र भगवान का रोर प्रसाद तय्यार आ उस दिन सब 
साधर्‌ ओर गृदह॒स्थियों नं खासी दरिनारायणदासखजीको प्रार्थना की कि 
सदहाराज जी आप सत्र प्रकार से समर्थं ओर प्रण पुरुष द्धि सिद्धियों 
के मालिक दा जीवां के कल्याणाथं आपका अवतार इ हे, पूज्य खामी 
चनयखण्डी सादहव जी अपने जीवन काल सें हम लोगों को अनेकों सिद्धि 
दि्वाईं थी, अच भी सद्ुरू वनण्वण्डी साहब महाराज जी हाजरा दजर 
हं ओर आप भीखउन्दीकीजोतदहं सो अव पूज्य स्वामी बनखण्डी साहब 
जी की जागती जोत वाली क्ला का क्रुपा करके ददान करःओ, तब 
सख्।मी दरिनारायणदास्र जी नें प्रूज्य खामी बनसखण्डी महाराज जी का 
ध्यान कर पीछे साधू ओर गहस्थियों को कहा कि तुम रोग इसदेग का 
कपड़ा उतार के देखो, साधुओं नें आज्ञा पाय कपड़ा इटाय देखा तो 
पूज्य खामी बवनण्वण्डी सहव जी के दाहिने हाथ का पञ्चा बरावर रोर 
पसाद में लगा था, यह देष सब साधू आडइचयं मे. पड़ विचार करनं लगे 
कि हमने देग में कपड़ा पाते समय अच्छे परकारसे देखा था तव यह 
पजा कोई नही था, खामी हरिनारायणदास जी भी देग से दर अपनें 
ध्यान्मंवेठेथे, सो यह हमको सद्भुरू बनखण्डी साद्व जीके पञ्चे का 
ददरोन हुआ है इस चयि हम बड़ भाग्य शारी हँ यह सव खामी हरिना- 
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रायणदासजीके ध्यान काफल दहे, पञ्च साद्व का ददान साध ओर 
गृहस्थं नें कर लिया पीछे प्रूजा आरती अदास हो रोर प्रसाद का खेत 
साधू ओर गृहस्थि सबको दिया गया, इस चात सखे सव मनुष्यों के 
वीच खामी दरिनाराथणदास जी की जय २ कार होन र्गी, रात को 
पूज्य खामी बनखण्डी साहव जी नें खामी हरिनारायणदासख जी को खमा 
दिया कि फिर कभी एेसी परीक्चा कलियुग के सचवसेन क्ररना, पातः 
सामी हरिनारायणदास जी अपना खभ्ना सव साधू ओर सत्संगियों को 
सुनाया ॥ 

यह स।खी महन्त अलसवराम उदासीन पुराने खक्यवर वाले नं चि. 


स. १६५१ में तथा श्री महन्त कल्याणदास जी उदासीन पुराने सक्ग्वर 
वाठेनें वि-स. १६१५४ में सुनाई, खेर गोकुलदास गोदासी नये सक्ग्वर 
वाखे नें वि.स. १९५३ में सखुनाई, इसी प्रकार ओर भी साधू तथा यद्स्थि 
स्नाते हये सव य्ह कहते थ कि जिख पकार पूज्य सवाली चनग्वण्डी 
साहब जी शरीर के पते ध उसी प्रकार उन का पजा देग्वनें 


मे आया था॥ 
गुरु म्ाग्वी ( २६३ ) 


वि.स. १६२८ कार्तिक बदी १ को खामी इहरिनारायणदास साहब 
जी के पास उदासीन दो माधु एक मक्तराम मिस्सी ग्रास का, तथा 
बाबा आयाराम जोही ग्राम के रहने बाठे थ (दोनों सादक चेटा 
खामी हरिनारायणदास जी के थ) इन दोनोंकोसाथ ठेकर प्रूज्य खामी 
जी नादिक के तरफ की इच्छा कर यादचाको निकटे, खामी जी नँ अपने 
दिलका अभिप्रय यह सुनाया कि पिच्ाड़ी की तीर्थं याचा कर उस 
शरीर को व्याग गे, यात्रा मे घूमते २ दोनों द्वारका खवामापुरी 
प्रास भिच्र, जुनागड़, भडोच खुरत बम्बई सरे होते हये वि.स. 
१९२८ पोह बदी १ को नारिक मं पहुचे वहां पर एक उदासीन 
साधू के स्थान पर आये, वह साधू उठ्के अत्यन्त आदर सत्कार स 
खामी जी को पघरणाम कर आसन पर वेठाया, दूसरे दिन कुछ 
समय बाता लाय के पि्ाडी वह साधू खामी हरिनार।यणदास 
साहब जी को कहने र्गा कि दे महाराज कछ करामात दिखाओ 
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श्रीमान्‌ स्वामी हरिनारायणदास साहव जी नं उसको कहा कि करामात 
कहर क्रा धर हें इस पर भी यदि तुम देखना चादहतेदो तो नेत्र सूदो, 
थोड़ी देर के पीछे कहा कि अव खोलो, साधू नैत्र खोल क्या देग्वता है 
करि छतीस प्रकार के भोजन अपने आगे रख हँ तव खामी हरिनारायण 
दाख जी ने उसको कहा कि खा जो स्वाना हो तब वह स्गधू पसाद खा 
खामी इरिनारायणदास साहब जी को यह विनती की कि हे म्ाराज-में 
पदाथ तो रोजी खाना हं परन्तु मेरे को कहीं दूर पदेश का निजारा 
दिखाओ देसा कहि विनती की कि मेरे कों श्री साधुवेला तीर्थका दान 
करइ जो शुको दक्ान किये बहत ही साल दोगये हँ दिख मे अल्यन्त 
प्रेम हे, जहाराज जी नें कहा अच्छा पुनः नेच्र स्यृद, ने खोलने पर 
स्वापी जौ कै चर्णोां पर मत्थारटेकरबोला हे महाराज आपकी कृपा से 
मेरे कोः खव ददान इश्ामे श्री साधुवेला तीर्थमें गया था वहां महंत 
संनदाख खाहव जी भागवत के दशम स्कन्ध चरि्ुपाल ओर क्रष्ण 
मदारात्त कै प्रसंग वाटी कथा कर रहे थे, यह बात. खामी जी के 
साथ चाले साघुओंनें मी खनी, वहांसे रवाना हो पोह बदी ३ को 
खासी इ्रिनारायणदास साद्‌वजी चिम्बक नाथ, गोदावरी, आ पट्धेचे, पोह 
चदी देको वहां से चल पुनः नाशिक आये द-७- ८- € तक रहे, दशमी 
को रेल पर बैठ वहां सरे ओंकारेश्वर, उन्न, चिचक्रूट होते पागराज आये 
वहां से गया जी, हरिहर क्च, कारी, अयोध्या, टखनऊमे गोमती स्नान 
कर खुरादावादमें राम गङ्गा का मल्ञन स्नान करते हरिद्वार आये, 
हरिद्वार से ऋषी केश हो पुनः हरिद्वार आय देहली आगरा देखते मथरा 
हो कुरुक्चच्र ओर अश्तसर होते हये उपरोक्त सम्बत चैत वदी अमावस्या 
को श्री साधुवेला तीर्थ मे आ पर्हंचे, उपरोक्त ठोनों उदासीनः साधुओं 
मे एक वावा आयाराम जोही वाला पंजावी नें उख समय का पसंग 
महन्त संतदास सादब जीसे प्रछा तवः बरावर निकला, उस -नासिक 
वाटे साधू काउस समय. साधुवेखा में होना भी ठीक निकला॥ 

` . यदह साखी सेठ हकमतराय ठकेदार सक्ण्वर नये वाले, तथा सेठ 
लछखूमल गुडवाे, खुखी धर्मदास पुरने सक्स्र वाख, तीनों - नँ वि.सं. 
१९५१ में सुनाई, इसी तरह बि.सं- १९२९ बेसारव सदी ३ को सादक 
चेले वावा आयाराम खामी हरिनारायणदास साहब जी को विनती की 
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कि हे सच्चे पातशाह जिस पकार नारिकमें साधू को श्री साधुवेखाका 
दरान कशायाथा इसी प्रकार अज मेरे को अक्षाच्रतिया (जिसका सास्रा 
मे बड़ा भहात्मय का है) के दिन दरिदार में स्नानं करावो न्व 
स्वामी हरिनारायणदास साव जी उनको कोठार सं देवी अन्न पणा 
के स्थानम लखे जा पल्थी (चौकड़ी) मर वाय ने बन्द कराय 
ददान कराथा, तव उसने हरिद्वार नानक वाडा (उदासीनाश्रस) सें 
तुक्सी रामायण मं राम व्याह करा प्रसंग का वरतांत कद रुनाया 
तथा गगा के स्नान की मनो काना परण समभरः ओव श्यौल खामी 
हरिनारायणदास साहब जीकेचणामन प्रणाम कर धन्य २ कदनं ख्गा॥ 

यह दोनों साखी पंजावी महन्त आआयाराम जोही जिल दाद्‌ खिन्धु 
वाटे नें वि.सं. १६५० तथा १६५२ में सुनार ॥ 


गुरु साखी ( २६४ ) 


वि.सं. १६२६ जठ सदी ११ को खामी दरिनारायणदास साद्व जी 
को रात को गगा माता नें खञ्ना दिधा कि वि.सं. १६१२ छम के 
अवसर पर जिस प्रकार मेरे को श्री माधुवेटा तीथे में दरिद्रा घाट 
पर प्रूज्य खामी बनखण्डी साहब जी नें प्रगट किया था, उसी प्रकार 
अब करूप ,ठदहिराय उसमे मयुष्यों के दद्दानार्थं मेरे को प्रगर किया 
जाय जिसमे मचुष्यों को मेसा वास्ते बिदवास हो, मेरी निशानी 
यह है जोम करमडल में पानी के रूप में बन्द दह ओर ण्ह 
करमंडल तुम खोलना, दूसरे दिनि वारसकोप्रातः काल खामी जी नें 
अपने सब सखुख्य २ साधुओं को यह बात सुनाई तव सव साधुओ 
नँ खामी जी को करूप खुदानें कास्ते पार्थना कौ खामी जी नँ कहा 
कि दरियाह का पानी चद्नें से तथा चोमासे की वजह सरे दओ 
रुद नही सकता यह काम रीतकाल में होगा जब दरिया का पानी 
कम होगा, परन्तु हमारा शरीर तो इसी सार (वि.सं. १६२९ ) माद्रो 
बदी ७ को देवलोक पधार जायेगा, इसकर हम कूप के लिये संकल्प 
करके हद्‌ (निशान) खगाय देते दहं पीछे प्रूज्य सद्धुरू बनखण्डी साहब 
जी अपना काम आपही पूरा करेगे ॥ 

वि.सं, १६२९ आषाद्‌ बदी २ को पूञ्य खामी .बनखण्डी, साहब 


((--0. 48110811\/801 18111 (01661101). [1411260 0 ©€8104011 


(4 २6) 


जी की वर्षी थी उसी दिन जहां पर अभी चन्द्र करूप (भडारेके पास 
म) हे वहां पर प्रथम खोरी हछारियां थी उन ऋारियों को इटाय 
स्वामी जी सखव सखाधूओं के साथ मिलके कपे जितने डकडे वाली 
गोरं लकीर निकाल गुम्बज की भी हहे लगाय एेसा बोे दि इन 
दहं के अन्दर कू स्वोदा जायगा तो गगा प्रगट होगी जो पितल 
के करसंडल में वन्द हदं २ अन्दरों निकटेगी यह निशानी दी॥ ओ 
खामी दरिप्रसाद साहव जी नें वि-स. १६३० मं उपरोक्त निशानों के 
खार क्रुष उवुदाया तव बरावर करमंडल वन्द निकला जो रलोलके 
वह्‌ जल उखी कूप मं पलट दिया गया तथा वह करमडक भी उसी 
प सं रण्व छोड़ा, वि.स. १६५० तक यह करमंडल करूप में देखनें 
मं आला रहा, बोलो श्री गगा माता की जय); 

द साखी सेठ इश्वरदास रानीपुर बवाङे तथा महन्त आयाराम 
गेरी याम (जिला दादू सिन्धु) वाले नं वावा केवलदास इन तीनों 
वि.सं. १९५१ मे सुनाई, इसी तरह ओर भी साधू ओर गृहस्थ 
सं समय के सनाते थे॥ 
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गुरु साखी (२६८५) 


वि.स. १६२६ भाद्रं वदी १ को श्री साधुवेला मे खामी इरिना- 
रायणदास साहब जी से भाई मूलचन्द दूध वाला सत्सगी हाथ वान्ध 
विनती कर पृशने लगा कि हे महाराज क्रपा कर सखुनाओ कि आगे 
समय अच्छा जयेगा या खराब, खामी हरिनारायणदास साहब जी 
ने कहा कि इस काजवाव यह चावलोंकीदेग जो आज अडारे मे ची 
है सों देगी जो चावल उत्तम तय्यार हो उतरे तो सममभ्ना कि 
आगे समय अच्छा आयेगा, जो इसके विपरीत बात हई तो समय 
भी उल्टा आआयेगा, देग उतरी तब चावटों कै नीचे तला र्गा नजर 
आया, खामी हरिनारायणदास जीने उस सत्सगी को कहा कि 
आगे समय भी अच्छा नहीं जयेगा खोटे समय को देखकर हमनें 
भी बेकुठ चलने की तय्यारी कि ह बरावर अपने बचन सत्य करनें 
वास्ते वि.स. १६२९ भाद्रं बदी ७ मध्याह्व २ बजे ८० वषे की 
आयु म देवलोक पधारे॥ 
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यह साखी हरूमल दोधी अपने पिता मूलचन्द सक्र नये 
वाखे से सुन बि.स. १९५१ मे खनाई भगत देऊमल रोज का नेमी 


अपने पिता पिन्नेमख से तथा उपरोक्त भ्रूलचन्द से सुन वि.सं. 
१६५३ म सुनाई ॥ 
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गुरु सासा ( २६६ ) 


„२, स. १६२१ चेत खुदी २ को खामी इरिप्रसाद सा- 
> =^ हव जी के पास श्री साधुबेला तीर्थं मे एक दुःखी 
पुरुष भाई भोजराज नाम का आकर प्राथना की 
/ कि हे भगवन्‌ सच्चे पातराह मे आपके चणां में 
~ 0 ~ शण आया हं मेरी इच्छा पूणे करो, खामी जी नें 

“< करश्ट= अपने योग शक्ति द्वारा उसके मन की संकल्प 
जानकर बोे कि यह वट के च्रक्ल पूज्य सद्धुरू बनखण्डी महाराज 
जी के हाथों के लगे हये है जो कल्प वक्ष के सदृष्य है जिन में 
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का निवास है सो उनके नीचे जो 
कु मनोकामना करोगे वह अव्य -प्रण होगी, यह सखन वह दुःखी 
आदमी विवास करके अपने दुःख के निवति वास्ते मनौत की 
(बास बासी) जव उसका काम परण इहा तब १२५) रुपिया खामी 
साहबजी को प्रूजा रख हाथ जोड़ कहने र्गा कि यह बट वृक्ष अवदय 
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कल्प वुक्ल हं जोभी छृद्ध भावना रण्व मनो कामना की मान्यता 
करता हे उसका काये अवदय प्रण होना हे, इदम यसे आदमी 
अविदवासी हैँ जो हमारे को इस बात की प्रण खवर नही पड़ सकती 
साधु महात्माओं के जरिये निरंकार काये अवद्य सिद्ध करता है 
एसा क गदी पर श्रीमानखामीजी को मत्थाटेक सिरोपाञउ ओर ग्रसाद 
छे अपनें घर को गया॥ 


यदह साखी माई सन्तूमल उपरोक्त भाई मोजराज का पुच 
लछाडकाण वादे नें वि.सं. १६९५५ मे सुनाई ॥ 


गुर्‌ साखी ( २६.७ ) 


वि.सं. १६२१ वेसाख वदी १ को सेठ उद्धवदास पड बाला 
दिकारपुरी जो प्रूज्य खामी वनस्वण्डी साद्व जी का सेवक ° 
अपने पुच् के विवाह पर रिकारपुर चलनं वास्ते खामी दंरिथरसादं 
साहव जी को श्री साधुवेला में मनाने आया, उस ससय पंगत का 
सखमय था खामी जी नें सेठ को पगत में प्रसाद पाने वास्त कदा 
तब सेठ कनं खगा करि हे गरीव निवबाज मेनं दिया तो कुच नहीं 
हे उल्टा आप साधू महान्मा का माल स्वाजाऊ यह स्युन यहाराज 
जी नें कहा कि यह महात्माओं के यज्ञ का प्रसाद अवद्य केना 
चाहिये, तव सेठ नें जितना स्राया उसका दुगना द अटेास कराई 
महाराज जी कनं लगे करि तुमने जितना खाया उसका दुगना 
कर दिया यह्‌ सुन सेठ नं समभा खामी जी अतयामी दहे जो मेरे 
अन्दर की बात जान गये हँ ्ह विचार कहने लगा कि हे दीन 
दयाल यद सवच आपका ही दिया है आपका ही दम खाते रहे, 


महाराज जी नें सेठ कौ कहा कि अच्छा हम तेरे को शिकारपुर 


मे ददान देंगे, वैसाग्ब सदी २ चन्द्ररात को व्याह के दिन खामी 
हरिश्रसाद जी अपने योग शक्ति से यहां साधुवेला मं भी `समस्त 
दिन रहे उधर शिकारपुर में भी सेठ को दशान दिया भट (पूजा) 
रखते समय सेठ को आज्ञा की कि यह बेट श्री साधुबेला में पटुचाय 
देना इंसं तरह अपने सेवक को घर बेटे ददान दिये॥ 

यह साखी सेठ खुदीराम इकमत मलानी गवे दिकारपुरी नें 
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वि.सं. १६६० में सुनाई ॥ 
नोट ~ स्वामी हरिप्रसाद साहब जी भी पूज्य खामी बनग्बण्डी 
खादव जी से योगाभ्यास सीख थे॥ 


गुरु साखा (२६८) 


वे.सं. १६२६ चत वदी १ को लाडङ़काणे की भटनी बाह्मणी 
वेखा तीर्थं के पञ्चवटी (पश्चवड़ों) से गदी साहव के बां 
> (विष्णुनाम) के बट से पत्ता तोड़ा तव माई को देवक प्रवेश 
या उसी समय स्वामी हरिपसाद सदव जी गदी साहव पर 
जमान € \ उम साईं के साध उसका पति भी साथ था वह 
चरः सुरु दोनों आक्र महाराज जी से अपनी भूल वक्शाई खामी 
जी नं आगे के वास्त माई को पत्त तोड़ने वस्ते मनाक्रर देव को 
अन्ना की क्रि इस को कोड़्दे, माई राजी प्रसन्न हो अपने नगर को 
जातौ आहं, साईं जव तक जीती रही तव तक साल वसार ५) 
स्येया श्रौ साधुवेला तीर्थं के गदी धरं को प्रूना मेजती रही जिस 
पादं के नाम से अदास की जाया करती थी, वह ब्राह्मणी माई. 
धि.खं. १९२० में देवलोक पधारी ॥ 

नोट- इसक्रर कोई भी आदमी (ख्रीय्रा पुरुष) को किसी भी 
वट आर दक्षां सरे पत्त न. तोडने चाहिये ॥ 

यह साखी वावा कणदास साहवजी नें वि.सं. १६५९१. में सुनाई, तथा 
माहं खुद भी जव वि.सं. {६५२ मे अपने पतिकेसाथश्री साधवेला सें 
आङंथी तव सुना गहं थी, भाईं खुसी सिह दूध वाला तथा भाई जसाराम 
हकीम दोनों नये सक्र वालों नें वि.सं. १९५४ मं सुनाई ॥ 


गुरु साखां ( २६९ ) 


वि.सं. १९३५ आषाढ वदी २.को हरेमरु सक्खर नये के तम्बाक 
वाछे की.धमे पत्नी जिसको ठो हजार का गहिना पड़ा था, वरुण घाट याने 
जड घाट जहां पर कंडी का वक्ष हे वांस वेडी मे चठते समय गिरके 
दरियामं जा पड़ी डव गहं, गिरते समय पूज्य बनशण्डी साहब जी 
का नाम पुकारती थी किं हे गुरू बाया बनखण्डी साहब जी 
डूबती हदं को तारो, धन पाच्र के घर वारी थी बड़े कुडम्य 


1 
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वारी भी थी इस कर समस्त शहर में हाहाकार मचगया, उस माई को 
गदिने बड़ी रकम के पड़ेथे इस टिये उसके कुडम्ब वालों की ओर भी 
अकल गुम्म हो रही थी, माई बचलशाह के तरफ जाकर दृर नीचे विडी 
वेले में जीती इई निकल आई, इधर उसके पति तथा कुटुम्ब वैरा तथा 
सरकारी आदमी बरावर तीन दिन तक उसका अन्वेषण करते रहे यहां 
तक कि नदीमें जार भी डलवाया पर पता किसी बात का न लगा 
लाचार तीसरे दिन उस माई की पगडीमभीदहो गर्ह, पगड़ी होनें के वो 
घटे पीछे माई पेदल ही नये संक्खर अपने गहिनों तथा कपड़ा समेत 
आगहईं तव सब हैरान होकर प्रश्ने लगे कि तु जीवित केली वचर 
तेरी तो पगड़ी भी हदोगं हं तत्र वह किनं लगी कि पूज्य गुरू उनर्वण्डी 
महाराज हाजरा दजूर मेरे को बांह से पकड़ कर तारते चे जच पानी 
छोटा आया तच मेरे को उन वद्ध शरीर वे महात्मानं कटा कि अव 
निकल के सावधान हो सके में जाव तवमे बाहर किनारे पर निकल 
आईं उनकी दयासे मेरे को कोई भी दुःख न हुआ, यह खून सव 
तथा ओर भी लोग वधां देने लगे सारे सक्वर शिर सें लोग पृञ्य 
रवामी बनखण्डी साहब जी की वाह्‌ २करतेथे, उसीदिनदहदरिआसल् अपनी 
धमं पत्नी समेत नी साधुवेला में आक्र महाराज खामी हरिप्रसाद स्राव 
जी जो <स समय गदी ध्ररयथेकदृा प्रसाद कराय मत्था टेक ५००) रुपिया 
पूजा रस दम्पति नें सिरोपाञउठेमहाराज बाबा करणदासजीको मत्थारेक 
भेट रज आश्रीवोदं लिया श्री साधुवेखा से चलते समय खामी दरिप्रसाद 
जी को भाई हरेमल दूसरे दिनि को मडारे वास्ते घार्थना की कि ल 

कचोरी का नडारा होवे बरावर इसी अनुसारदूसरे दिन मडाराहुवासव 
साधुओं को एक २ चादर तथा एक २ रुपिया प्रूजा दी, खामी हरिपसाद 
जी को हरिथामल बारम्ब र यही कहिता था कि पूज्य खामी बनखण्डी 


. . साहब जी हाजरा दजूर क क्रुपा से मेरी धर्मं पत्नीका शरीर वचगया 


हे आज्ञ। ॐ आदीवाद पाय अपने घर जाता भया॥ 

यह साखी भाई धम्रूमल बहिरे तथा पटूमर खजरी वाटे सक्खर नये 
वारो नें वि.सं. १६१५० में सवरनाई इसी तरह ओर भी साधू तथा गहस्थि 
उस समय के सनाते थे॥ 


------ 2 -- 





`  (<-0. ५8०७९॥१५५३५। 81 (0166101). 01911260 0 66809011 


< 










श्री १०८ स्वामी मोहनदासजी महाराज उदासीन 
श्री साधुचेला तीथ, सक्र (सिन्धु ). 
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गुर्‌ जाखी ( २७० ) 


 ( ^> सवामी मोहनदास साहब जी श्री साधुवेला तीर्थं मं 
0 ` गदी पर विराजमान ये तव वि.सं. १६२४ जेठ बदी 
१0 ( सर १४ को एक जन्म का अन्धा भाई फेरूमलं नामका 
| (जी, रियास्त खेरपुर का श्री साधुबेखामें आय पूछने लगा 

कि खामी जी कहांहेंजोमेरेसे मिलते नही ह क्या 
कर रहे दं, तव एक दूसरे आदमी नेंजो बहांबेठा था 
बोला कि खामी जी गही पर विरामान द पत्तं बना रहे ह (गर्भी केऋतु 
मे श्री साधुबेला तीर्थ में वटकं सख पत्त जो दवा के लगन से गिर 
पड़ते ह वह इकडेकर लोह की तई में दो तीन दिनि भिगाय नर्मकर उनकी 
पत्तठ साधू तथा गहस्थि पूज्य खामी बनरवण्डी खाहब जी के समय से 
छेकर बनाते दहे) तब सूरदासनें काकि मेरे को स्ामी-जी से विभूति 
का तिलक दिलावो, तब एक गहस्थि आदमी उठकर इस अन्धेका हाथ 
पकड़ खामी जी के पासले जाय मत्था टिकाय तिलक दिलाया, तब 
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सूरदास कने र्गा कि यदि मेरे भीनेचरोतेतों मंभी खामी जी कौ 
पत्तर बनाता, खामी जी नें यह्‌ वात सुन आज्ञा की कि उसको गनी 
पत्त ादेवो तो खद्भुरू बनखण्डी साहब जी के स्थान की सेवा करै, स्रासी 
जी की यह आज्ञा मान एक. साधू पत्ते ओर सीकै खाकर सूरदास के 
आगे रक्सलीं खामी जी के वचनो में गुर शक्ति थी जो कहते ही सखरदास 
के पत्तों में दाथ लगाते ही नेच खुल गये तव वह खामी वनस्वण्डी 
साहब जी की जय जय क्रार करने र्गा अव्यन्त आनंद ये आचर सामी 
मोहनदास जी के चण पकड़ अपने ने्नों के ऊपर रकम वड़े धसन्चला कै 
साथ सारा दिन पत्ते वनाता रहा, यदह बात द्व सव साधू नथा 
गहस्थि जो.वहां पर वैठे थे वह आदच्य में पड़ पूज्य खासी बनम्वण्डी 
साब जी की जय जय कार की ध्वनि करनं लये, यह वाल सर्ग 
प्रसिद्ध हो गर्द, जव तक वह्‌ जीता रहा तव तक हल उसको नेन्न बाला 
देग्वते रहे यह बात सुनाने वाले किते घे ॥ 

यह साखी सेठ नानृमल रोही (लोहे का व्यापारी) तथा सेर ख्वृमल 
लहर मलानी दोनों पुराने सक्खर वालों नें वि.सं. १६५३ सें सनाई, भाई 
ममल जो रोज माजी लाता धा नया सक््वर का रहने वाला उसने 
वि.सं. १९५२ में सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( २७१ ) 


वि.सं. १६२५ आषाद्‌ खुदी १० को सेठ फगुनमल गंगवानी नये 
सक्स्वर का खामी मोहनदास जी के पास आ मत्था टेक ततल ओ 
ठ गया, तव खाप्री जीने इस के मनकी बात समञ्च कर बोले 
कि तेरा काम महाप्रु बनखण्डी महाराज जी नें प्रणी किया है, अव 
पीछे क्यों यह दूसरा संकल्प कर रहा है, कि जब दूसरे दफे 
व्यापार में नफा होगा तव मे सदुरू वनस्वण्डी साहव जी का हिस्सा 
देऊगा, इस ल्यि जो प्रथम व्यापारमें नफा हो चुक्रा है उसका 
हिस्सा तेरे को अभी देना चाहिये आगे दृसरे दफे जव व्यापार सें 
मफा हो तव दुबारा दै जाना जो कमी तु नफा होने के समय 
दिस्सा देने की मावना शुद्ध रखेगा तो आगे भी सद्धुरू वनस्वण्डी 
महाराज जी तेरी भावना प्रूणे करते रगे, यदह मन की बात सन 
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( २६९६९ ) 


सेठ अपने मन में विचार अपनी ब्रूलं सम स्मा मांग मल्था टेक 
यर चला गया, दृसरे दिन संप्र दिस्सु के साथ अपनी भट भय 
रख खिशोपाञउ ॐ आरीवोद पाय, सवा रपये की अदश कराय कठा 
प्रसाद का खेत पकाय कटा प्रसाद लं चर गया॥ | 

यद्ट खाखी रुद सेठ फशगुनमलः, तथा सह नान्मल गगवाणी 
दोनों च वि.सं. १६१५४ मे स्छुनाईं ॥ 





प्र = ६४ (1) ॥ ध. 
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श्री जगद्गुरू श्रीचन्द्रेभ्यो नमः 
श्री सद्गुरू महाराज बनखण्डी भ्यो नमः 
श्री सिन्धु गङ्गा सप्तनदाय नभः 
श्री साधुबेला तीथाय नसः 


च न भ 2. 9.12, 9 1/2 # 1.1 9.14, °. {2 » (2 १। 
५ ०: (2 


~| स्वामी सन्तदास साहब जी । 


८६ 
९६ 
६ 








सं. १९२१५ फाल्युण खुदी रको सेट जहरमल शिका 
रपुरी श्री साधुवेखा तीर्थं में आया उख समय सामी 
सखंतदास साहब जी गदी पर विराजमान थ, उन 
को विनती प्रवेक धार्थना की कि हे महाराज मेरे 
समस्तं शरीर मे पीड़ा रहती हे, तच खामी संत 
दास जी नँ उसको प्रूज्य खामी बनखण्डी साह 
जी की रक्षा तथा धागा दै आज्ञा दी कि इसको अपने गछेम पावो 
तो पूज्य वर खामी वनखण्डी महाराज जी की क्रुपा से तेरा समस्त 
कष्ट निघ्रत हो जायगा, सट को दठेसा करमे से प्रूज्य वर खामी बनखण्डी 
साहव जी की क्रुपा सर खच दुःख दूर हो गया, यह सेठ जव भी 
सक्र मं आता था तव श्री साधुवेला तीर्थंका ददान अवदय करता 
धा, ज्र साथ मे कच्चा सीधा भडारे वास्ते ठे आता था तव 
 पगत मं पसाद प्राता था यह नियम सेठ नं अपने जीवन के 
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( ३०१ ) 


अत तक निमाया॥ 


यह साखी जगत भाई केवलराम भगत भाई पदटरामाणी कच्छी 
वाल मागनाड़ी ग्राम का वि.सं. १६५२ में. तथा पमी सेठ तेन्भानदास, 
प्रमी सेठ पारूमल भाई टेखराज ओर भाई छांगामर चारों माई, 
जात रदेजा पुराने सक्ष्वर वालों नें वि.सं. १६५६ मे सनई ॥ 


शुरु साखी (२७३ ) 


स्वासो सन्तदासर सराहव जी के पास श्री साधुवेखा तीर्थं में 
ठ्वणे क्रा सुखी लालय मेखाराम के साथ आ महाराज जी को 
विनती कौ कि हे भगवन्‌ मेरे पुत्र की शादी वि.सं. १९२८ कार्तिक 
सदी 5 को घोटकी मे होनी है सो क्रुपा करके पधारो, यह सुन 
जी नें सुखी को कहा हम तुम्हारे परेम को देख `अत्यन्त 

प्रसन्न इए हँ इस छियि दम वहां अवेगे, लाला मेठाराम नें महाराज 
जी को यह भी पार्थना की कि क्रुपा करके सब साधुओं को साथ छे 
आव तो अच्छा हो, महाराज जी नें कहा कि इदम अके आकर 
वहां तुम्हारे को ददान देंगे यह सुनने मे आया कि महाराज जी 
अपने सिद्धि के बल से उपरोक्त तिथि पर श्री साधुबेला में भी रहे 
तथा घोटक भी जाकर प्रेमियों को दोन दिया, घोरकी के नगर. 
निवासी महाराज जी का दद्धान कर अपने नेच्र शीतल किये, विवाह 
होनें पीछे महराज जी वहीं अंतधान होगये, तब मनुष्यों नें बहत ही 
इधर उधर दृष्टा परन्तु महाराज जी दष्ट न आये, ५- & दिनि के 
पीछे घोटकी का मुखी तथा लाला मेठाराम ठोनों ओरी साधुवेखा तीरथ 
मे दरान करने आये सेट रक्ख मत्था टेका, इन दोनों को साधुबेला 
के साधुओं तथा गहस्थियों से विदित इमा कि उपरोक्त दिन महा. 
राज जी सारा दिनि श्री साधुबेलामे ही थे यह बात सुन दोनों 
अव्यन्त अचमे मे पड़ महाराज जी कों पूणे सिद्ध पुरुष योगीराज 
सममते भये ॥ | 


यह साखी लाखा मेठाराम तथा घोटकी का सुखी दोनोंनं वि. 
१६५० मं सुनाईं॥ 
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नोर- स्वामी सन्तदास साहब जी वड़े सिद्ध पुरुष थे, चारीर 
त्याग के दिनि गदी साहब को धणाम कर साधू तथा गृहस्थियों को 
कहने लगे कि आज हमारा शरीर न रहेगा यह कह उस दिन 
अपन भाग दशम द्वार चदाय के छोड़ दिये सवके देखते २ जोती 
जोत समा गये ॥ 
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श्री सद्गुरू महाराज बनखण्डी भ्यो नमः 
भी सिन्धु गङ्ग। सप्तनदाय नमः 
श्री साधुबेखा तीथाय नमः 
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. स्वामी अचरप्रसाद साहब जी 








| उदासान ध 
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गरु साखा (२७९ ) 


यलमल नाम का एक नेमी परति दिन श्री साधुबेला 
तीर्थं में आकर श्री खामी अचल प्रसादजी की सेवा 
कररता था, यह दियलमल हेद्रावादसिन्घु का निवासी था, 

रन्तु इस समय सक्स्वरमे रहता था, वि.-सं- १९यर्‌ 
कार्तिक वदी १ को खामी जी नं उसके सेवा से पसन्न 
हो कहा कितु प्रेम सरे हमारी सेवा नित्य परति आकर 


करता हे तेरे मन की वासना हम सममः गये हँ अव तेरी सेवा सफल, हे 
पूज्य सद्ुरू वनग्वण्डी साहब जी की कूपा से तेरे को नोकरी मिल जायगी 
त्‌ खरकार मे दख्वीस्त कर के धर चला जा तेरे को अपनं आप नोकरी 
मिलने का कागज अआयेगा, खामी जी के कहने से बह सकार भ 
दख्वौास्त कर खामी जी स आज्ञा ठे मत्था टेक घर गया, घर जातेही 
उसको नौकरी करने का हृकम मिल गया, नोकरी करनं के ङक दिन 
पिारी छुट्टी ठे खामी जीके चणम आ मत्थाटेका, तब खामी जी नें 
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( २३० 


कहा कि तेरे को नोकरी तो सिर चुकी हे, तिसपर इसने उत्तर दियाकि 
नोकरी तो बरावर मिली है नोकरी का रूपिया भेट रखने आया हं देसा 
कह अपने एकर महीने का वेतन भेट रख अदाश कराई, इस से 
अलावा १०) रुपिया का कटा पसाद कराय 2२॥) रूपिया अदश 
ठै कठा पसाद ठे पूज्य खामी वनखण्डी साहव जी का धन्य र 
कहता घर गया ॥ 

यह खाखी दिवान द्यम रखवुदनं वि.सं. १६५३ सं खामी 
अचर प्रसाद साहव जी तथा अपने संगती उमरेमरल जक्मावाद 
वाे के सामने सनाईं, सेठ सीरूमल दयारामाणी रारीन्रादस आ7फिस 
का दलाल सक्र वाटे नें वि.ख. १९द२ मे सखुनाईं॥ 


गुरु साखी ( २७५ ) 


वि.सं. १९४३ वसार सदी १३ को सेठ बालचन्द चशुलानी 
सक्स्वर निवासी नं अपने दिम पेखा संकल्प किया कि स्वामी 
अचल पसाद साहब जी मेरे को हां कदा प्रसाद सेज्दं तो मेरा 
सकल्प पूरा हो, इधर स्वामी. अचल प्रसाद साहव जी नं अपनें 
कोतवाल गोबिददास उदासीन को बुला कदा प्रसाद वधाय एक 
सन्सगी के हाथ उपरोक्त सेठ के पास मेज दिया, तथा कदा प्रसाद 
लखजानें वाले के ददाथ कहला भेजा कि आगे को एेसी परीक्षा हमारी 
तथा हमारे पीछे गदी धरां क्षी न करना, कारण जो भी गदी पर 
बैठता हे - वह पूज्य सद्वुरू बनखण्डी साहव जी काखरूप जागती जोत 
प्रगट होना है अर्थात्‌ निराकार का साकर होता हं, इसमे किसी 
प्रकार का भमी भेद नही दोता, यह बात कदा प्रसाद लेजाने वाला 
सत्सगी उसको कदा प्रसाद दे परचात्‌ सुनाई, सेठ कदा प्रसाद्‌ ठे 
ओर बात खन आद्चयं मे पड़ विचार नें र्गा कि हमनें तो अपनें 
मनसे ही सकल्प किया था बह पररा हआ, अपनें इस कतेच्य की 
माफी छेने वास्ते दूसरे दिन कडा प्रसाद खाने वाटे के साथ खामी 
जी के पास आय पार्थना की कि हे महाराज जी मेने तो अपनें 
मन्ये ठदेसा सकल्पं किया था आपने कदा धरसाद क्यं भेजा तब 
खामी जी नें कहा कि तेरे सकल्प पररा करने निमित यदह कटा प्रसाद्‌ 
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हमनें सेजा है, तव सेठ बोला कि मे आपको सद्धरू वनखण्डी साहव 
जी का सरूप समभा ठेसा कट क्षमा मोगी, खामी जी बोखे कि 
अआगेको देखी परीका का संकल्प न करना, गुरू धार चम धोय च्णामत 

गुर सञ् खेनाही सव्र से उत्तम कायं है, सेठ सखल्य बचन कह खरी पुरुष 


दोनों चणास्रत ठे गुरु मच्र ब्रह्म सम्बन्धी खामी अचल प्रसाद जी 


खी धस्ूमल बहरा च्छदा प्रसाद पट्चानें वाला, सेठ बालचन्द 
चद दोनां नं वि.सं. १९१५१ में सुनाई, सेठ सीरूमल मयारामाणी 
` आस का दलाल नें वि.सं. १६६४ में सुनाई ॥ 


गुरु क्षाखी ( २७६ ) 


खं. १६६२ में खामी अचल प्रसाद साहब जी उत्तर काक्ी ज्ञान 

सु, रियास्तं टिहरी गदवार में जाकर रहते हये वहां तपिस्या करते ये 

वि-खं. १६३४ श्रावण सदी १२- १३-१४-१५ को इन दिनों में बहत 
नडी उवे इं तव भागीरथी गगा बड़े बेग से अकथनीय चदी रही 
थी, बादलों सें तिजली क गजना अल्यन्त इई तब उस समय खामी जी 
के समीप जो सिन्धो वरेथे सो एसी वषोात्‌ तथा विजटली की गजना 
सुनकर भय भीन हो संवर भिल स्वामी अचल पसाद साहब जी को 
पार्थना की किहे महाराज तीन दिन ओौर रात की बात हम लोगों 
को बहत तग (हैरान) कर रही है तथा नीचेश्ी गगा जी वड़ेजोर सोर 
से वह रही दै कारण यहां के पहाड़ का पानी ववा करके श्री गगाजी 
मरे वड जोर सखे पड रहा हे इसखकर हम लोग श्री गगाजी तक्र नहीं जा 
सकते वब पड़ने से बरावर के पाड दूयनं काडर है पहाड़ों का. पानी 
गिरने से यह स्थान जिसमें हम रहते हं उसके भी गिर जानं का उर 
दै, तथा हम मगो को मी पानी में बहजाने का भय है इस लिये इस 
समय हम सोगों का जावन कंसे चचगा, यदह सुन खामी अचलपसादजी 
ोखे तुम सव छाग पूज्य सिद्धश्वर सद्धुरू बनखण्डी साहब जी को 
नमस्कार कर स्मण करो, कारण वह हाजरा हजूर हं हम सब की रका 
बह करेगे, एसा कह तुम सव शयन कर जाओ वह अवद्य कल्याण 
करेगे, यह खन सबने एकाह किया, पूज्य खामी बनखण्डी साव जी 
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को स्मणे कर बोछे कि हमारे कष्ट हरो २ देखा बारम्बार कटके सो गये 
यह रात प्रणमासी की हदं इस रात को पूज्य खामी बवनखण्डी जी 
महाप्रभ् नें श्री अचल्प्रसादजीको खमा दिया कि आज वरावर क्रा 
एक पहाड़ वषात के सवव से टूटकर खसकता हआ नीचे आ रहा 
था जिसको हमनें अपनें दाहिने हाथ के पञ्चे से रोक रक्वा है इसी 
से यहां के रहने वाछे सों के प्राण ओर स्थान व्च रहे है जो 
हस पहाड़ी में हमारे दाहिने हाथ का पञ्चा जमा पड़ा ह तथा 
वषा भी हमने अव बन्द कर दी है, इतने में स्वामी अचल पसाद 


साहब जी की निद्रा खुली तव विचार करनं लगे कि यह्‌ खञ्जा हे 
कि जाग्रत, पीके उठकर पास सोये हये सव सिन्धियों कनो उुखाके 
कहा कि उठो २ बाहर कोई पहाड़ टट गया दहे, यह्‌ दसुन खव 
मनुष्य नींद से उठ बाहर देखते है कि पाङ दृटा पड़ा है रात 
वाली वातजो जोर से पड़ रही थी वह बन्द देखी तव ख्यामी 


अचल प्रसाद जी नें रातका अपना खमा कट्‌ सुनाया, संव सुन 
कर सद्ुरू बनखण्डी साहब जी का गा पञ्ा वत्ती से देश्वनै लगे 
पञ्ञा देख्वके सव मत्था टेक पीछे सव कोई सुरू बनसखण्डी लहाराज 
जी को हाजरा हजूर कहते हये धन्य २ कहने लगे पूज्य खामी 
बनखण्डी साहव जी का गुणालुवाद गाय कर सव पुनः शयन 
कर गये ॥ 
दूसरे दिन (भाद्रं बदी १) प्राततः काल को सब आदमी खामी 
अचल प्रसाद स।हव जीके साथ भिकक्रर रात वाखी पहाड़ी को देखकर 
कहने गे करि यह पहाड़ी कठ यहां नथी गत रात को यह पहाड़ी गिरी 
हे प्रूज्य महापरभ्चू बनरण्डी साद्व जी का संप्रणे पजा देरवकर सबने 
नमस्कार किया, खामी अचल प्रसादजी के खम कोसबनं सच्चा सममः 
कर सोचने रगे यदि प्रूज्य महाप्रभ्र हाजरा दजूर गुरू बनयवण्डी साहब 
जी हम रोगों की रात रक्षा न करते तो पहाड़का पानी वषत वाला 
पहाड़ को फिसलाकर हम सव को गगानदीमें बहा देता, दएेसा कह 
पूज्य महापभर को धन्य २ कह सबनें कडा पसाद ओर रोट पसाद करके 
भोग लगाया, यह बात उत्तर कादी के सब षट्‌ ददरोन महात्मा सुनके 
इस पहाड़ी के पास आय २ पञ्चे साहब को देख कहने लगे कि यह सव 
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महदाप्रभ्र्‌ सुरू बनखण्डी साहब जी का पताप है, षट्‌ ददान साधू 
महात्माओं नें पञ्चे की महिमा देख प्रजन कर मोग लगाया ॥ 
साखी खामी अचल प्रसाद जी नें वि.सं. १९ददेमें हरिद्वार के 
कुभी पर सुनाई, तथा साथमेंजो गहस्थि वि.सं. श१९््य्सें मी 
उपरोक्त बात होने के समय उपस्थित थे वह भी यह वात सनाते ये 
जो हरि्वार चरणदास सम्प्रदाई साधू के स्थान में. ठहिरेये अद्धैकुभी करके 
सामी अचल प्रसाद जी उत्तर कारी गये, तथा खामी दरिनामदास 
जी अपनी मडली समेत केदारनाथ बद्रीनाथ गये॥ 
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गुरु साखा  ( २७७ ) 


हाराज कणंदास साहब जी का शरीर भारी ओर 
मधुरा था सस्नक चोडा शिरपरजशं लड़ी २ सद 
था, जब उठ्के खड़द्ोतेथे तच उनङी लस्बी दादी 
परा तक पर्टुचती थी, नष्टिक ओर बुद्धिमान भरे, प्रूज्य 
स्वामी बनख्ण्डी महाराज जीके क्रुपाके वर से जड़ 
<&“% + पदाथ) सें मी आपकी आज्ञा चक्ती थी, जसे कोई 
नोका चरी जाय वह आपके हुकम से लोर आवै, लकड़ी को वुलानें से 
वह लकड़ी. आके घाट पर गती थी, एकही वतन सें. परूडी के उच्छा 
वाटे क्रो प्रडी लड़के इच्छा करने वाचे को लड्‌ क्रीडी की इच्छा वाख 
कों कचोडी इस प्रकार मनवांछित फल देते य जिसका विस्तार पूवक 
वणन आगे किया जायगा ॥ 
महाराज कर्णदास जी सदुरू बनखण्डी महाराज जी की बड़ी 
उपासना करते थे, जव कभी कों काम आकर अटक्र जाता था अर्थात्‌ 
नहीं होता था तब बाबा कणेदास साहवजी योंही कहते थे ^“ पूज्य सुरू 
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बनस्वण्डी साहब जी हाजरा दजर होकर भी इतनी देर क्यों करते है” 
वस एसा कते ही कों भी बिकट काम न होने वाला भी तुरत हो 
जाता था॥ 


यद साखी उस समय के आम आदमी देस्वने वाछे साधू ओर 
गृहास्थ सेमी सनाते थे तथा हम भी देग्वते थे॥ 


गरु साखी ( २७८ `) 


एक ससय बाबा कणदास साहव जी उदासीन जमात समेत दक्षिण 
भारत के तीथ याचा के लिये निकले, याच्ना करते २ वि.सं. १८६० 


भद्रो दी ३ को एक सघन जगल मे जा पर्वे, वहां एक डाहन 
प्रगट द चाचः कणदासख जी तथा ओर माधुओं के ऊपर आकर 
पड़ी, तव वाचा कणदासजी बड़ी हिम्मत से उाइन को रोक उसके 
सत्थ दे बालं काट डे, मडली के साधू उस डाइन के हाथ से 


अपन प्राण चच देग्ब महागज जी को धन्य २ कहन लगे, जमात 
का एक उदासीन साधू बाबा कणदास जी को कहन लगा कि हे 
महाराज आपनं बड़ २ कामके प्रण करनं वास्ते अवतार. लिया हे 
हस्र ल्टिये चड़ स्थान के मालिक होकर साधू संत महात्माओं को 
खूण्व देचागे ऋद्धि सिद्धि के खामी होगे आपको एक पणे महात्मा 
अवतारी योगीराज प्रूञ्य खामी वनसवण्डी साहब जी उदासीन सिद्ध 
मिग जिनके जीवन काल तक्र तथा पिछड़ी भी उनके स्थानक सेवा 
मे रह कर जगन मे प्रसिद्ध होगे उन सिद्ध पुरूष पूज्य बनखण्डी 
साहब जी के वर से तुम्हारा बचन अटल होगा, इस कर तुम वहां 
जावो वहां पर जाने से तुम्दारी सब मनो कामना परण होंगी, उस 
दिनि सर छेक्रर महाराज कणदास जी को ओरी साधुबेला आनं की 
लालसा उत्पन्न इई, पीछे जव बाबा कणेदास जी पंजाब मे आधे 
तब श्री साधुवेला तीर्थ के अने का संकल्प किया, साथ में गोपीदास 
लक्ष्मणदास, दयाराम ए तीनों उदासीन साधू थे ॥ 

वि.सं. १९१०४ (ई° सन्‌ १८५७) मे जिस समय हिन्दु स्थान में 
गदर (बख्वा) हआ था उख समय महाराज जी माघ के महीने में 
वह'वलपुर मे आये वहां सरकारी अंग्रेजी अक्सर ने आष 
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स प्रा कि कदां जाना चाहते हो यह सखन वावा कर्णदास 
जी नें कहा कि हम लोग श्री साधुवेखा तीर्थं सक्र के तरफ जाना 
चाहते हं तब बह अंग्रेज महाराज जी को बड़ी इज्नत (आवरू) दै 
बड़ी खुशी से श्री साधुबेखा तीर्थं जानें को कडा, मिठन कोट होते 
वि-सं. १६ श५चेत सदी रको बाबा कणेदास साद्व जी श्री साधुवेला 
तीथं में आ पचे ॥ 

यह साखी बाबा कणेदाम खाहवः जी न खयं वि.सं. १६५० 
मे खनाई ॥ 


गुरु साखी ( २७९ ) 
वि.सं. १९११५ चेत सदी २ को वावा कणदाख साद्व जी श्री 


साधुवेा तीर्थं मे आए कुक दिन रहकर उसी सम्वत के आाग्वाड्‌ 
खुदी १५ को पूज्य खामी बनखण्डी खादव जी कै सादिक ज्िष्य 
चन रहते हये पारम से ही भडारे की सेवा करते इये श्री साधवेला 
तीथं स्थान की तन- मन- ध्न से खूब सवा की, प्ूञ्य सिद्धश्वर 
महाराज जी को अपना इष्ट देव समः सव पकार की सदा कर 
उनको प्रसन्न किया, पूज्य सिद्धेश्वर महाराज जी भी अपना क्रुषा 
पाच्च वनाय पीठ थाप वाचा कणेदासजी को ऋद्धि सिद्धि का वदान 
देते बोखे कि जो सुख से करेगा वह होगा, इसकर बाबा कर्णदाख 
साहब जी को लोग कणे का अवतार कते ये ॥ 

नोर - ऋद्धि उनको कहत हं जो परमेश्वर के यहांसरे खास दी 
इई दात मिलती है बह वस्तु सीधी या उल्दी मिटे जसे रसायन। 
सिद्धि उनको कहते हँ जो परमेश्वर के संकल्प रूपी दफतर स्र जों 
निकलता हे वह सिद्ध पुरुषों के सुस्व द्वारा आकर मलष्यों में 
प्रगट होता है इन्ही द्वारा आदसियाों को भिलता भीदहे॥ 

यह साखी वावा चेतन प्रकाश अखीपुर घलिणान वाले तथा 
भाईं तेज॒मल माजी वाे नं वि.सं. १६५२ मे सनाद. ओर भी साधू 
नथा गहस्थि एेसाही खुनाते थे ॥. 

गुरु साखी  ( २८० ) 
वि.सं. १६९३७ आषाढ खुदी कों श्री साधुबेखा तीथं में एक 
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पजावी हलवाई नानूसिह नाम का भंडारे के चि भिखाई तय्यार 
कराने वास्ते बुलाया गथा, दूरे दिनि संध्या को उस दख्वाई नें 
क्या किया कि परमात्मा के मोग लगने से प्रथम ही मिठाई की 
गठरी वांधर घर चलनं लगा उस समय एक काला नाग मागे रोक 
कं बेठा था, यह देश् उसके पुकार करने पर वावा कणैदास साद्व 
जी जौ उख समय कोठार की गही पर बैठे ये, वह बहत आदभियों 
के मध्य वेढे हुये कहने लगे कि इदलवाई को चोरी का फल भिलादैः 
राज जी कदं आदमियां के साथ हल्वाई के पास आय 
कदनं रगा ‡के सच्च र्‌ खुना नहीं तो यह नाग तेरे को घर तकर 
ड्ग, विचारे दलवाईं का हंसा गुम्म हीगया, दौड़ महाराज जी 
चण भं शिर गले में कपड़ा पाय हाथ जोड़ बोला किदे महाराज 
मनं चिठईं चराई थी सो क्षमा करो, महाराज तो दया के ओडार 
थ इयं छेयं उस पर दया रशि कर अगि के चछियि शिक्षा दे नोका 
पर चदय पार कर दिया पुनः न आने वास्ते बेड़ी बन्द करायदी॥ 

नोट- बाबा करणदास खादवजी का कोठार वाली गदी पर ह्वी बैठे 
दलवाद्ं कौ चोरी जानके कदेना यह उनके अंतयेमता की निशानी 

पद्ृसरे के अंतः कण की बात जान जाते थे, एेसी बाते कईं दफा 
आम अग्दमी देखते ओर खुनते थ॥ 


यह साखी भाई काटेमल हलवाईं तथा गगम भाटिया दोनों नये 
सक्स्वर वालोंनें विसं. १६५६३ में सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( २८१ ) 


वि.सं. १६४० बवैसाख सदी १५ को महाराज कणेदास जी नँ सब 
जडारियों को कहा कि सब मिलकर कहो कि कल ओर परसों भडारा 
हो, यह सुन सब साधुओं नें भिलके उच्च आवाज से ठेसाही कहा ठेसा 
कहते जव राज घाट पर आये तब एक गृह स्थि महाराज कणेदास साहवजी 
को मत्था रेक कहने लगा किह दीन दयार इस दास की विनती स्वीकार 
हो कल इस दास (मेरा) भडारा हों ठेसा कह अडारे के गय वास्ते 
उस भेमी नें रुपिया तुरंत निकाल महाराज कणदास जी को दिये सब 
साधुओं को महाराज कणदास जी की यह सिद्धि देख -अव्यन्त आश्चर्य 
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आया, आगे दूसरे दिन के किये मी एक गहस्थि जडारा मनाय गया, 
तव साधू घन्य २ कहने लगे, वावा कणेदास जी ने सव साधूुओं को कडा 
कि यह्‌ खच पूज्य खामी वनचवण्डी साहव जी की क्रपा ओर छुद्र मावना 
का फलहे ॥ | | 

यदह साखी सेठ रलमल संतूुमलानी तथा सेठ क्रष्णदास दासा 
नदानी दोनों पुराण सक्र वालों नें वि.सं. १६५३ में सनाई॥ | 


गुरु साखी (२८२) 


वि.सं. १९४० जेठ खुदी ठ को सेठ हृकमतराय ठेकेढार नये स्वर 
वाला अपनं ऊडम्ब समेत श्री साधुबेला तीर्थम आय कुदे के समीप 
आम का च्रक्ष वड़ा था उसमें उसकी कन्यानं जाकर आद छा पले 
तोड़ लिया, उस व्रक्षमे कोई देव कावास था वह क्रोधं चाथ कन्या 
को पकड़ दुखी करनं र्गा कन्या के माता पिता उख कन्याको दै चाचा 
कणदास साहब जी के पास आय गट मं कपड़ा पाय प्रार्थनाः की क्लि 
हे क्रुपा निधान इस बाछिकाकोदेव की छाया पड़ गरं हे सो आप 
अपनी क्रुपा करो, महाराज क्रणदास साहब जी को दया आगई देवको 
आज्ञा की कि इस से निकल जा नहीतोतेरेको शाप दै मार डमे 
यह्‌ सन देवने प्रार्थना की कि महाराज आप सव कुछ चानते हये समर्थं 
हें मे आपकी आज्ञा मान चला जातां मेरेकोचापदै न मारो, देव 
चचन मान चला गया, तव कन्या राजी हो सावधान हो गर्ह। 
यह साखी उपरोक्त सेठ हकमतराय ओर माहं उद्धमल पसा 
पुराने सक्खर वाटे दोनों नं वि.ख. १६५४ मे सुनाई ॥ 
गुरु साखी ( २८३ ) 


 बि.स. ‹&€४४ मं परयागराज की अद्ध कुमी यी, सामी जयरामदाव 
साहब जी उस समय श्री साधुवेखा तीर्थंके गदीधर तथा वाचा कणदास 
साहब जी कोठारी के साथ इम (दरिनामदास) मी गये वेड़ी से 
पार पट्च अपनी छावनी मं जा रहे, माघ खुदी ५ (बसत पचमी) कर 
द्‌ को प्रातः आठ बज वहां से रवाना हुये, १० बजे श्री खामी जयराम 
दास जी अपनी मण्डली समेत नेनी स्टेसन पर्हेच वहां जा हमारे कान में 


अलन्त दर्द चदा होगया, साम को पांच बजे तक होता रहा, महाराज 


((-0. 481108111\/820| 18111 (01661100. [1411260 0 €8104011 


भके च 
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वावा कणदास जी नें अपनी ञ्चोली से एक नारियल निक्रार दमारे दाथ 
म ठ कृर कहा कि प्रूज्य सह्ुरू बनखण्डी साहव जी का नाम टे 
जो कथी वायं कानमे ददं होतो दहने हाथमे ठे आराम कर 
यदि कमी दादिनें कानमे ददं दो तो बाये हाथमे रस्त एसा भी 
कदा कि आराम होने पर जो कभी नारियल हाथ सरे गिर पड़ा तो 
वहत ददं होगा नहीं तो छट जायगा यह आज्ञा महाराज कणदास 
जौ क्ते लान तथा पूज्य खामी बनखण्डी साहवजी का नामके बां 
दाथ भँ नारियल पकड़ सो गये तभी आराम आकर कान काददे मिट 
गयः जागने पर महाराज साहवजी कों धन्य २ कह्ने रगे इस पकार 


ऋः क 
६५८ 
|> ९ ॐ क 
च = क कर्य 
१ 


सत्पुरूषों के बचन अमोघ वाणो के अनुसार खत्य होते हैं ॥ 


गद साखी दम (दरिनामदास जी) नँ खय देखी चिखी॥ 
गुरु साखी (२८४ ) 


चे.खं. १९४५ जेठ सदी ७ करौ शिक्मरपुरी सेठ उाक्रूमल अपनी 


धसं पत्नी समेत श्री साधुवेखा तीर्थं में बाबा कणेदास जीके पास 


आ पाथना की कि दे महाराज हमारे घरमे पुत्र रत्न नहीं हे सो 
आप देसी कोई आरीश करो जो पुत्र उत्पन्न हो. महात्मा बएवा कणदास 
जी वोखे कि तुम्हारे को प्रूल्य सद्धुरू खामी वनखण्डी महाराज जी 
के आीवाद से दश मास के अन्दर २, पुच्र रत्न उत्पन्न हो जायगा 
प्रण दशमास के पर्चात्‌ उपरोक्त सेठ नँ पु जन्म की ग्वचर 
जहाराज जी को पद्भचाईं तथा १२॥) कदा प्रसाद वास्ते मय अदास के 
साथ भिजवाया, जिसक्रा कटा प्रसाद किया गया, -पीरछे लब सेठ 
अपनें पुत्र मोटूमल को साथ टे श्री साधुबेला. तीर्थं मे मत्था टिकानें 
चास्ते आया, उस समय खामी गुरू जयरामदास साहव जी गदी पर 
विराजमान थ, सेर नें गदी साहव के.आगे ओओरीमान्‌ खामी जी को 
एक द्जार रूपियां मेर रक्खी तथा बड़ा भडारा कराय सवं साधू 

तों को प्रजा दी, खामी जयरामदास साहवजी तथा बाबा कणदास 
साहब जी से आरीश ठे घर गया.॥ | 


यह साखी खथं सेठ टाक्मल `तथा इसकी माता लोनोंने वि 
१६४६ म सरुनारं॥ 
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गुर्‌ ल्ाखी ( २८८ ) 


वि.सं. १६४५ आषाद्‌ खृदी ३ को सेठ टरेकचन्द रोहड़ी बाला 
सेठ चन्दीराम पुराने सक्र वारे दोनों आपस मे सिच मिलकर 
श्री साधुबेखा तीथे मे आय महाराज कणदास साहव जी के पास 
दोनों नें पणाम कर अदौस की कि हे सच्चे पातशाह दम दोनों 
के संतान कोई नही होती हे इसकर हम दोनों आपके चाण आये 
हं यह सुन महाराज जी नें दोनों को का कि तुम अपनी २ दृस्ररी 
शादी करोगे तो गुरू बनखण्डी साहब जी की क्रुपा से तुर्हारे 
अवदय पुर होंगे, महात्मा जी का वचन मान दोनों नँ दसराही 
किया तव दोनों के पुत्र संतान हई, उन दोनों नं पनः भद्ाराज 
जी के पास पु्ों समेत आकर भेट रख मत्था टेक अपं ८ पुचों 
को साधुबेलखा को अपण कर कनं लगे कि कु दिनों कैः पीछे जव 
यह बड़ हांगे तव इन दोनों अपने २ मान्यता मानी कै अनुसार 
५०० - ५०० - रूपिथा ह्र एक भेर रख अपना २्युच्र वापिसदटे गष, 
सठ टेकचन्द के पच्च का नाम ढोलनदास तथा सेट चन्दीरासके पत्र 
का नाम रामचन्द्र थ।, पीछे इनकी शादी हईं॥ 

यह साखी सेठ चन्दीराम सठ चूहड़मल, सठ नरसामट. सर 
दीपचन्ढ पुराने सक्खर निवासी चारों मायो नँ बवि.स. १६५६ में 
सुनाई, तथा ओर भी रोड़ी पुरानं सक्र के आदमी सनाते घे. 


कै ज 
१ 


४५ 


८ 
~ 
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गुरु साखी ( २८६ ) 


वि,सं. १६४५ मद्रं बदी १ को गोविंददास कोतवाल श्री 
साधुबेला तीर्थं ल साठ सत्तर जडारी साधुओंको वरगलाय ( बहिकाय) 
पञ्जाब के तरफ अपने साथ ठे जानें लगा, तब बाबा कणदास साहब जी 
नें कहा कि तुम हमारे साधुं को क्योखेजाते टो यह बात अच्छी 
नही करता, तब गोविददास कहने गा कि श्री साधुबेला मे ३०० करीब 
साधू दहै, यदि यह हमारे साथ चे जा्येगे, तो क्या घाटा होगा, 
महाराज जी नं कहा कि साधुओं को वरगलाय अपनी जमात बनाय छे 
जाना जोगय नही है, परन्तु गोविन्दास सुनी अन सुनी कर साधुओं को : 
टे गया, महाराज कणैदास साहब जी कहने लगे कि श्री साधुवेखा में 
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साधुओंकाघाटातोन रहेगा ओर बहुत आजायेंगे परन्तु न तेरा 
शरीर ही रहेगा न तेरे साथ यह साधूही रंगे, यह वान इदं भी इसी 
प्रकार जव पटियाला में पद्चा तब उसको हैजा होने से मर गया तथा 
खव साध अलग २ टो गये, महाराज जी का बचन सच्चा देख वह 
साधू लथा ओरी साधुवेला तीर्थं वारे साधू अजव (अचभे) मे पड गये॥ 
यद साखी वावा मोदहनदाक् जी तथा बावा सनस्ुखखदास जी टोनाों 
उदासीन अडारिथों मे पटियाछे से वापिस अये हज ने वि.सं. १६४ 


मे स्नाइं ॥ 
गरु साखी ( २८७ ) 
चि.खं. १६५५ माघ सदी २ शनिवार को सेठ गगाराम पजाबी पाक 
पटनं जिला सिट गुमरी का रहने वाखा (निष्क नये सक्र मे भी 


#। 


वड़ी कोरी थी तथा वह पचभी था) अपने पुच्चकेच्टीके दिन दो बड़ 
राट जुक्त्ती (ब्रूरी) के खन वांटनें वास्ते श्री साधुवेखा तीथमेटे आया 
जो सव सख्ाध्रू महात्मा तथा सत्संगियों मे खत (प्रसाद) बांटा गया 
पीछे खेठ नं बाबा कर्णदासजी के आगे गे मे कपड़ा पाय घार्थना 
दमी किदे महाराज मेरे पचर की आज चटी दहे क्रुपा कर चलके मेरे धर 
मे अपना पविच्र चण पधराय पविच्र करो, महदाराजजी नें उसकी वात 
स्वीकार कर अपने साथ "कपड़े का सिरोपाञ ओर महाप्भू बनखण्डी 
साहव जी की विभूति के साथ दूध वतासा छेके गये, बालक का नाम 
गुलाब रक्ख कहा कि यह वालकवड़ा हो साधू खभाव वाला होगा 
सो चसाही हआ, साधुओं के वचन च्रुथा नहीं जाते॥ 

यह साखी उपरोक्त सेर गंगाराम तथा उसका नाई गणपतराय नें 
वि.सं. ६६५० मे सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( २८८ ) 


वि.सं. १६४७ आषाढ खुदी २ गोपा गफे के पिखाडी बाबा कर्ण 
दास जी नें कोठार में जाकर देखा तो घी बिल्कुल नदींदहे सवेरे भडारा 
भी अवदय करना हे पूज्य सिद्धश्वर महाराज बनखण्डी साहब जी का 
ध्यान धर सिन्ध गगा से पानी मराय देगमें रखाय छोड़ा, दूखरे दिनि 
सवेरे भडारी अन्न तय्यार करनें समय देग्वतेदहँकि देगमें घी पड़ा हे, 
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( ३१दे ) 


पानी भरने वे कहते थे कि हमनें देग में नदी का जल रक्खा था 
भडारी कँ देग मैं घी रक्खा है सब एक दृसरे के तरफ देस दांतों के 
नीचे अंशी दावते थे, वावा कर्णदास जीने जडारे के पीछे खाहर से 
घी मगाय दरियाह चाह मे डाल उसकी अमानत ठौटाय दी, सेर षार 
मल तथा उसका भाई सेठ छेसखराज सेठ गाम नये सक््श्वर वाछे 
जो श्री साधुबेखा मं उस समय उपस्थित ये वह महाराज जी को दरिया 
मे घी डालने से रोकते थे परन्तु महाराज जी उनको यद्ध उत्तर देते रहे 
कि हमको इसकी अमानत लौटादेनीदहेसोदेते है, यह वात -अडारी 
साधू भी देख कर अत्यन्त चमे में पड़ वावा कणेदास जी कमे धन्यर 
कह्ने लगे ॥ | 

नोर - एसी बातें महात्मा वावां क्णदास साह्य कोटरी के 

थां अनेक दफ होगङई हें ॥ 

यह साखी वावा एकमदासं वावा कमलदास दोनां सडारी साधुओं 

ने वि.सं- १६५० मं सखुनाईं तथा इसके पिले मी सनाते ये ॥ 


गुरु साखी ( २८९ ) 


1व.-स. १€ ४५७ आवाद्‌ खदी ५ को महाराज कणदास साद्क्जी नं 
वावा केवलदास को कहा कि अंदर जाय कटा प्रसादं ङे आवो 
आज्ञा छन सत्य वचन कह अम्दर गथा वहां जाक्रर देखा तो कदा प्रसाद 
हे ही नहीं आकर मष्टाराज जी को मिवेदन किया कि अन्दर तो कदा 
प्रसाद हं ही नहीं तव वावा कणदास जीने पनः आज्ञा दी कि 
अन्दर जाकर अच्छी तरह सखे देख, वावा केवरदास पुनः लौट आ वही 
उत्तर फिर द्या तिसखपर महाराज कणदास साहवजी खद केवलदास 
को अपने साथ अन्दर छ गये, जिस जगह केवलदास दो दफा देखके 
सवाली लाट आया था उसी जगह कदा प्रसाद देख अचमे म आगया 
तव से महाराज जी का करामात का घनी माबने लगा, पेसी ही बाते ` 
महात्मा बाबा कणदास साहब जी की कितने हीं दफा साधू तथा 
मडारियों न देखी थीं ॥ 

यह साखी वावा केवल्दास चेरे, खामी जयरामदास साहब जी के 
तथा बाबा कवलरदास नडारी ने वि.स. १९४६ मं खना ॥ 
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शुरु साखी ( २९० ) 


वि-खं. १६४८ में जव हरिद्वार का बेसाख के महीने सें कुम का 
मेखा होने बाला था उस समय वि.सं. १६४७ चैत वदी १३ को 
मध्यन्ह्‌ १२ बजे के वक्त वहां (हरिद्वार) साधुवबेखा की छावनी में 
खरेल लगी लव बारा कणदास जी प्रूञ्य सिद्धेश्वर अहाराज वनरवण्डी 
साद्व जी क्रा ध्यान कर अदास (प्रार्थना) की कि हे अग्नि देवता 
यदे संख िध्ति गहाप्रभ चनसण्डी साहब महाराज जी की दहे, 
उसकर यदं खे चली ज, यदि न जायगी तों तेरे को पूज्य महाराज 
चनर्टण्डी स्वाहवब जी की सौर्गद है, इतना कहते ही अग्नि देवता 
शे गहं कोरार के तरण न गईं कोठार की समस्त वस्तु बच 
गहं; सवं साधरू- सन्त महात्मा, महाराज वावा कणदासजी का वचनस्य 
ञ्य सद्धरू सामी बनण्वण्डी महाराजजी ओर बाबा कृणदास जी 
द्धनं द्धो धन्य २ कनं लगे, इस वात से समस्त कंभ के आदमियां 
मे जय जय कार फेल गरईं॥ 

यहं साखी उसी समय के सव साधू तथा गहस्थि सुनते थे 
तथा हमारी मी देखी थी॥ 


गुरु साखी (२९१ ) 


वि.सं. १६८ मे श्री स्वामी गुरू जयरामदास साहवजी तथा महाराज 
वावा कणदास साद्व जी अपने मडली समेत वि.सं. १९८ वाले. 
हरिद्वार के दुभ में गये, कुभ मे जाते समय मागं से अमतसर सें 
उतरे वहां सेठ संतराम शिकारपुरी नें महाराज कणेदास साहब जी 
को बिनती की कि हे महाराज वापिस आते समय हमारे बाग सें 
पशध्रारियेगा इस चल्यि छम से लोरते जव अश्तसर के स्टेशन पर 
आये तव सेठ चड़ धूम धाम से अंग्रेजी ओर देरी बाजों समेत 
खामी जी ओर महाराज जी को शहर में घुमाते हये अपने बागमें 
खे जाय अयन्त सुचारु रूप से सेवा की, निलय. साम.को कथा होती 
थी तथा कथा के पीछे हिन्दू रागियों का शब्द. होता था। 

चेसाखर सदी १५ को निव्याचसार साधू महात्मा तथा गहस्थों 
की सभा लगी. थी यहां हिन्द्‌ रागियों नं आकर गाया बावा अर 


८4 
न्क न्दी 
११ 
1 
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( ३९१८ ) 


(यह सन्त उदासीन महात्मा गुरू हरिगोविद साहव संत उदासीन 
के पुच्र चेला थे) ओर मोहन की बात शब्दों मे गाके सुनाई तव 
सेठ को अपने मरे पुत्र की याद आई तव रोककर अव्यन्त रोँलगा 
उस समय महाराज कणदास जी नें सेठ को धीय देते वोखे करि हे 
खतराम पूज्य सद्धुरू खामी वनखण्डी महारज जी केघरमें किसीवातकी 
कमीं नदी हे तुम्हारे को एक खाल के अन्दर जरूर रुद्धुरू वनम्वण्डी 
जी महाराज के भडार से एक पुच्र टोगा यद्‌ दमन तरे को चर 
दिया, तव उसी समय खामी जयरासदाख साद्व जी तथा बद्ाराज 
कणेदास साद्व जी को सेठ नें प्रत्था रेका तव दोनों नँ उक्ष पीठ 
थापो, वहा कुक दिन रहकर जहाराज कणदासर सखादव जी खामी 
जयरामदास साहव जी के साथ सखव अश्तसर सख रवाना दौ खक्स्वर 
श्री साधुबेलखा तीथ मं आये॥ 

वि.सं. १९४९ मे उपरोक्त सेठ नें महाराज जी को अयनं पुच् 
उत्पन्न होने की खबर चिद्धी ओर तार द्वारा दी तथा आपके आने 
वास्ते आग्रह प्रूबेक लिग्वा तव महाराज वावा कणवास जी न एकर 
साधू गोरख कोतवाल को साथ ठ दिवी सखे आगे अखतसर चटी 
में प्च, महाराज जी सेठ के पुच्र को देग्वकर बड़े प्रसन्न दा उस 
वच्चे करा नाम तीर्थदास रक्खा (तीं सर खोट आयके उर देने स 
ही महाराज जी नं तीधदास नाम रक्वा) सट ने महाराज जी के 
आगे २०००) रुपिया जेट रखके बड़ा आदर सत्कार क्या, चि.-सं. 
१६५० वैसाख मे पुनः सर अपने पुत्र ओर कुटस्ब समेन श्री साधुवेला 
तीर्थं सक्खर में आय लड्‌ प्री क्चड़ी का भडाराकराय साघुओंको 
कपड़ा ओर दक्षिणा दै गही साहब में खामी जयरामदास जी को 
बह्वत परेम से भेट अपने पुच्च के हाथ सरे रखाय सिरोपाउ खी पीछे 
सामी जथयरामदास जी साहब तथा महाराज क्णेदास सादब जी. से 
अपने पुत्र की बड़ी उमर होने बास्ते आशीवाद की वक्रोष छै 
कटने र्गा किं दे महाराज यदह सब भापके क्रुपा का फल हं जों 
पुत्र भी मिला ओर इसकी आयु नी बड़ी कराय छी; पीछे सेठ 
अमतसर लौट गया, उस का पुच्च अभी तक जीता दहे॥ 


यह साखी वि.सं. ९९५८ में जच तीन धामकी यात्रा करके हमं 


(4 
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असनसर आये ये तव उपरोक्त सेठ का गुमास्ता नारायणसिह अपने 
कुटडस्ब तथा सेठ के कुडुम्ब समेत आक्र खुद मत्थाटेक तथा सेठ के 
पुत्र को सत्था टिकाय यह बात सुनाई, पुनः सेठ चयनामल पुराने सक्स्वर 
वाछे जिनकी दुकान लोहा मंडी अश्नसर में बहुत दिनों से हं 
उन्हुनें सुना ॥ 

गुरु साखी ( २९२ ) 


चि. सं, १६४८ जेठ वदी ३ को सेठ टदिल्मल सन्त्‌ मटानी पुराने 


सक्तन्वरं बाला अपनी धमं पत्नी समेत श्री साधुवेला तीथं में आय 
सहारः क्णेदासजीसखनेन्रांमे जल भर विनती की कि हे महाराज 
घर यं हारा पुत्र द्वारका सक्त बीमार हे मणासन्नहोरहदादहै सो क्षा 
कर टेखी दथा करो जो वह बच जाय, यह नग्नता भरे शब्द सुन महात्मा 


१ कूणेदास जी के चित्त मं दया आगर, तब बाबा जी नें पूज्य खदु 
स्वासी वनण्डी महाराज जी की विभूति तथा खामी जयरामदासर साहब 
जो उस खमय गही घर थ उनके चणधोय चणाखत दै कडा कि गुरू 
चनग्बण्डी साहव जी का नाम छे अपने पुत्र को यह खिलावोगे तो सहरू 
वनग्बण्डी साद्व कीदयासरे निरोग्य हो जायेगा, यह आज्ञा शिर के 
ऊपर रण्व दोनों खी पुरुष घ्र जाकर देखते हं तो ख्ड़का वेहोहा पड़ा हे 
तव साता पिता गोड़ा पीट जारो जार रोने लगे, पुत्र की साता धीय 
धारण कर ईश्वर शो स्मणै कर पक्के निटचय से सदुरू महाराज बनसव- 
ण्डी खादटबजीकानामरेवे होश बालक के सुखम विसुति की चुटकी 
के साथ चणाख्न वाछे जल की लप्प (घुट) डाली तव कुछ समय के 
पीछे लडका खास टेने लगा यदह सबने देखा कि लड़का खास छे रहा 
है तव खच रवुरी हो एक दूसरे को बधाई देने लगे, आठ दिन लगा तार ` 
लड़के को विभूति ओर चणेाष्डूत देते रहे लड़का राजी खुश हो गया, 
टरहलम्ररु अपने कुटुम्ब समेत जव श्री साधुवेला तीर्थं मं महाराज जी 
के पास मत्था टिकराने वास्ते ल्के को के आया तब बड़ा भडार 
कराय साधू संतोको भेटा दै गहधर खामी जेरामदास जी स आरीवाद 
छे सद्ुरू बनसखण्डी साहवजी की जय २ मनाता कुडुम्ब खमेत घर गया ॥ 


यद्‌ साखी खुद संठ टरहलमल सेठ संतु मलानी नें वि.सं. १६५२४ में 
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( ३२० ) 


तथा इसका छोटा भाई सेठ रोचल्दास संतूमलानी में वि.खं. १९द० 
मे सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( २९३ ) 
क 8 ध 
वि.-स. १९४८ जेठ सदी २ को एक टिक्रानेदार के पाख डारा 
छ# 9 
इञा, साधुओं नँ मोजन तय्यार किया पंगल लग अन्न दनान 
(परोसखना) घारस्भ इअ, इतने मे जडारिथों नं महाराज क्णदास 
जी के पास आ पार्थना की कि हे महाराज अन्न थोडा दै ओर 


न्ह 


मेखा यद्ल र गया है अव जेसी आज्ञा करो ३ दर, लव 
महाराज जी नें कटा कि अन्न का छव्वा उखा खाच तड सडारी 
छञ्वा उखा लाये महाराज जी की आज्ञा से उख कच्चे वालाः अन्न 
दूसरे चव्वे मं डाला गया पीछे म्टाराज जी बोखे कि अवं इस 
चड़ छञ्चे को इस चदर से सद पूज्य सहरू खामी वनग्बण्डी स्वादय जी 
का नाम छं जल क्रा चंदा सार अन्न निकाल पंगत भ उना दैवो 


अन्न खुटेगा नहीं एेसा करने से सच्च खच अन्न अट्ट दोगया खव स्वाय 
प्रसन्न हो, प्ूञ्य बनयखण्डी साहवजी तथा वावा कणदास साह जी की 
जय २ कार मलुष्य करनं खगे यह परताप सिद्धेश्वर सदाराज उनष्वण्डी 
साहवजी का. देख सव धन्य वनखण्डी साहब धन बनसवण्डी खाडव कदने 
लगे, पीछे वड़े छव्वे से अन्न निकाल छोटे ्वे में रस्व चाद्‌र उखाडदी॥ 
यह साखी बावा कमल्दास्र उदासी मनटारी, तथा सर स्रूलचन्द्‌ 
पुराने सक्र वाछे दोनों नें वि.सं. १६५० में सुनाई, वि.सं. १९४८ में 
ओर बहत ही देग्वनें बाख आदमी साधू सन्त तथा गुदस्थि खुनाते य ॥ 
गुरु साखी ( २९४ ) 
वि.सं. १९४८ जठ सदी ३ को महाराज कणेदास साहब जी 
अचमानः४० साधुओं को ठे नये सक्स्वर दरीवाग सें गये, महाराजजी नें 
वहां पर कुछ प्रूड़ी वैरा मोजन वास्ते गाया ` इतने में कई गहस्थि 
आदमी भी बाबा कणदास साद्व जी का नाम सन वहां दचानार्थं आये 
बाबा कणदासर साद्व जी नें साधुओं को कटा कि पगन लगाय 
प्रसाद वताओ, कक साधुज नं आपस में काना एकी की किथोड़ी 
पूड़ी इतने आदमियाों में केसरे वतां यदह सखन महाराज जी कहने 
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लगे कि आपसमें तुम क्या वात कर रहे हो, थोडा अन्न देखके घवराओ 
नहीं पृज्प महाराज बनखण्डी साहब जी की यह भगवीं चादर अन्न के 
ऊपर डाल जर का खींरा टे पूज्य सिद्धश्वर बनग्वण्डी महाराजजी कानाम 
लं खुल्ली तरद्‌ बताओ, उनकी आज्ञाचुसार एेसाही किया गया, सबवसाधू 
ओर गहस्थि घाद पाय प्रसन्न हुये, इसी महीने के जेठ खदी ६२ को 
महाराज कणदास साद्बजी कितने ही साधुं को साथ ठे पुनः दरीवाग 
मे गयेनव सव साधुओं नँ महाराज साहव जी को प्रार्थना की किं हे 
दयाल्टरं आगे यहां प्रूड़ी खिकाई थी आज तस्महं खिलावो महाराजजी बोले 
कि तुम्हारी सनों कामना सद्वुरू बनण्वण्डी साहब जी प्रण करेगे यह बात 
रही रदेथ कि इतने मे एकर गृहस्थ तीन मन दूध ले आया यह देरव 
सव साधर्‌ आरचये में पड़ गये, वावा कणदास साहब जी साधुओं को 
कनं गे क्रि तुम्हारे मनकी वासना परञ्य वनखण्डी साहब जी नें 
तत्करा पूण की दहे उस गहस्थिनें प्रूडी ओर आट्‌ की जाजी मी बनवा 
थी पगत ठगी महाराज जी नें वही भगवीं चादर गोजन के उपर 
उल्वाय प्रसाद वतनें की आज्ञा दी पगत मे आढठमियों को खिलाया 
भी गया साथमे घ्र के लिये प्रसाद्‌ भी द्या, यदह सद्भुरू सिद्धश्वर 
महाराज बनग्वण्डी साहव जी का परताप देग्व सब साधू सत तथा गृहस्थ 
विस्मित दो उनकी जय २ कहनं लगे ॥ 
यह्‌ साखी सेठ गगाराम पंजाबी सक्स्वर वाले पञ्च, तथा सेठ 
चिमनदास बाल्चन्दाणी सिवी वाला दोनों नं वि.सं- १६१५४ 
मे स्रनाई॥ 


गरु साखी (२९५ ) 


वि.सं. १६०८ आघाद्‌ बदी ३ की बात दहे कि महाराज कर्णदास. 
साहब जीके पास श्री साधुबेला तीर्थं में चिकारपुर का सेठ 
द्ारकादास जान गुर आय अजे की कि हे सद्धुरू बनखण्डी साहब 
जी के प्यारे मेरे घरमे संतान नहीं होती पेसी कोई दया करो 
जिसमें पुत्र उत्पन्न हो यह सुन महाराज कणदास साहब जी इस 
पड़ मोदी भावनदास जो उस समय उनके आगे वेठा था उसको 
कहा कि देख यह पुच्र मांगता हे. तव मावनदास हाथ जोड कने 
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लगा कि दे सच्चे पातशाद्‌ टीक है आपके घर मे क्या कमी दहे 
आपका भडार सदा भरपूर हे इसके पुत्र दोना चादिये, यदह सखन 
महाराज जी नें कहा कि बात तो टीकर है परन्तु यद सेठ कजृष हे 
जो कभी एक लक्ष रुपिया श्री साधुवेदा तीर्थं को भेट देगा तो 
इसको पूरे नौ महीने में पुत्र अवदय होगा, हम जामिन दँ यदह वात 
वावा कर्णदासं साहव जी नें सेठ के कजूस होनेकर कटी थी, सेठ 
कदने लगा कि हे महाराज जो मेरे कमा मेंलिग्वानदहोतोपीछेक्या 
दोगा, तव महाराज जी नें कहा कि यदि देखा न हआ नो मं 
आकर तेरे घर जन्म छेङगा यहां मेरा शरीरदछ्ुटा समसः यट वचन 
महाराज जी के खन सेठ द्वारकादास नं कदा कि कलं प्रातः काल 
भेट अवद्य ठे आञ्गा, इस वीच में एेसाही एक दसरा जिक्रारपुरी 
पुच्च संतान का प्यासा महाराज कणदासर साद्व जी के पास आया 
उसके समय में मी मोदी भावनदास दाजर धा, मद्ाराज जी नें 
भावनदास को का कि बहुत द्न हुये है सेर द्वारकादास टा 
नहीं हे अव हम इस प्रमी को वर दान देते दहं, यदे आदमी सदह्ाराज 
जी को शक्ति अनुसार भेट रण्व पुत्र उत्पन्न होने करा वदान टे गया, 
द्वारकादासर जब फिर आया भी तव भी अपने साथ भेट ऊच नही 
रे आथा, महाराज जीने काटे जनंवाला सो टे गया, यद सुन 
दारकरादास हाथ मल्ता ही रहगया, आद्चय की वातत तो यह थी कि 
` पूरे नौ महीने के पीछे इस पि्राडी आदमी के बालक पेदा इ जव 
वह महाराज जी के पास मत्था टिकानेंले आया तच महाराज जी नं 
लड़के का नाम गोविंद रक्वा ॥ 

यह साखी सेठ गोङ्कुलदासर दिकारपुरी गदाभी तथा मोदी भावन 
दास छावड़ा दोनों सक्रखर वारो नें वि.सं. १९१५३ > सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( २९६ ) 


वि.सं. १९४८ कार्तिक्र वदी २कोएक खी अपनें पति माहं चन्दृमल. 


लाङ़काने वादे के साथ दोनों ओरी साधुेखा तीर्थं में महाराज कणेदास 
साहब जी के पास आय विनती की कि. हे महाराज हमारे को पुत्र 
सन्तान क्री मूग्व है कोई दया करो, महाराज जी-को उन दोनों के नम्रता 
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वाखा शब्द स्न के चित्त मे दया आगई, कदनं लगे कि पूज्य 
खामी वनखण्डी साहच जी की दया से तुम्हारे को पुत्र उत्पन्न दोगा, 
जो श्र गुण सम्पन्न होगा ओर उसके पीठ पर हमारे पञ्ज की 
निरठानी लगी होगी, मारं के पुत्र उत्पन्न इञ्मा जो गुणवान ओर 
पूण 1चन्ह वाला जसा जहाराज जी नें कटा धा वेसाही जन्मा, यह 
द्म्व बालक के पिता माता तथा ओर सब कुटुम्बी आरचये मे पड़ 
देरान दां गय ॥ 

वि.सं. १६०६ अच्छ वदी ५ को बालक को श्री साधुवेला तीर्थं 
में मत्था टिकाने वास्ते के आये, जडारा कराया गया, सब उपस्थित 
मचष्यों नँ चम्बे (पञ्ज) की निशानी देग्व महाराज जी को धन्य २ 
कदने लगे, एसी ही वातं कितने हीं दफ होती रही दे॥ 

यह्‌ खाखी सेठ वालचन्द तथा के्यमल कपड़े वाटे दोनों 
लाडक्ाना निवासी जिनकी दूकान सक्खरमें थीं इन दोनों नं वि. 
ख. १९५३ मे सुनाई ॥ 


गुरु साखी ( २९७ ) 


वि.सं. १६२४६ अआगषाद्‌ खुदी २ को भाई लीलाराम कागजी के 
जगह का सहते था इस लिये सक््वर में अपने घर श्री साधुबेखा 
तीर्थं के गदीधर (महन्त) खामी जयरामदास साहबजी को पविच् चरण 
धारने अथात्‌ ठेजानें वास्ते मनाय मंडाराकराया, श्री खामी जी साधुओं 
समेत वहां पधारे, पगत ल्गने वाली थी कि लीलाराम आकर 
महाराज कणदास साहब जी को पार्थना की कि हे महाराज आदमी 
अंदाज सरे अधिक आ गये हं इसस एसा विदित होता है कि अन्न 
पूरा न पड़गा, इस समय दूसरा अन्न बन नहीं सकता है 
इस च्िये जेसी आज्ञा करो वेसा करनं को तय्यार दह, यह बात 
सखन महाराज कणेदाम जी नें का कि तुम वे फिकर रो इसके 
ऊपर यद भगवींः चद्र पाय जल क्रा छींटा दै पूज्य सिद्धेश्वर महा- 
राज बनसवण्डी साह जी का नाम ठे पंगत वलतानी पारम कर देव, 
उनकी क्रुपा से सव कुछ अच्छा होगा, पेसाही किया गया, पगत 
खाय प्रसंन होग्ई ओर अन्न ज्यों का त्यों बच गया, यह पूज्य 
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सुरू बनयखण्डी साहव जी. का प्रतापदेरख ध्र के सम्बन्धी तथा ओर 
भी आदमी आदङेचये में पड़ जय जय कर महाराज कणदास साहव जी 
को धन्य २ कदनं लगे ॥ 

यह साखी सेठ हकमतमल ठेकेदार नये सक्र वाला तथा सेठ 
रलमल संतूमलानी ठेकेदार पुराने सक्खर वाला इन दोनों नं वि.सं. 
१६५ मे खुनाईं॥ 


शुरु साखी ( २९८ ) 


वि.सं. १६४६ श्रावण शुक्ल २ को ङु गहस्थिदरियादमें नौक्ासें 
चद्‌ ऊपर भक्खर के पु कै तरफ जाय लौट नीचे के तरफ आनं लगे 
तव श्री साधुवेला तीर्थं के राजघार वाले चक्कर में वह नौका आके 
फस गईं मल्लहा ने अपनी शक्ति अनसार बह्वतदही चलाना चाद्ा पर 
नका चक्कर सरे न निकार सके जुमड़ा-रहीमना- ईदल्- तीनां सल्लाद 
पूज्य सिद्धश्वर महाराज बनग्वण्डी साहब जी को पुक्रारनें लगे कि आप 
हमारे इस बिकट समय में आकर सद्ायता दं हमारा कोई वरा नहीं 
चलता बड़ लछाचार हे, नोका भी पानी से भर गई, पानी निकालते २ 
थक्र गये, महाराज कणदास साद्व जी नें उनकी आवाज खन उच्च सर 
से पुकार के कहा कि धीयं धरो प्रूज्य महाराज बनग्वण्डी साह जी सव 
अच्छा करेगे, एसा कह कोठार से वतासा मगाय तीन अंजली भर पूञ्य 
वनग्वण्डी साहब जी के नामसे दरियाह मे पाय प्रार्थना की कि 
सट्भुरू बन खण्डी साहवजी इनका बेडा पार कर इतना कूदते ही नोका 
नारायण घ।रीसे फिर कुशावतं घार (जिसको बम्बई घाट भी कहते) 
पर आ ठगी तच मयुष्यां केपेटमें खास आया, वेडीके डवनं के भय 
कर नोका रूढ आदिमियोंमेंसेकिसीरकोतो दांत (बेहोश) लग रायेये 
धाट में पचह्ूने पर उनक्रो गुलाब जल से छ्ींट। मार सावधानक्रियागया 
बेड़ी (नोकरा) ज्योकी त्यों साबुन रही ॥ 

यह सखी मोदी भावन दास छाब्ड़े तथा उस समय बेड़ी 
चदं हये आदमियों नं वि.सं. १९२६ मं सुनाई, इसी तरह 
र भी च्रद्ध २ आदमी खनाते थे॥ | 

नोट - उन दिनों सिन्धु गग। मं पानी बहुत चदृता था, उपरोक्त 


&„ ५: 
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सम्बत के पीके जव गौर्मिन्ट नें पंजाब के तर तमाम नदर 
खुदढया दीं तव सर दरिया म पानी कथम चटद्नं टगा॥ 


गुरु ताखी (२९९ ) 


वि.सं. १६४६ अस खुदी ३ को एक उदासीन साधू मयादास 
नाम का प्लिरोजपुर निवासी शी सराघुवेलटा तीर्थं में रहता इञा 
चादर जाना चऋद्ना धा, मद्ाराज कणदास साहव जी नं उसकां 
चदन ही सखमम्फाया कि यदि जायेगा तो दुःखी होकर खौटेगा परन्तु 
साधू माननं क्यों लगा, अपनेंदहर्सेन दृट बाहर चला गया सिन्धु 
देश, साक्षंदा ग्राम से अलयन्त दुःखी हदो लोटा बहुत पछ्ताता हआ 
आग उ्ाराज जीसे क्षमा ठी तव राजी इआ, पातः कां के 
आने चाटे रोज के सत्संगी मद्दाराज जी के चचन को सलय समश्च 
आदटचये सें पड़गये, ओर सवां नें हमेशा आपका बचन अटल समञ्च 
डरतं दह्ये चलते थे ॥ 

नोर- इसी तरह वि.सं. १९५० में भी साधू विष्णुदास मडारी 
श्री द्वारका जी जाने वास्ते महाराज कणदास साद्व जी के पास 
आज्ञा खेने आया उसको कडा किं तुम द्वारका से आगे न जाना 
यदि जावोगे तौ बीमार हो जावोगे, जब बह दोनों द्वारका कर सखदामा 
पुरी कै तरफ जाने क्गा तव मागे मे तीत्र ज्वर आगया जिससे 
उस्र जहाज से उततर दृसरे जद्ाज पर लाट सक्खर आय महाराज 
कणदास साहब जी को प्रणाम कर क्षमा मांग कदने लगा कि म 
सुदामा पुरी मं अभी पेर पाथा ही नथा इससे प्रथम ही मे तीन 
ज्वर से बीमार होगया, तब महाराज जी ने उसकी अल्यन्त विनती 
करनं से पूज्य खामी बनसण्डी साद्व जी की विभ्यति खानं वास्ते दी 
तच उसका वड़ा ज्वर उतर गया पीके महाराज कणेदास साहब जी 
की आन्ञा से स्थान की सेवा करने लगा, 

यह साखी वि.सं. १६५० मं बाबा अतरदास बेरागी जो यहां 
देगड़ी (दाल चावल साग बनाने) का जडारी था वह तथा नदराम 
ब्राह्मण नं भी इसी सम्बत में सुनाई ॥ 
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गुरु साखी ( ३०० ) 
आगे साधु मदात्मा श्री साधुबेला तीर्थं से बाहर जगल स 
लकड़ी लानं जाते थे बड़े खुक्री ओर पेम से जाकर कभीदो दिन 
कभी तीन दिन स्गाय लकड़ी इकटी कर लौट अति ये, विख. 
९९४ अस्र खदी ट को महाराज कणदाख जी पंडित चाचा सवे 
दयाल जी ल्बनऊ वालों को का करिआआज आपन जावो यदि जाचोगे 
तो बुग्वार आजायेगा परन्तु पंडित सवे दयाल जी न इस वातका 
कोई ख्याल न कर ओरोंके साध मिल लकड़्ियों के वास्ते चले गये 
पीके महाराज जी के कहे अजुसार वुण्वार चद्‌ मं रे अनेक 
द्बाइयां की परन्तु लाम कुचछन इञ, अंत महाराज कणदास साटव 
जी के पास आकर कहने लगे कि भै अव ओषधी करानं वास्त बाहर 
जाऊगा, महराज जी नें धोर्य देते हये कहा कि यदि आपको यदीं राजी 
करद तो पिरतः बाहर न जावोगे, तव बावासवदयाल जीनेंकटाक्छिन 
जागे इस पर महाराज कर्णदास सादव जी नें मदाप्रखु मदाराज 

चनश्वण्डी साहच जी की विभ्रूति श्िलाय अरोग्य कर दिया॥ 

यह साखी उपरोक्त वाचा सवे दयाल जी तथा वावा एकमदास् जी 

तथा ओर मी साधू उस समय के सुनते ये॥ 

ग्रूर म्ताम्दी ( ३२०९ ) 
वि.सं. १९५० मे वैखाखी के दिन महाराज कणदास साहब जी 
समा मडप की छत वनवा रहे थे नको प्रसन्नचित्त देग्व चृहड़मल्य 
कारीगर हाथ जोड़ पार्थना की किदे महाराज मेरा गना किस लिये 
नहीं होता सो आप ढया कर आखीवादं देवो तो सीघ् मगना (सगाई) 
हो, तव उस समय महाराज कणदास साद्व जी के सुम्न स उसके 
विनती करनं पर वचन निकला कि तीन महीने के भीनर तेरी शादी 
हो जायगी यदह खुन चूदड़मल प्रसन्न दहो गया, इतनेमें चौभे दिन मेगने 
करी तार ग्राम स आईं कि चरा आ, यह तार खन अल्यन्त खुश हा 
तार ला महाराज जी को दिस्वाईं महाराज जीने कहातू अभीजा तेरा 
कार्यं सिद्ध हे वद उसी समय मत्थारेक आङीवादछे दिनके दो बजे | 
वाटी गाड़ी में पंजाब गया, विवाह के पीछे दम्पति (स्त्रीपुस्ष) श्री 
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साधुवेखा तीर्थ में महाराज जी को मत्था टेकनें अये, गदी साव में 
स्रासी जयरामदास साद्व जी को जेट रख पाण्वर ठै तथा मदात्मा 
वावा कणेदास साहव जी को भेट रस प्रणाम कर घर गया ॥ 

यह खाखी रारखिद तथ। महता्बसिह ओर लद्धाराम तीनां न्द्‌ 
कारीगरां नें वि.सं. १६१५३ यें सुनाई ॥ 

गुरु साखी ( ३०२ ) 

वि.सं. ९८६५० कार्तिक ददी १३ को एक रोगी कोई चड़ रोग से 
पीडित दो श्री साधुबेला तीर्थ में महाराज कणदास जी के पास आय 
प्राधनाकी कि हे महाराज कोई एसी भङीश करो जिसमें मेरा यह 
सव कष्ट नषहो जाय महाराज कणदास साहवजीको उख पर दया 
आएं ततर बोट कि निर्चा रख सदुरू पूज्य खामी बनखण्डी साहब 
जी क्रा नाम ले यदह विभ्रूति टलेजाक्रर अपने रोग पर ख्गा भी तथा 
ग्वा मीतोतेरारोग १५ दिनमेंदूरद्ो जायेगा, बरावर पन्द्रह दिन 
के पीछे वद आदमी अपने कषटके नाश होने की ग्ववर आय महाराज 
वावा कणेदास साहबजीके आगे कह सरनाई तथा राजी होने का 
भडारा कराय सवे साधुं को प्रजा दिया, सदुरू वनसवण्डी महाराज 
जी की जय मनाय पारवर प्रसाद ठे मटाराज बाबा क्रणदाख साहव 
जी को धन्य २ क मत्था टेक प्रणाम कर) घर जाता जया॥ 

यह साखी माई उत्तमचन्द तमाखू वाले तथा गिद्ामर दकीम 
दोनों सत्संगीओं ने व.सं. १९५२ में सुनाई ॥ 


गरु साखी (३०३ ) 


वि.सं. १६५० मे प्रयागराज के कुम मं श्री साधुवेखा तीथं की 
छावनी मे माघ वदी टको एक माई नारू मा ६० वषे की च्रद्ध्‌ा अयन्त बीमार 
मरनासन्न होगईं तच महार।ज बाबा कणदास साहब जी का चणास्त 
भगाय पिञ्च, महाराज कणदास साहब जी देसखके बोले कितु अभी नहीं 
मरेगी आज के पिक्राडीतु वीस साल तरु जीती रहेगी महाराज जी नें 
क्रुपा कर पूज्य सिद्धश्वर महाराज बनखण्डी साहब जी की दया से 
उसकी उमर बीस वषे अधिक कर दी, तव माई दानैः २ अच्छी होने कगी 
राजी होजानें पर महारज जी के चरणों पर आ मत्था टेका, पीछे वह 
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माहं ८० चषे क आयु भोग वि.सं. १६७० में परलोक पधारी, सच्च 
कते हें “साधु बचन अटलाधाः 

यह माहं सेर गंगाराम कछाडकाण बाखे की धर्मं पत्नी थी॥ 

यह साखी बगेमट दालवाटे तथा लाङेमल हलवाई नै वि.सं. 
१९दे० मे सुनाई तथा माई भी खुद कती थी कि मेरे कों वीस 
वषे वास्ते वर मिला हे जव सादं की उमर अस्सी चं की इई लव 


कृद्ा कि अव सेरा शरीर न रहेगा कारण वरमिल ने वाली आग 
भोग चुकी ह ॥ 


गुरु साखी ( ३०४ ) 


वि.सं. {९१५१ बेसास सदी को साधू कवलदासं सदहाराज 
कणदास साहब जीसे स्री द्वारका जी जानें कैः वास्त आज्ञः भागीं 
महाराज जीने कहा कि तुस्टारा जाना अभी अच्छा न्दे दम 
तुम्हारे को आपही आज्ञारदेगे परन्तु साधू जानं के ल्ियि दद करर 
यह्‌ बात को न मानता भया, तव महाराज क्णदास खाद्व जी 
नें कहा कि अच्छा जाता दहे तो जा परन्तु द्वारका तक न पर्हुचगा 
लाडक्राण म द्वी अल्यन्त बीमार हो टर अयेगा, यह सुन कर भी 
साधू अपनीं हठ सरे बाज न आया, हआ भी पेसादही जव लाडङ्काण 
पटुचा तव तीव्र ज्वर चद्‌ गया तच पीछे पैर कर श्री साधुवेला 
तीर्थं म छोर आया बरावर तीन मास श्रा वस्था मं पड़ा रदा 
अंत एक दिन महाराज कणदास साहब जी का चणे पकड़ क्षमा 
मागता बोला कि मेरी अवज्ञा माफ कर दया करों, मेरा तप (ज्वर) 
नहीं उतरता सो उतर जाय, महाराज कणेदासर जी उसको प्रूज्य खामी 
बनखण्डी साहब जी की बिभ्रति सरबत म मिलाय पिलाय दी तब 
उसी दिन वुरार छोड़गया. पीछे वह साधू श्री साधुवेला तीर्थं में 
महाराज वाया कणदास जी के जीते समय तक रहा; 

यद साखी मदन्त आयाराम पुरानं सक्र बाखे तथा 
उतत्तमदात्त कोतवाल, बाबा मथाराम कद्यर म्राम (पंजाब) का इन 
तीनों ने वि.सं. १६५३ में सुनाई ॥ 
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गरु साखी (३०५ ) 
वि.सं. १६१५२ वेखाख वदी १ को भाई चूदड़राम कारीगर आकर 
महाराज कणेदास साहव जी को प्रार्थना की करि हे महाराज मेरे 
पुच्च सन्तान हो, महाराज जी बोले कि अच्छा तेरे को पुत्र 
गा किन्तु दमेखा इतवार को यहां आकर साधू महात्माओं की सेवा 
किया करेगा तो इसी वषे के भीतर हीतरे को पुच्र उत्पन्न होगा 
रन्तु यदि एक भी इतवार चुक जायगा तो तेरे को दृसरे वषे पुच्च होगा 
जितने इतवार नागा करेगा उतने ही सार पीछे पड़ते जायगे, चदड़राम 
दिल सँ आनद दो महाराज जीसे पाकि दहे भगवन्‌ केसे समञ्च कि 
ट पु आपकी क्रपास्रि दिया हआ दहै, महाराज जी बोटे कि बालक 
के बाई बांहमें लाल तिर दोगा, चूहडङ़मल नं अपनी सखी समेत दर 
इतवार श्री साधुवेखा में आनेका नियम पक्के तौर पर निभाया, उपरोक्त 
सस्बत के माच वाले महीने में पुच्च उत्पन्न हआ जिस का नाम दमने 
माघीराम रक््वाउख वालक के बरावर बाहं वांद मेंलखाल तिका 
न्ह था, बाकक को मत्था रिकाते समय गही साहब में खामी जीको 
सेर रग सिरोपाड छिया तथा वावा कणदासर साहब जी के आगे भी मेर 
रम्ब आकीवाद लिया, इसी तरह स्थान की रीति मत्था टिकानें की चली 
आआरहीदहेसो उसने भीकी॥ 
यह साखी सेठ जेटामल काठमंडी वाछे नथा धन्नाराम उपरोक्त 
चूदृडमल का माहंवार नं वि.सं. १९५२ मे सरुनाईे॥ 


गुरु साखी ( ३०६) 

वि.सं. १९५२ जेठ खुदी ५ को सेठ स्रुखचन्द रीद्मलाणी पुरानें 
सक्म्बर वाला तथा सेठ घुमणमल शिकारपुरी पश्च दोनों को बुलाय 
महारात कणेदास साहच जी नें कहा कि इस कच्छी वाल सूरदास माई 
के वास्ते तुम कम्पनी वालो नें कदाथा कि कोटे वाके ठ्ड़ाईं में (यह 
कोडटे का कमसरियट रेल वगेरह का जगी खाता वि.सं. १६३१५ मे पारभ 
हो वि.सं. १६४५ में समाप्त हआ) आमदनी होने पर धमीाऊ रकम 
में ६५००) रूपये देने का इकरार किया था जिसमें माई की कन्याओं का 
विवाह कराना तथा माई का कजा उतारना तथा जीवन याचा करा 


4 ५ ^ > 
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 वदोबस्त करना इन वातो के परण करने वास्ते आपनं का था तव 
महाराज कणदासर साहब जी नं उपरोक्त सेठ सरूलचन्द को का कि 
इकरारालुसार इस अनाथ माई को तुम रूपया देवो तुम्हारे कों देस 
आरीवोद करते हं कि पूज्य महाराज सद्ुरू वनण्वण्डी खाटवजी की 
क्रपा से तुम्हारे को दृसरे ठेके में लाग्व रुपिया सिलेगा, रेखा 
महाराज कणदास साहव जी के कटने पर सेर सरृलचन्द उपरोक्त 
रुपिया धमीाऊः रकम से माई को दिया उख के पीछे एक सदह्टीना 
गुजर नें पर कोड्टे से एक तार सेर सरूटचन्द के पास आहं जिस 
मे चिरा था कि लक्ष रुपिया सरकारी ख्जानें से खेवो सट स्युटचन्दं 
यह रुपिया सरकार सर ठै अल्यन्त आनद इवा श्री खाधरुवेखा क्तर्थं 
मं आकर बड़ा मडारा कराय सव साधूओं को आदर सत्कार स 
कपड़ा ओर प्रजा दिया तथा प्रूञ्य गदी साहब के आगे श्वासी जी 
को अयन्त आदर से बहत सेट रण्व मत्था टेका इसी तरह द्ाराज 
कणदासख साहव जी को सेट रस प्रणाम किया, हमसे तथा मदाराज 
कणेदास साहव जी सरे आकीवाद ठै घर गया, तव से छेकर 
प्रति शनिवार भाजी तथा प्रत्येक वं में सीधा खद्धुरू प्रूज्य वनसखण्डी 
सहव जी के मडार वास्ते मेजत्ा था, नथा अपनं टोते उपरोक्त 
सेठ अपने पुव्ों को यद रिका देता था कि इस स्थान को मानते 
आना इसके पति कुल कभी नहीं चलना यह महात्मा हिन्द धमं 
रक्चक हिन्दु के गरू ह सो अव तक सेट के पुच् पौत्र तथा ओर 
कुडम्बी अपने पिना की आज्ञा पालते च्छे श्चा रहे दं 
यह साखी सेठ टद मल सेठ रोंचल दास सन्तु सलाणी 
दोनों -भाई प्रानं सक्वर वालों नें वि.सं. १९५२ मं सनाई॥ 


गुरु साखी ( ३०७ ) 


वि.सं. १६५२ आषाद्‌ बदी ५ कोसठचयनामलका उद वेका पुच 
सक्र में अत्यन्त बीमार पड़ गया माहं आठ २ आंख (जार २) ` 
रोती इई साधुबेला के महात्मा का ध्यान धरर पार्थन। की कि हे 
सद्धुरू दीन दयाल किसी घकार से मेरे इस पच्च को राजी करो, 


ऋ, क कने © क 
पूज्य महाराज जी नें उस के पति कोसखभ्नमे ददान दिया कि तेरा 
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पुच् वहत बीमारदहे त्‌ सक्स्वर आय हमारेसे चपड़ी टे जा ओर दही 
जिचड़ी खिलानातो तेरा लडका राजी हो जायगा, उस समय लडके का 
वाप रोजगार बस लिकारपुरमें रहता था, प्रातः कालं उसके पास 
सक्ग्वर स पुच् के बह्मल वीमार होने की चिद्धी आईं जो पट्कर द कों 
लङ्के का वाप सीधा स्टेशन स श्री साधुबेला तीर्थं म महाराज कणेदास 
साद्व जी के पासं या, सद्ाराज जी उसके अने पर विना प्रे खुद 
चोखे कि तेरा पुच्र बहल वीमार दहे हस्र कर यदह दवा घर टेजा लड़के 
धरे सं चपड़ी कुगाय दही श्िचड़ी श्िलानाराजी हो जायगा अब 
सीधा सक्ग्वर घर जा, तव इसने कटा कि रात आपनं मेरेको इस 
तरद स्वञ्चा दिया था तथा आज चिद्धी भी सवेरे कुडम्वियोंसे मिरी दै सठ 
चख्नापक आन्ना पाय सोधा घर गया. वहां अपनाखञ्नासनाय महाराज 
जी ङी आज्ञाचुसार ओषधि दी तव लड़का राजी इअ, यह देख कुटुम्बी 
आरखचये ( विस्म) में पडगये कि महाराज जी को लड़के के बीमार पड़ने 
की वात केस ज्ञात हहं तथा इसको खमा केस आया इसपर माता नें 
उत्तर दिया कि दमने श्री साधुबेला तीथे के महात्मा को अढठास (घ्ार्थना) 
की थी जिसम इनको खभ्रा आय। हे ओर लडका भी राजी हआ है यह 
स्तन खव धन्य २ क्रहनें टगे॥ 
यद साखी सथ सट चथना मल तथा इसकी धर्मपत्नी दरियाना 
की माला अपने पुच्र के राजी होनें पर श्री साधुवेला तीर्थ मे आ खामी 
जी को सत्था टिक्रानें के समय वि.सं. १६५२ म दोनोंने सनाई॥ 


८५, 


र 


शुरु साखी ( ३०८ ) 


वि.सं. १६१० से टे कर सट सन्तम्‌ पुराने सक्ण्वर वाखे का पूज्य 
सिद्धेश्वर मद्ाराज वनखण्डी साहब जीमं बड़ा पेम था, सठ के मरजाने 
के पीछे उसके पुत्र सट रहख्मल तथा सेठ रोचल्दास का भी बहुत प्रेम 
था इनके पीछे इनके पुत्र पोत्रं का भी अद्धा ओर प्रेम उसी तरह बरावर 
चला आ रहा हे 

वि.सं. १६५० प्रथम आषाद्‌ खुदी ट को सेठ टहलमल श्री साधुवेखा 
तीर्थ म वाचा कणेदासर साहब जी के पास आकर विनती की कि हे 
महाराज मेरे पुच्र का मगना (सगाई) र्दद सो क्रृपा करके आप खुद 
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बधाई टेवो इदमारी यह्‌ भावना है, महाराज बाबा कणदास साद्व जी 
मिराई के साथ पाई-पैसा अपने हाथमे लै सेठको दिया, सेठ टहिल 
मल नें महाराज जी को पुनः व्रार्थना की कि शादी (विवाह) मी आपके 
ही हाथों कराना है क्रपा कर उस मोके पर अवदय पधारियेगा, वावा 
कणदास जी कीं इसपर अधिक दया थी इससे वचन दिया कि तेरे पुच्र 
की शादी पर हम अवदय चटेगे, वि.सं. १९५१ मं वावा कणदास साहव 
जी बीमार हो गये सेठ टहिलमल नें आकर प्रार्थना की किडेखद्ाराज मेरे 
पुत्र की चादी पर जरूर चलोगे तव महाराज जी नं <खको समाके 
कहा कि तुम कोई ख्या न करो आप ही सव छु अच्छा दोगा, पीछे 
महाराज जी कभीदो दिन खुश कथीदो दिन सिध इस पकार रहने 
लगे परन्तु स्थान का सवै काम काज गी चराते हये देस्वते रहे ॥ 
वि.सं. १९५२ के जठ वाटे महीने स महाराज वावा कणेदास सादवजी का 
शरीर अधिक बीमार हो गया तच सर टदृलमल सद्ाराज जीके पास 
विवाह का महत निक्रखानें आया तक्र उदास हो प्रार्थना की कि हे 
महाराज ज आपको अपना बचन पालना चाद्ये, तव महाराज 
जी नें उत्तरम काकि टहलमल दम अमी जानं वाटे नहीं दं शादी 
तक यदह शरीर रगे तुम्हारे पुतन की शादी बाजे गाजे साध बड़ 
धूम धाम सर कराय पीछे जांयगे तुस कोई ककर न करो एेखा कद्‌ 
सट को महते निकाल दिया॥ 
विवाह म बाकी नौ दिन पड़े ये तव वावा कणेदास साद्व जी 
अधिक बीमार हो कह दिया कि नौ दिनके पीर हमारा निवात, 
दूसरे खोक मं होगा, माघ खदी ६१ ओर शद कों पाठ र्वाय प्रण. 
मासी को दोनों मोग पवाय लड्‌ कचौड़ी का बड़ा जडारा न्रीसाध 
वेला तीर्थं मे कर साधुबेा के सब साधुओं को वचर दिया, महाराज 
जी नें उस समय साधुबेला की परिक्रमा कर पगत में अपने दाधां 
से फुल्का (रोटी) बरताया॥ 
चि.खं. १६५२ फाल्गुण बदी ३ शुक्रवार को सेठ टदल्मल के एत्र 
द्रारकामल का विवाह हआ महाराज जी साम को ३ बजे शादी > 1 
पालकी सं चदके गये बड़े धूम धाम देरी बाजा जर अग्रेजी बड. 
नथा पथो के साथ मिल माग मे फूल ओौर पैसों की महाराज जी 
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केऊपरवषोा होती इई शहर में घूमते २ जब कन्याके घर पद्धचे तव 
महाराज जीने कटा कि अव हमारा वचन पूरा इ, कल हमारा 
डरा कऋचहोगा शादीसे ररते पञ्चों समेत सेठ वगेमल सख हीरानदाणी 
के घर पध्रराणी पर गये, जहां सेठ बगेमल की माता वावा कर्णदास 
दवजी को प्रमसेः खिचड़ी खिलाय प्रूजारम्व मत्थाटेका । वांसि पो 
साथ सीध श्री साधुवेला तीथ में करवज प्च गदरीसाहव को मत्था 
क ल्क ।ठया; पश्चा के आज्ञा मागते समय महाराज कनं लगे 
दसकरा आज रास्रपरवाना आयगा, पीके पके पास बड़ बगटेके 
दी धिया में आराम करने लगे । नौोवज रातको सुख्य २ 
साधुं कने बुलाके कहा कि आज रात को हम चलने । बरावर 
९ बज रातको बि. सं. १६५२ फाल्गुण बदी ४ शनिवारको ८५ वर्षकी 
आयुमं आप देवलोक पधारे । महाराज जी के परलोक पधारनें की 
ग्वर्‌ खमस्त उहर मे फेटगडईं तब चरर मे हाहाकार मचगया सब 
आदमी आदचयं में पड़गये । रोड़ी, सक्सवर पुराने, नये सक्सवर गरी 
चावाद्‌ डोक्रारपुर जदके आदमी महाराज बाबा कणदास सखहावजी का 
दरोन करनं वास्ते अपने साथ नारयल वतासा फूलादिके आओीसाधुबेला 
` तीथमे आये । दाख घडियाल बाजाोंके साथ प्रूज्यसि द्धेदवर महाराज 
स्वामी वनरवण्डी साह जी के अनुसार महाराज कणदास साहब उदासी 
नजीको जलसमाधि दीगई ॥ 

बि. सं. १६१५२ फाल्गुण बदी ४ दानिवार को दिनके ११ बज बहत 
आदमी आयेथे, महराजजीके वारहेपर पाठका भोगपाय खड कचोडींओं 
का नडारा किया गया ॥ 

नोर - महाराज बावा कणेदास साहवजी को सव मलष्य करणकी 
सरति करके कहतेथे ॥ 

यह साखी उस समय के आम आदमी देखने वाले साधू ओर 
गृहस्थ सखुनातेथे तथा यह साखी उसी समय हमने खद नोट कियाथा ॥ 


॥४^ ¢ 
५] 
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जगदधुरू श्री चन्द्रे भ्योनमः 

सद्ुरू बनसवण्डी महाराज म्योनमः 
श्री सिन्धु गङ्गा सप्तनदायनमः 

श्री स्राधुबेला तीभायनमः 


१ (^^ ^^ ^-^ ^^ ^-^ ^ 


स्वामी जयरामदास साहवजी उदासीन 


८ ८०९० ६. <+ ^^“ = =./९०.०३.२. ६.९ १६... ^ 7१ ^^ ८९ ^ ६,९.५९. ४ 


गरु साली ३०९ 
मी जयरामदास साहवजी क्रा जन्म चालो नरायाम 
का क्त्री (ठाकुर) केघरक्राथा, आपका तेजस्वी शरीर 
सवोङ्ग खुन्दर भराटओा अंदाजन ६।। फुःट लम्बा पक्के 
गोरे रंगका था । अंग सव मजव्रत बीर वली ताकन 
मे पहलवानोके सदटय, मस्तकः कु भारी लम्बा 
( चाड़ा) भरेहये खुग्बपर थोडे २ माताके चिन्हे । भ्रकुरटी सन्द 
छोटे २ रोमांस भरी इद थी मन्नोखे ने खुन्दर तीत्र दषिवाखेये ॥ 
समग नासिका कानलोठे २ बरावर रोमरहितथ । दांत बरार खच्छ 





` सान्रूत अन्त तकरहे, दम्यानी लाल २ ओंयथे, काग्बके समान गर्दन 


कन्धे भारी छाती चोड़ी ओर भरीथी बालोंसि रहित थी, पेट भरा 


हआ नाभी अची लम्बी सखुजायं बाहके डोखे भारी ये, जघां वहत । | 


मोटी पैर भारी जिनकी लम्बाहं १७ अगल की थी तल्वे सुन्दर ओर 


नसून हाथपैरों के शलावी थे, शरीरपर वालनही ये । आवाज बड़ी 
ऊःचीथी जिसको सुनकर सव आदमी थर थर कांपतेये ॥ बडे तेजञ- ` 
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स्वी हाथके उदार वेपवाह थे यदह आपक्रा सहज खाभाविक गुण 
धरा, प्रथम निचाण पीछे परम दंख रहे। आप बड़. बुद्धिमान विद्धान्‌ 
नतिसस्पन्न यति सती तपिस्वी दयालु मदात्माथे ॥ 

वि. सं. १६य्४कातिक ब्दी ३ को सेठ रामनदास वुश्वारी श्री 
साशुचलाताधमं आया उस समय स्वामी जयरामदास साहब जी 
पगतमें मोजन करनं गये हये थे, तबतक वह सभा मेडलमेंवैठा 
रदा | जव स्वामी जी पंगतमें भोजन पाय गहीपर आकर वैरे तब 
इसन उठ सत्था ठेका; स्वामीजीनं उससे कहा क्रि तुम वुर्वारे से 
आये हो, मागमे बहुत ही कष्टों का सामना पड़ा होगा। पठानों के 
दमकल सखे तुप्र बचगये यह सव पूज्य स्वामी बनग्वण्डी साहवजीकी 
छपा डं है यह सखुन सेठ बोला कि हे भगवन्‌ आप अंतयैमी 
दं सेनं वरावर प्रूज्य सद्ुरू वनशण्डी साहवजी को स्मण कियाथा 
जिस सख भं पठानोंके आक्रमण से बचकर यहां पर्चाहं मेरेपर जब 
नोने हमला क्रिया तच मेने अपने मनम यह इरादा किया कि 
श्री साधुवेलातीथे के स्वामी जी यदि आप सरेको इन आफतों 
र्ना करागेतो श्री साधुबेला में १००००) रूपये के बराबर रूसी 
खाने कै तिल्ले मेटदृंगा [ सोनेका एक तिल्ला द रुपयेकाहोता था] 
एसा कह चह भेट रक्खी । तब स्वामी जयरामदास साहबजी नं कहा 
क्रि पूज्य खामी बनसण्डी महाराज जी की क्रपासे पठानों के आक्रमण 
से बचनें कर तरे पास हमारा हिसाब अभी बचादहे तव सेठ बोला 
दे महाराजम दृसरेसमथ वाकी रहा भजदूंगा ॥ गुरू स्वामी जयरामदास 
सादबजीनें उसको पाणर [ सिरोपा ] दै आशीर्वाद दी, वह प्रसाद पय 
घरगया । उसीसाल स्वामी जयरामदास साहब जी प्रयागराज की 
अद्धक्कुभी परगये वहां उपरोक्त सव सद्रा खच करदिया॥ सररमभी 
वही अद्धककुमीपर बाकीका समस्त रुपिया गुरू खामी जयरामदास सादिब 
जी क्रो भजदिया वह भी समस्त रुपिया खामी जीने वहीं खथ किया 
0 साखी सठ पारूमर सेठ टरददिरुमल कंपनीने वि. ` सं. १६५० 
म॒ सखुनाईं। इसीतरह उससमयके साधू तथा गृहस्थि सब सुनातेये 


शुरु साखी (३१० ) 
व. स. {६८ आषाहक्रष्ण ३० को बद्ध माहं ाटेसा मक्तयानी ` 


श 


१ 
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( रदे 


जरूर खामी जयरामदास साहवजी को प्राथना करनं लगी करिह 
महाराज मेरी कन्या तथा पोची के पुर सन्तान नहीं होती, सै अपने 
साथ दोनों जामाचों कोटेआई दह्रं आप कुक आरी्ीद करके इनकी 
गोद भरो । तव खामीजी ने मार्ईकी श्रद्धा देग्व उसको कदा कि यदि 
तेरे दोनों दमाद खुद मान्यता मनै तो जव २ उनकी गोद भरणी 
तब एक २ पुत्र होनेपर १०] सुपिया भट रण्व वालक को मत्था टेच्तानं 
आ्यंगे । पूज्य खामीजीके यह वचन सखन दोनोँने यह संकल्प किया 
बरावर उनके पुच्र हये जब २ पुच्र उत्पन्न होलाथा तव २ श्री साधुवेल्ा 
तीर्थे आकर मत्था टिकाते थे ओर उनवच्चोंक्रा मोग्व (ल्ल्य) द्र 
अपने घर ठे जातेभे 8 

नोर :- बहतही आदमी जिनको पूज्य गुरूवरसवामी महाराज वनसरण्डी 
साह उदासीनजीकी गदी साहवजी के महन्तो की आदरीचादं से पुञ्र 
होता हे वह अपने मनोकामना प्रण होनेपर अपने पुत्रों को उसी समय 
या.पि्रारी बड़ होनंपर या सगाईके समय, या विवाद दोन समथ 
प्रथम मोरव ( स्रूल्य) दे पीछे व्याह करते हे 

यह साखी माई काटेमा तथा उसका बड़ा पु लाटेमल नथा 
छोटा पुञ्च देऊमल तीनों मिल्के वि. सं. -१९५५ मे सुनाई 


गुरु साखी ( ३११ ) 


वि. सं- १६४८ की बातदहै कि माई मेधेमा के पुत्र टखेकचन्द्‌ को 
उसका मास्टर मारताथा, टेकचन्द आ खामी जयराभदास साद्व जी से 
बात की, खामी जयरामदास साहवजी कार्तिक वदी ४ को मास्टर 
के आनेंपर उससे प्रा कि इस वालक को इतना क्यों मारते हो यदहसन 
मास्टरने कहा कि हे सच्चे पातशाह लड़के को स््ुधारके सेट बनाना हे 
इसपर प्रूज्य महाराज जीनं कहा कि यह लडका थोडी पठनं से सेठ 
होगा यह बात टेसेद्ी इहे ॥ 
टेकचन्द॒प्रूज्य स्वामीजी के आशीरबाद से बड़े होनेपर सेठद्आ 
यह टेकचन्द जव २ बाहर जाताथा अथवा बाहर से आताथा तवर ओ 
साधुबेलातीर्थमें आ गदीदवरोंकोभटरस् मत्थाटेक सिरोप।उ तथा विभूति 
ठै जाता शरा यह इसका नियमथा। दुकान में पत्ती रस सालटके साल 
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मत्था रेकताथा अथीत््‌ भटा चढाताथा ॥ 

यह खाखी माई सेधेमानें वि. सं. १९५४ में तथा सेठ टेकचन्द ने 
वि. सं. १९५० में सुनाई ॥ 

वि 
गरु साखी (२३१२) 

वि. सं. १६४६ आरण वदी १ को धन्नृराम टकडमडी वाला प्रूज्य 

खासी जयरासदास साद्व जीके पास श्री साधुवेलातीर्थमे आय प्राथनाकी 


कि देमदहाराज कितने सार हो गये हैं मेरेको सन्तान नहीं होती आप 
आरीवषाद करोतो सेरेको सन्तान दहो, मेरी धमे पत्नीं मी अहिनिरि 


यदी कदा करती है कि महाराजजी सर आरीश ठेवतो हमारी गोद भरं 
क 

तथाजो इछ पाठ पूजा करने को कदं वह्‌ भी करूं । महाराज जी नें 

प्रसन्न दो चरदिया क्रि आगामी वैसाखर में तेरेको पुत्र दोगा, उसके वाये 


वादेमें पञ्ेका निशान लगा दोगा, पीके मदाराजजी की आज्ञाचसार 
श्री साध्ुबेलातीर्थ में पार प्रूजा भी कराई । बालक के उत्पन्न होनेंपर 
चरावर पञ्चका निशान ठकगाथा यह महाराज जी का वचनं सत्य हआ, 
जव वाल्कको मत्था रिकाने ठे आये तव खाप्री जयरामदासख साहिव 
जीजो उख समय गदी साहवपर विराजमान थे उन्न बालक कानाम 
वैसाखीराम रक्वा तसमई ओर प्रूड़ीका जडारा करायसखामीजीको 
तथा महाराज बावा कणदास साहब जी को पूजा (मेटा) रख मत्था 
रेक परखाद सिरोपाड ठे घर गये॥ 

यह साखी धन्नूमल पजावीनं खुद वि. स. १६५१ था इसका 
रामास्ता चृदड़मल नें वि. सं. १६५३ मे सुनाई ओर सेठ जेठामल ओर 
साधूराम ढोनों लकड मंडी वाछे नये सक्स्वर निवासी नें वि. सं. १६५५ 


मे सुनाई ॥ 
गुरु साखी (३१३) 
वि. सं. १९४६ श्रावण वदी १५ को बाबा गगादास वेरागी दरियापे वहत 
पानी चद्नें के सवव वेडी की रस्सी पकड़ने कर उचछ के दरिया मं 


जा पड़ा, दरियामें गिरने कर मत्था फिरगया ओर गोंताखानें खगा 
कारणं तेरना न जानता था, तव पूञ्य खामी बनखडी साहवजी को याद्‌ 


((-0. 48104811\/820। 48111 (0661101. 1411260 0 6810011 


( रेरेट ) 


करके हषा मचाय कहिन लगा कि जो आप हाजराहजर हो तो 
मेरे पास आकर सहायक हो रात अंधेरी थी दरियाके भयानक लदहिरों 
की भावाज ओर गजक्रार करके उसकी अवाज श्री साधुबेला के 
सखाधुओंको खुननेमें न आई वल्कि बेडीमें चे जाने वालों को भी उसकी 
आवाज न सुनाई देती थी, न दृसरों की आवाज वही खून सकताथा, 
इसी हालत मं गोता खाते हये उसको एक लम्बी रस्सी दाथ आईं बह ` 
वेडी से बन्धी थी परतु चह वेरागी इतना शक्तिहीन गयाभथाजों 
डोरी खुद न वीच सकताथान मल्ला कोदही कोई स्ववर थी कि 
कों मजुष्य डोरी से चिपका पड़ा, साधुवेला वाटे साधुओंमं ओर 
खानों से यही बातहोरहीधीकरिवह साधू गयासो गया, खच पूज्य 
खामी बनयखडी सिद्धदवर साहब जीसे बहुत पुकार करते थै कि जिस 
प्रकार यह साधू आपकी करुपासे निकल आव, वह उपाय करो उस 
रातको साधू के रोक करने कर सव साधुओंने रसोई ( गोपारं गप्प्ा ) 
नहीं बर्तई, बहत तरनें वाले साधुओं ने शरनाईके उपर दरियाह शाह 
मे उस साधूके खोजके लिये उतर पड़, इधर बेडी के आदमी भी उस साधू 
7 द्रंढते इए जाकर बवचल्शाह पर निकटे वहांपर जव वेडी क्रा 
रस्सा मल्लाहोनं ग्वींचा तब डोरी स्वीचनं म भारी नजर आई तच 
दिलमं मल्लाह कहिन लगे कौनसी बला डोरी मं टगगई जो खींच 
नें म नहीं आती, तब दो तीन मल्ला मिलकर सवीचते भये तो 
क्या देवते हँ कि यह साधू डोरी साथ वधा हुआ. नजर आया, 
जब पानीसे निकाल कर बेडीमे रक्वा तवसखेठ टहिलमल कपनीं तथा 
सेट मूलचन्द पस्तारी, सेठ देऊमल लम्बा ओर सेठ ईदवरदासर ग्वम- 

द रिया तथा दे्मल दृधवालखा आदि सब सत्संगी नेमी उस 
बेडी में चदे हये थे, तिन्हनं उस साधू से पूचाकि तुमको इस रस्सी 
के साथ किसने वांधाथा तव उस साधूने कटा कि एक खुन्दर गार 
खर्तिं मेर डोरीको अपने हाथ से गांठदेता आया ओर हाथों परडउटा 
के च्वि आ रहाथा तव मेने उससे पूरा कि तुम्हारा नाम क्या दहे 
तब उसने कहा कि हमारा नाम वनखडीदहे सो तु अव ज कदिता 
चलाजा, जव मेने पूज्य खामी वनखडी महाराज जी की जय कही 
हतने में जब डोरी खीचनें में आईं तब वह गोरमूतिं (शरीर) कापता 
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नहींपड़ा, यह सिद्धेदवर मटाराज जी की अद्भत लीला सुनकर सव 
सेठ ओर अल्लाह आदचये मेँ पड़कर धन्य २ कटने लगे, तथा प्रूञ्य 
महा परख स्वामी बवनग्बडीजी काशगुण गाने रगे, यह साखी सेर रहिलमल 
कपनी सेठ सरूलचन्द सेठ देऊमल तीनों पुराने सक्सवर वाटे तथा सठ ईदवर 
दाख मारिया नये सक््वर वाठे जो उस बेड़ी में थ तथा खुद गगा 
दाख वेरागीनें चि. सं. १६४६ में खुनाई उपरोक्त बात मल्लादोनें 
जिन्दुने बवेडी चलाई थी उन्हनें भी सनां थी ॥ 


गुरु साखी ( ३१४ ) 


वि. खं.२६४६ श्रावणसुदी रको एक साई पुरक कामनामनमेधारकर 
पूज्य स्वामी वनग्बडीजी के स्थान श्री साधुवेलातीर्थम ददान करने आती हई 
को मागन बेड़ीजो दरियाह श्रावण करकेजोरसे हिरोरे स्वारहाथा उस 
जारके सववसे माई दरियामं गिरपड़ी ओर ङबनेलगी माई की पूज्य 
स्वामी चवनण्वडी स।दव जीमे प्रण श्रद्धा थी इसक्र उनको मन मे ध्यान 
करके अरदास करनं लगी कि हे सच्चे पातशाहजो मे इवग्ड तो 
मेरा वंशचट होजायग। कारण वश के चलाने के छिये बालक ` मागें 
तो आरही धी वीचमं हीमे मरनं ल्गी सो आप आकर सहायता 
करो । इस तरह कहिनेपर माई क्यादेखती हे कि साधुवेखा के सक्ंस्वर 
घ्राटकी सीदीपर आके पड़ी ह, मनुष्यों के पूकनेंपर कहा कि 
मेरे को एक साधूजटाधारी नं हाधदेकर निकाला है वह अपना नाम 
चाचा वनग्वण्डी साहब बताताथा, पीछे की दूसरी खवर मेरेको कुर नहीं 
मे आकरघाटपर निकली, इतनी वाता मुष्यों को सखनाय गदी साहब 
के समीप आक्र पृञ्य खामी जरामदास जी उदासीन का दरशन 
करके समस्त हवाल सुनाकर अपने मनोकामना कि पार्थना करके अपनें 
चर जाती इई, कुकर दिनके पडचात्‌ प्रूज्य खामी बवनस्वडीसादवजी की 
क्रपासे मनोकामना प्रणे होती इई बालक जनमा, जव उस बालक को 
साई प्रूञ्य सामी जैरामदास जी के समीप मत्था टिक्राने को ॐ आई 
त्र पूज्य खामी जी दरियासे वचके निकल नें कर उस बार्क का 
नाम दरियाना रक्वा जो वह दरियानामल अभीतक जीता हे ॥ 


यह साखी स्य दरियानेमल की माता नं बि. सं. १६५६ सें 
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सुनाहें तथा अपनी माततासि सुनी गाई दरियानेमल नें वि. सं 
९९७२ म सुनाडइे ॥ 
गुरु साखी ( ३१५ ) 


वि. सं. १९४६ भद्रां वदी ३को एक पुराने सक्स्वरका रदटिने बाला 
माहं हीरामल ईटोके भटरेवाटला सरनाहं छेकर दरिया ते तरनें लगा उनके 
साथ ओर भी कितनेंही साधू तैरतेथेउन दिनम साधुओं कोतैरनें का 
बड़ा चोक होता था, यह हीरामल दरियाके वीच मे आगया ओर 
सरनाहं फटगड इस कीं अवस्था अनुमान ४० वषेकि होगी, हीरामटं 
बहुत रोने लगा उस समय पानी का प्रवाह अत्यन्त तीकश्चणभधा 
साधर कितनादही उस तरफ जानें का उद्यम करते रे परपानी के वेगक्रर 
कोड पर्हेच नहीं सकरा, पीछे वह श्री खामी वनण्वडी साहव जीका 
ध्यान करके पाथना करनं ल्गाकिटे सच्चे पातराह जो आप दाजरः 
दज्‌र हं तो इस संकर में आकर मेरे रश्चयक चनं सख्यं करपाकर मेरे 
साथी बनें अथवा कोई उपाय मेरे बचने का वतावो जिस करै 
किनारे पहचू एकदम तिसको होश आईं आटपट अपने मस्तक से कपड़ा 
उतार उसकी पटी फाड़कर सरनाई को वांधकर सतगुरू वनणगडी साद्व 
जी का धन्य २ करता भया, पानीके जोरसे कोटे साधुवेलाके समीप 
आ रगा, तिस दिन से छेकर प्रूज्य खामी बनशस्वडी साहवजीके आराधना 
में अटल श्रद्धा इई, इसी तरह किसी भी सखुसखीवत वकग्बत प्ूञ्य सखामी 
वनसडी साहव जी के ध्यान करने से सब दुग्व नष्टो जाते दहे ॥ 
यह साखी भाई हीरामलनें खुद वि. सं. १६४९ में सुनाई तथा ओर 
भी कितने ही व्रद्ध साधू तथा गहस्थि वि. सं. १६५० में खनते भे॥ 
नोर - उपरोक्त हीरामल वि. सं. १६४८ में प्रूज्य वनवडी 
सादवजीको स्मणक्रर तसम खानेंका मनमे सकल्प कर दरिया सरना 
परचद्‌ साधुबेखा में आ पेगतमें बैठा तब उसको बरावर खीरमिली 
जव गदी साहव पर खामी जी को मत्था टेकने खाया तब अपने मनके 
संकल्प पूण होनेंकी वात महन्तं खामी जयरामदास साद्व उस वक्खत 
के गदीधरको छनाई कि पूज्य महा पर गरुवर बनखडी महाराज साहब 
जी बेशक हाजरा दजूर ओर मनकी खुराद पूरण करनं वे हैँ॥ 
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गरू सारो ३१६ 


बि" सं. १६५० चेत्र सुदी € मी को सेर ईदेवरदास प्रज्ञाचक्च खाड़ाईं 
राणीपुर निवासी श्री साधुबेलातीर्थमे आया उस समय खामी जयरामदास 
साद्व जी राम जन्मकी कथा तुलसीक्रतरामायण सरे कर रहे थं (यदह 
कथ केवल रामनौमीं के दिन १२ बजे मध्यान्ह को सार में एक दषे 
होती हे) सेठ सारादिन श्री साधुवेलातीर्थ में रहा साम को योग 
वरिष की कथा सुनकर पूज्य खामीजी को विनती करनं र्गाकिदहे 

म चछ्ृद्ध द्यो गया द्रं अव मेरी यह इच्छा हौ कि चारीर षट 

जाय त्र खामी जी नँ कडा कितु वि. सं. १९१० से खेकर रोज श्री 
साधुवेला मं कथा खनने आताहै सो अव तेरे शरीर टन मे आजसे 
ख्क्र पररा एक साल पड़ा तु तीथा में जाते हये अयोध्या में तेरा 
शरीर अआजके दिन छटेगा यह स्युन सेठ मत्था रेक चला गया ॥ 

टंसी सस्बन में हीं बसंनपचमी के दिन सेठ लड्‌ कचोडियों का 
जडारा श्री साधुवेलातीर्थमें कराय सव साधुजंको कपड़े के साथर 
प्रूनादे दूसरेदिन कुटस्ब समेत तीथा को रवाना इवा प्रयागराज कारी 
गया घूमते २ जव अयोध्या मं आया तब सेठको थोड़ा बुखार दोगया 
तच सेच्क्रो खामी जयरामदास साहब जी का बचन स्मरणं आया तब सव 
कुटप्व को कदनं टगा कि आज मेरा शरीर छटेगा। यह दिनि वरावर 
वि. सञ्वत १६५१ के रामनौमी काथा । सरयूनदी के तवाद रामतुल्सी 
सुस्व सं रज्व रामर कहते सेट नें बिनाकष्टके शरीर छोड़ा उन के 
कटम्बी सेर के कहने अलुसार एक हंजार रुपये का जडारा तथा एक 
सौ एक ज्पिया गदी साहव मे खामी जी को भेट ओर साधुओं की 
पूजा आदि दै तथा पणीके निमित रक्वा पाठ श्री साधुवेखा तीर्थ 
मं पूण कराया ॥ | 

यह साखी सट वेखाराम तथा सठ वालचन्द दोनो राणीपुर वालों 
ने वि. सं. १९५१ में सुनाई । 


नोट -- वि. सं. १६५० प्रथम आषाढ बदीद को (इस सालदो 
आवाढ ध) खामी जयरामदास साहब जी वबेक्ुठ पधर्रे उनके चेला 
स्वामौ हरिनामदास जी इसी दिन गदी पर वैठे जों विद्यमान दहै ॥ 


+ 4 


((--0. 48110 8111\/801 18111 (0166110). [1411260 0 &€8104011 


110 
(32 


+" क कि 


ऋ (र 
८11. 
जगहुरू श्री चन्द्राय नमः 

सहुरू वनसण्डी महाराज स्योनमः 
श्री सिन्धु गङ्गा सप्तनदायनमः 


श्री साधुवेला तीथायनमः 
^^ ^“ १८१८-०. ^ 1 ^ ^^ ^^ ^^ 


स्वामी हरिनामदास साहबजी उदासीन ९ 


लशा 
महाराज हरीदास साहब उदासीन 


१८ १६८०६ 


^ 


०, ५.०.०० ६.१, =/१,,९॥०.०३.०९. ८०२६. १६.८०. १ न ^ ९ 47 ६८९, + 


गुरु साली ३१७ 


बि. स. १६१५३ जेठ वदी ठ को सवामी हरिनामदास जी मदत 
साहब तथा चेठे बाबा हरीदास जी तथा ओर बहत सखाधुवेला के रटने 
वाके साधू तथा कितने ही गहस्थि सठ न्ये अर पुरानं सक्र के 
भाई म्रजराम माई स्घूराम माई फगन आर माई ककर चारो नगत 
तत पिपली के तरफ दो बड़ी दो च्मोदी बेडी म चढ़ घूमने गये वहां 
शब्द कीर्तन व्याख्यानादि हये भोजन पाय जव वापस आनं लगे तव 
रोहृडी वाछे पुलके नीचे एक नौका जिसमें बतेन भंड तथा कुर आदमी 
मी चदे थ वह बुठने लगी बचने का कोहं आसरा नथा जमा, 
रहटीमदिन्ना, ईदल, .अलृहवरा, लाला, पांचो मल्लाह यह देरव पूज्य श्री 
सिष्देश्वर बनग्बण्डी सादषजी को पुकार के स्मण कटने ल्गे कि हे 
महाराज आप आकर हमारे मददगार बनों, इतने मे चेड़ी बीचपरवाह 
मरं गोड जितने पानी म लगगई बीस हाथ जितना एक वेट वनगया 
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श्री १०८ खासी दरिनामदासजी महाराज उदासीन, वर्तमान गदीधर 
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श्री साधुचेन् तीर्थं के गहीधर क, १ 
री १०८ खामी दशिनामदास जी उदासीनं द 5 
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( ३४२ ) 


† य॒ वर्तन मांडा गोड जित्तनं पानी म उतार दृसखरी साथ 
की नौका में रक्वा दृवने वाली नोकाका पानी निकाल दूसरी बे 
साथ िलाय साधुवेलातीर्थं मं आ पहुचे तव सव मलाहों के खुग्बमें 
रचि की भ्हलक आई सच पूज्य बनखण्डी साहब जी को धन्य २ काहेन 
लगे कि यद परज्य खामी बनश्वण्डी साहव जीकी बड़ी करुपा हुं 
हे जे श्रूडलो नौच्ना बाखे सव आद्यियों का वचाव हवा हं ध्न्य 
पूज्य वनन्वण्डी साहब हं जो हाजरा दज्‌र दं दूसरे दिनि को सव 
उपरो लल्लाद सिरके छोटे पते मं चढ़ उसी जगद जहां पर छोटा 
वेदशा देग्वनं गये तव वहां वह्‌ वेट नधावह बेट वीचमं कुदरतीथा जो 
पूज्य बनग्वण्डी सादवजीके स्मणे करनं स उनकी करूपास इजाथा, बहुतही 
इधर उधर जान्लर देग्वा पर चौ तरफा अथाह जल्दी जक देखने म 
आया, वेट कहीं नथा यह वात देग्वकर खामी दरिनामदास जी उदासीन 
तश्रा वावा रीदासर जी को खमस्त वाता सखुनाडइ, श्री समान पूज्य 
वनभ्वण्डे सादी की अगाध महिमा गाते हये सब मल्ला नें गदी को 
सत्था टेका ॥ 


ह साखी दमने खुद देखी तथा पं०्वावा सवे दयाकजी, प० गुरू परसादजी 
गोरव्व कोनवाल बड़ा, कारवारी उतमदास, वावा अयारामजी पुराने सक्स्वर 
चाला, नंदराम ब्राह्मण, अनरदास, प्रणदास लगड़ा, गगादास, राकरदास, 
दरीखण, तरणदास, गगाराम चटा कारवारी, वावा निरमल्दास गुरुखखी 
का पडिन, रांाराम, अजनढास, दसदास, कमलदास, निरजनदास पंर 
वाल्कराथ जी मडलेदक्र प० आत्मस्वरू्प जी गुरू मडलाश्रम दरिद्रार 
वाे, सेद टदिलमल कंपनी, सठ मूलचन्द, देऊमल बड़ा, देऊमलर छोटा 
चेर्‌ बहत ह्वी मनुष्यान देग्वा धा जो सव इस नौकामे चद्‌ थे। सव 
पूञ्य खद्ापभ्न्‌ खामी बनणग्वण्डी साहब जी की जय जय कार वुलाते थे ॥ 


ध्रु साखी (३१८ ) 


वि. खं. १६५३ जेष्ट खदी ३ की बात है कि जव बहुत साधू 


तथा मटल्लाह वेड़ी में चढ़ ऊपर केटी नामके जगु मे लकड़ी लेने 


गये तव उनको जगल म बहत दिन लगगये वहा बावा उतमदासख 
वावा गोरग्बदासर बाबा अयारामजी, बारा गंगाराम, पं° बाबा स दयाल 


((--0. 481108111\/820| 48111 (01661101). 1411260 0 €8104011 


सिः ज किय ताः क न= 6 हः = = = = =-= ==> क त 
& `^. ॥ 
त कनि "` च व क शि 


१.५. नाकि कक = 
 # > ^ = ह +> 


( ३४ ) 


जी पं० बावा गुरू प्रसाद जी सवने पंगत में वैटके काकि डे सच्चेपातशाह 
च नखण्डी प्रहाराज इस्र जगल दाल फलका खाते हैँ पर हरीभाजी 
नहीं मिलती जोट चवे, इननेंमेंही एक बानिया घोड़े पर वह्तसी हरी 
भाजीलेखा कर साधुओं से कहिने ल्गा कि यदह भाजी आपके निसति 
म लाया दुं तव एक दो साधुओंनें उस वनियेसे पा कि यदहं जगल 
मतो भाजी का नाम भीनहींहेंतुम कंसे जये ओर तुमको किसने 
कहा कि भाजी ठे आ तब वनियोंनें कटा कि आपको माजी द्ध 
थी इस च्यिटे आयाद एसा कदहिकद्‌ पेखा, सिडी, घाजी श्रोड़से 
उतार कर चलागया, इन दोनों साधुञंनं ओर साधुओं को भाजी 
आने की खवर सुनाई तब आकर देग्वते हँ न वह घोड़ा न बह घोडे बाला 
ही देखने में आया, तव सव साधुचर नें का कि घोडे वाला कदां गमा 
जो रकम भी नहीं छे गया, इभेर उधर तमाम दढन पर भी नजर नरह 
अ।या इधर सव अ!द्चय में पड़कर पूज्य सिद्धेश्वर महा राज बननचण्ड़ी 
साहेब जी की सखव स्तुति करते हये धन्य २ कहने लगे, जद्ांपर आपो 
याद्‌ करं वहा आप आकर मनां क।मना प्रण करते दं धन्य चनस्वण्डी 
महाराज धन्य वनग्वण्डी महाराज ॥ 

यह साखी उपरोक्त सव साधुओंनं वि. से. १६५३ में सुनाई ; 

गरु साखा (३१९) 

वि. खं. ६8५३ माघ वदी १ से ठेकर वि. स. १६५२४ आषाड़ खुदी 
२ तक संक्सवर नये पुराणे ओर रोदडीमें प्छेग कौ बड़ी बीमारी श्री तीनों 
पासे प्टछेग का इतना जोर थाकि कोई आदमीश्री साधवेत्मासे भी 
न आता था कारण तीनों शहर ग्वारी हो गये थे साधुवेल्ा सें सव सीधा 
सामान लाङ्काण से अपने आदमियों के हाथ सगाते य यह 
ष्ठछेग बरावर द महीना चली, वि. सं. १६५५ मिती जष्टं वदी १४ क्रो सव 
साधू श्री साधुबेखातीर्थं में गदी साहव के आगे समा संडप में 
हम (स्वामी हरिनामदास महत) सरे ज्ञान गोट करनं निमित 
बैठे थः, उस समय सब साधुं नें मिरके संकल्प किया किदे पूज्यवर 
वनम्बडी महाराज यहां अन्न ( रसोई) तथा सव कु रोज पिलता 
है पर चा्रमे प्छेग के सवबस मडरेमे चनेंकी दाल तय्यार 
नहीं होती; यह संकल्प पूरा करनें वासते प्रूज्य सद्वुरू बनरडी साहवजी नें 
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। २४५ 


एसी भरणा की करि सेठ गगा राम पंजाबी के पास ( जिस की कोटी नये 
सक्न्वरमे मी भी) वह पजाव पाकर पटनसे उसकी चिद्री डाकके रस्ते 

थ दिनि यनेजठ खुदी को श्री साधुवेलातीर्थं सें आक्र पर्ची 
जिसम लिग्वा था करि चनं सर भरी वेडी साधुवेलामें मेजते है सो जितने 
चन आपको चाहिये उतनं विलाराक छेे ना वाकी चना सक्खर 
शदर स वेचके हमारा स्पिया जमा कर रना कारण उस समय 
सक्र सं ष्छेग थी, मेरे को खपना आया हे, कि चना श्री साघु- 
चलातीथं सं चादेये इस छियेि हम चना मेजते ह जिसकी रकम हम 
नहा खेगे, यह बात सच साधू सखन अपनं मनका संकल्प अचानक 
प्ूराद्धआः देग्व वड़े प्रसन्न होक्रर प्रूज्य बनग्बण्डी साव जीको धन्य २ 
किनं र्गे। कि हमारी कैसी मनोकामना प्रूणे की, साधुं के संकल्प 
करनें के, १५ दिन के पीछे अथात्‌ जेख्डदी १४ को यह चनोंकी भरी 
बेड़ी स्वरड़ी कै समीप आके पह्ची, सेठ गगाराम के तरसे हाथों 
दाथ एच्छ चिद्ी बेड़ी वाला मट्लाह श्री साधुबेला में छखेक्रर आया जिसमें 
उपरोक्त देवाल लिष्वा था, उन चनोँसे दार ओर आटा साधू अपने हाथों 
ख बनाय मडारे के क्राम में लाये चनेके आटे (वेसखन) से नुकती 
वनाय प्रूज्य सुरू बनण्वण्डी साव जीके बर्ीके कामें लाई गरईजो वि. सं. 
१९५४ आषाद्‌ वदी को होनीथी, यदह बात देग्ब सब किनं लगे कि 
स्वय मालक नें अपने कराय वास्ते चना भज दिया सव साधू पूज्य 
वनग्वण्डी साहिबजी को स्मण करने से अपनी मनोकामना पूणे हई देर 
विहार २ जातेथे। इसी तरह पूज्य सद्वुरू बनण्बण्डी साहबजी सबकी 
मनोकामना पूणे करते हें ॥ 

यद साखी हमनें वि. सं. १६५२ मे छिसवरक्खी थी ॥ 


गुरु सारवी ( ३२० ) 


वि. सं. १९४४ श्रावण द्रुक्ल १५ को दीवान जोकीसिद हिन्द ओ 
साधुबेला तीथं में पाठका भोग पवाय पूज्य सद्धुरू स्वामी बवनसखण्डी 
साहवजी के दरवारमें यह मान्यता मानी कि हे महाराज मेरी आयु बड़ी 
होगरं हं इस कर मेरी पेन्सन सकार में स्वीकृति हो जावे कई दषते मै 
दख्वास्त कर चुका हं पर स्वीकार (कबर) नहीं हई । एेखी कामना घार 
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अपने बगेटे पर गया । पूज्य सद्ुरू खामी बनग्वण्डी साह उदासीन 
जी की क्रुपासे उसकी पेन्सन स्वीकार होगई तव यद दीवान नें खाकर 
ॐ सनाया कि पूज्य खामी वनखडी साहवजी दाजारा दजूर (प्रत्यक) 
दं जिन्हुने मेरी मनोकामना पूर्ण की ह । सेरा पिता पूज्य खामी वनग्वष्डी 
खादव जी करा माननेवाला था, बि. सं. १९०० सेंहेद्रावाद सिन्धुमें 
आश्विन वदी ५मींको महन्त गंगाराम जी के शरीर छोड़ने पर ओर चट 
को सिस्कार करने पर पूज्य खामी वनश्वण्डी सादव जी को वुलाने 
चास्ते आदमी भज गये कि आप आकर अपने हाथोंसे जडारा करो, 
तव प्रूज्य स्वामी बनसखण्डी साव जी श्री साघुवेला तीर्थसे पयानकर 
हेद्रावाद सिन्धु प्च आश्विन खुदी रको जडाराकिया उखी दिनसे सेरा 
पिता पूज्य स्वामी वनण्बण्डी साहव जी की आज्ञा ओर आक्तीचीाद दै 
मीरोंके राज्य बदल्जानें से अग्रेजी नौकरी करने लगा जर उसी 
समय अपने वेतन सरे पति रूपये पीछे एक पैसा निकालने गा, उस- 
दिन से टेकर मेरे घरमे सोभाग्यका निवास होगया, गरीवी चली गई, 
मेरे पिता के स्वगेवास होनेंपर कुर दिनके पदचात मेरी नौकरी १२) 
रूपये मासिक लगने पर मैनँ भी अपने पिता वाली रीतकीजो बारह 
रुपियों में से हर मीनं वारष् पसा प्रथक कर पूज्य स्वामी वनस्वण्डी 
साहब जी को मेजता रहा बाकीसेघर का वच चलाला रहा । प्सा 
करनं से मेरी नौकरी में तरक्की होती गई इसरदिन से ठेकर मं अपनी 
तनख्वाह अनुसार प्रूज्य खामी बनसण्डी साद्व जीको सेर करता 
रहता हृं । इन पंसों से सुरू बनसण्डी आश्रममें कमी सदुरूजी के नाम 
से भडारा कभी सद्ुरूजीके नामस पाठ, कभी सहुरूजी के नामस अदास 
( मेटा ) कराताह किन्तुमे अपने नाम से अदास कमी नही कराता 
कारण यह सब विभूति प्रूज्य सूद्भुरू महाराज बनणखण्डी साहब जी की 
दी इं हे जिस सदरूजीकी क्रृपा स हमारे घरमें सुरन सम्पदा ( धन) 
पुच्ादि सब कु वना दहे। इस समय मेरी तनख्वाह सद्रू जी की क्रुपा 
से १२८००) रूपये तक्र पर्हचक्रर अव पेन्सन होगई है 


यह साखी खुद दीकान जोकोसिह हिन्दू वेले (जगल ग्वाते) का वड़ा 
आकिसर तथा दीवान देवनदास दकतरदार दोनों हेद्राबादसिन्धु निवासी 
जो उस समय सक्ग्वर मं आष्िसिर थे भिलके वि. सं. १६५४ में सुनाई ॥ ` 
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गरु साखी ३२१ 


भारिया जोकीमलं दूधवाला रोहड़ी वाछेका पुच्र गोक्ुलमल वि. सं 
९६३० आषाढ़ कदी अमावस के दिन जगल मं दध लेनं गया । बहांस 
काटते ससयमागे चूर गया ओर एक एसी जगह अआ निकला जहां 
पर पानीक्राट्टढ (पानी पला) के सिवाय कुक नजर नहीं आताथा। 
जापर दग्रा थोरी २ नाीके न्याह जगलमं दढ बना देता हे वहांपर रास्ता 
श्रूलगया । गाोद्धलमलने बहुत कोशचि किया परन्तु रास्ता नजर नहीं आया 
न दया नज़र आव। बहुन व्याकु ह्वआ जां जाव तहां ढदढ ही नजर 
आव जस कर न आगे बढ़ सके न पीछ जा सके । जहां देख तहां 
मिट उड़्ती ओर वघात पड़ती नजर आव, दो दिन ओर दो रात्त 
एसी दाखल मं गुजर गये । जहां परनपक्षी न आदमी रषि आते थे 
भूग्व स घवड़ा गया नाग, आदि जानवर का भी डर खगा । आखिर 
दूसरा उपान देग्व करर पूज्यवर खासी बनग्वडी जी महाराज को पुक्रारनें 
खगा कि दे पृञ्य सामी बनग्वण्डी साहिब जी दहाजरा इदजूर मेरी आकर 
सहायता क्रो एसारो २ कर कहिनेसर एक गेवी आवाज खनने मे आहं 
किं दाद्दिने तरफ जा । आवाज सुन कर कुर हिम्मत आईं ओर उसी 
तरफ़ च्खछनं लगा, जहां पर बूल जाता था वहां पर दुबारा गेवी आवाज 
होती थी करि दाहिने या बायं तरफ चल । सा करते २ आके दथा 
के किनारे निका, दयादका किनारादेग्व कर दिल मे रान्ति आईं 
आर ददाथ जोड़ कर अदास, (पाथना) करने लगा कि यह्‌ आवाज 
किसकी हे जिस पर आकाश वाणी द्वारा जवा मिला कि जिसको 
तुमने स्मरण कियादहे उसकी आवाजदहे किर दथाह मे तर कर सु 
से वह अपन कुटुम्ब मं आकर मिला यह बात अपने कुटुम्बियों को 
सखुनाईं सव पूज्य वनणडी जी महाराज पर बिहार २ करनं लगे 
ओर वाह २ पुकारने ल्गे। इसी सल मादो सदी के दिन श्री साधु 
वेला लोथ मं आक्र पांच मन तसमईका भण्डारा कराया गही 
माहव म स्वामीजी को मत्था टेक सेट रख आरिवाद के साथ सिरोपाड 
ली तथा ओर मी कुडुभ्वियों से गही साहब पर विरषजमान स्वामी 
हरिनामदास जी के आगे मेट रखाईं तथा सवे साधुं को चार २ आना 
पूजाद्‌ खत पकाया ॥ 
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यदह साखी भाई गोक्कल्मल खदने वि. सं. १६६० भाद्रं खुदी ३ 


भण्डारे वाछे दिन ततथा गोकुलमल का भाई दुनरमल का पुच्र हुन्दराजनें 
यद उपरोक्त वात वि. सं. ६९६३ में सुनाई ॥ 


गुरु साखी (३२२) 


वि. सं. १९६६ मघर बदी ३० को सेठ दीपचन्द रायतमलाणी पुराणे 
सक्स्वर वारां का चगालके तरफ टेका था, व्हा. पर माच वदी को 
वंगाल आसाम के माठ्दाप्मनें के शर धोवड़ी [रड़ाय] तं वड़े 
इन्जनियर साहब मिस्टर इस्टाटन साहव नें तार दिगवार कदा कि 
मेरी बदली होनवाली है यदह -खुन सेठ वड़ा दुखी हा कारण यह 
साव बहत ही नक आदमी था खवर नहीं नया साद्व कैखा हो. 
सो प्रूज्य गुरू बनग्वण्डी साहव ज) को मनी मन धाना करनं लगा 
कि आप जानी जाननहार यदि आप अपने दासोंपर दयाल दो, तथा 
सबकी आसा पुजानें वेहो तो इस साहव की बदली न होनें दो. 
उनके मनम पक्का निदचयथा कि हमारी धारना प्रूज्य सह्ुरू वनच्वण्ड 
महाराज हमेखाजचुसार स्वीकार करेग, एसा विचार सवनं सादटवको कद 
द्या किं आपकी बदली न होगी, हमनें अपने इष्टदेव पूज्य सट्भुरू 
व नरण्डी साव जीको पार्थना की दहे, यह सखन साहच हसने लगा, कुछ 
दिन पीके जब जानं की तारीरव पर सामान वांधक्रर जान को उद्यत 
हवा उसी वक्त उसको अपरस्र मिस्टर आर-एस विल्सनकी दूसरी 
तार आगरं कि तुमारी बदली रद्‌ होगडईं है उसी जगह रदो, यद पद्‌ 
साहव को सठ दीपचन्द की बातपर आद्च्यं र्गा त्र उसी स प्रूञ्य 
सद्ुरू सवामी बनखण्डी महाराज जी का हाल पूछने लगा सेठ दीपचन्दनें 
स।हव को पूज्य सद्भुरू वनग्वण्डी सादहवजीका समस्त दाक तथा प्रताप 
सनाया ॥ 

श्रह साखी सठ दीपचन्द खथ वि. सं. १६६२ मं सुनाई तथा इनके 
तीनों माई पिले सेर चन्दीराम, दूसरा सर चुहृड़मल तथा तीसरा सेठ 
नरसामल्मी वहीबात कहितेथे ॥ | 

गुरु साखी ( ३२३ ) 
हम [ खामी हरिनामदास महन्त श्री साधुबेखा तीथे सक्स्वर ] अपने 
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साधुओं के साथनजिनमें हमारे चेे वावा हरीदास कोठारीजी भीय 
वि. सं. १९६२ के प्रधाग राज का कुभकरर फागुण वदी १३ वुधवार 
को कारीपुरी में शिवराचिकर दृसरे दिन अथात्‌ १४ गुरुवार को अनुमान 
२ वजे मध्यान्द को धूनी साहव के तरफ रवाना हये थे अमाच्सके 
दिनि अनुमान ५ बजे सन्ध्याको भविरियाई स्टेखसन से उतर तकिया 
साद्व मे सामकी ३ वजे के अदाज सरे पर्हचेथे यहां प्ूञ्य मदाराज 
खासी वनण्वण्डी खादव जी की खार (पलंग) पड़ी है तथा अन्न पूणा 
देवी जीकी सूतिं उदासीन स्थान मेहं । दम यहां एक रात टिक फागुण 
सदी ? शनिवार को प्रातःकाल मेड़ियामर वास्ते रवाना हए जहां अनु- 
मानसे १२ बज दुपदरको पर्हुचेथे। यदह वह जगद हे जहां पूज्य मा 
राज वनच्वण्डी सादव उदासीन का स्थापित च्तिया लकड़ी का वनाया 

हन्त सोदनदास स्थिते ( महंत मोहनदासका अवतार मदत मोहनदास 
तश्रा जचरेका अवतार सामी हरिनारायणदास जी, भवरे का अवतार 
स्वामी दरिघ्रखादजी तीनों श्री साधुबेखेतीभे में हये) ॥ 


यद्धांभी एकर रान रह फाल्गुण सदी २ इतवार को पातःकाटल ११ 
चज धूनी साद्व पर्हचे थे पांच बज मोजन पायाधा, सन्ध्या समय 
अदाज सेटः बज करीव चेले हरीदास हमको कदनं लगे “ महाराज 
आज श्री साधुवेलातीर्थं में इतवार करके खूव मेला ओर भगत भाव 
(शब्दकीदन ) होता होगा, बहुतही पमि्योनें हमको स्मणे किया होगा ,. 
दतनें में चराचर वाछे कमरेमें घुघरू तवला सारगीका आवाज सुनने 
मं आया गानेवार्खां का चाव्द एेसाथा जसा भक्त भाई पदद्धराम मारं 
म्रूजराम आर भाई रूघूभक्तका था जव भक्तानं रामायण का विष्णु 
पद ओर क्रृष्ण पद तथा ओरी ग्रथ साहब क वाणी के साथ सिन्धी 
कापि कटने लगे तव हम ओर चेखे दरीदास समेत अपनी जगह से 
उक भक्तिं में गये थ हमारे म्डलीके सव साधू वहांहींवेठेये इदम 
भी जाक्रर बेठे। भक्त पटृ्ट्राम भक्त मूरजराम ओर रुघूभक्त के रूप 
से मिलते इये मक्त लोग खडथे जिनका गाना नाचना घचघरू कमरकारेरा 
जामा स्वर पगड़ी आदि सिन्धी भक्तोंके सदडयथा किसी २ समय एकः 
दूसरे से सिन्धी भाषा भी बोलतेथे दम दोनो नें दस बजसे ११ बज्ञ 
तक्र भक्ती सुन अपनी जगह पर आय आराम कियाथा, चेखे हरीदास 
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कहने खगे कि हे महाराज यहां तो सिन्धी मक्त आगये हं कल 
दिनको इनसे भक्ति पवार्येगे , राते ३ बजे तक भक्ति पड़ती रही 
प्रातः ७ बज भक्तों को अपने पास बुलाने वास्ते हमनें आदमी सेजा 
तव मादरम हआ कि भक्तों का चार वज सबेरे के पीछे से पताही नही 
हे कि किधर चलेगये हमनें वहां के महन्त तथा पुजारी से जांच किया 
तव उन्हें कहा कि हमको मक्तोंका पता निशान कोई नहीं कल्ही आये 
+ आर्‌ भक्त पाय मात्म नहीं कहां चले गये हमारे खुलाकाती न य 
न हमनें यहां कभी एेसी भक्तिदेखी है सिन्धी भक्ति का नूना हमनें 
केवल गतरातको ही देश्वा है, भक्तों के दुंढने वास्ते हमारे कनं से 
पुजारी नं अपना आदमी इधर उधर दौड़ाया परन्तु पता कोई नही पड़ा 
जिस गोषड़ी (कुरिया) में भक्त ठदिरे इये ये उसमें रद्टिने वाछे ओर 
जादमियां से भौ प्रा था कि मक्त कदां गये जिन्हनं यही उत्तर 
दिया करि चार बज तक वरावेर यहां कुटिया में थ पीछे विदित नहीं 
करि कहां चे गथे आगे पीछे आदमी माम में सिादि के भयस यहां 
से जाय नहीं सकते परन्तु स्वर नहीं यह भक्त लोग किधर चदेगये 
जब इस तरह बहतो के खुह से सुना तव भाई देऊ सेवा धारी जो हमारे 
साथम था सरो कहनं लगा कि हे सच्चे पानशाह मेरा अतरान्मा 
कहता हं कि पूज्य खामी महाराज बनश्बण्डी साहवजी हाजर। हजुर 
नं अपनीं यह लीला इतवार के भक्तों वाली (जो श्री साधुबेलातीर्थमें 
इतवार को पड़ती हे) कल भी सावा इतवार था इसल्यि आपको यहां 
दिवां हे मं सारीरात भक्तमे वैटा था मेरेको भी पतान पड़ा कि भक्त 
लोग किधर चछेगये। हमारे सव साधू यह बात सत्य सुन आचदय में 
पड़्गये ओर धन्य भ्रू बनस्वण्डी साहवं धन्य प्रभू बनखण्डी साहव 
वन्य आप धन्य आपकी मायः कनं लगे ॥ 


. इस बातके देवनं वाले उस बक्तके सव साधू ये तथा वहां 
के पुजारी ओं दि भी थे जिसमें चेला पञ 

पु र्‌ साधू आदि भीथे जिसमें बावा हरीसरण चेटा पूज्य 
खामी जयरामदास जी श्री साधुबेलातीर्भं वालाभी था 


गुरु साखी (३२४ ) 
बि. सं. १९६८ मधर वदी ९ मींको दिनके पूरे एक वजे श्री साधुबेलातीर्थ 
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मे बड़ा मेला भराथा उसमें एक सात वर्धकी क याजो अपने माता पिता 
कं साथ आईं थी वह तुलसी धल्छेके पास दिवालसे उचलके नीचे जापड़ी 
गरतह्य ब्रूच्छत होगडइं तव उसकी माता रोती पीरती नीचे जायवेर 
स कन्था कां उठालाय गोद में पाय पूज्य खामी वनण्वण्डी साहब जीको 
वत्यध्न सलृत पुकार करनं लगी हे सद्ुरू चनग्बण्डी महाराज हाजरा 
दजूरं ब्रूडता के तारने वाे इसमेरी न्या को बचाना आप समर्थदहें 
मेरी गरीवकी लाज रणो, ठसा कदतेही कन्या होस मे आई जब माता 
न वचरच्ा "क तरको चोट कहां लगी हे तव कन्या मातास्र कदनं गी 
किदे सातामेरे को चोट नहीं लगी कारण एक वावाने मेरेको हाथमे 
ठा ष्ल्या थाजो पत्थरमें हाथदे मेरेको बचायाथा वह अपना नाम 
वाचा वनस्ण्डी वताता था ओर सखुधञकुच नहीं ह वालिक्राके माता 
पिता उस कन्या को प्रूज्य खामी बनग्वण्डी साहवबजी के गदी के आगे 
मत्था (ठकाया ओर गदी साहब में विराजमान खामी हरिनामदास 
साद्व जी सर विभूति ठे उनके नाम पर विहार २ होते इये सखुरस 
घर गयं । यह वात उस समयके जिन २ आदमियों ने देवा वह सव 
पूज्य स्वामी बनखण्डी साहब जीके नाम पर बलिहार २ जतेये ॥ 
गरु साली (३२) 
वि. सं. १९५१ मे सरठ खुदीराम इकमतमलाणी जात गावा दरिका- 
रपुरी अपनीं धमपत्नीकों साथे श्री साधुबेखातीर्थमें आ खामी 
हरिनामदास जी तथा वावा हरीदास जी को अपने पुच्रन होनें का 
दाल सखुनाते प्राथनाकीकि दो स्त्रियों के पछ तीसरी छ्रिसेमेरे को पुच्र 
हुआ धरा परन्तु वह भी मरगया हे जोर अव इस समय मेरी वदी 
अवस्था होनं वाली हे इसकरमेरेको पुचन होनेका अत्यन्त द्भ्ख है 
धन पदाथ आपनं बहुतदही दिया हे अव करुपा करके पुच्र टोनें का 
आरीवाद करो यह्‌ बात सुन हमनें उसको धीय देकर कहा कि 
सदुरू बवनखण्डी साहव महाराज तेरा सब मनोरथं पूण करेगे यह 
आरीवाद देते हवे कहा कि तुम अपनी धर्मपत्नी समेत दोनों हरिद्वार 
कुभपर चलो वहां तुम्हारे को सन्तान होनें निमित पाठ रखाय मडारा 
कराय दाजरा दजूर पज्य सद्वु खामी बनखण्डी साहव महा पसु 
को अदास [ पार्थना] की जायगी तव वह सद्र सवे का्य॒तुम्हारे 
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पूणा करेग यां श्यी साधुबेलातीर्थं स॒ हम तथा वावा हरीदासजी ओर 
अपने साधुओं की मंडली साथ कुम वास्ते हरद्वारं गये साथ में 
सठ भी अपनीं खि समेत गया॥ 

वि. सं. १६७२ प्रथम वेसास्र ( इस सारुढो बेसाग्ब ये , वदी २० मीं 
खुक्रवार को पाठ का भोग पाय सेटके दो पुच्र होनें वास्ते पृञ्य 
सद्धुरू खामी बनखण्डी साहब महाराजजी को अदासकी गई जिनकी करण 
स सेठ के दो पुच्न हये बड़ का नाम तजूमर कछोटेकानाम रोचलदास 
रक्वागया जो दोनों विव्यमान हेँ। यह्‌ उपरोक्त सट वि. खं. १६३८ 
स छेकर श्री साधुवेलानीर्थं मं पूर्ण श्रद्धा ओर विख्वास रस्ता चलः 
आया हे यह सेठ सव गदी नजीनों कों प्रूञ्य खहुरू बनखण्डी साद्व जी 
का स्वरूप तथा गुरू दरिनारायणदास जी कास्वरूप करके मानता चला 
आताथा तथा जब २ बाहर व्यापार निमित जाता रहा तलर श्रीसाधु- 
वेखाती्थं के गदीधर ( महन्तो ) सर सिरोपाव ओर विभ्रूति जाता था 
जिसस आच्छालाभ होता रहा, इसी प्रकार जिन को देती पूण 
शरद्धा अव भी हे बह व्यापार निमित बादर जाते समय सिरोपाव 
आर विभ्रूति ठे जाते हैँ ओर उनका मनोरथं सद्ुरू बनखण्डी साद्व जी 
पूणे करते हैँ अधात्‌ व्यापारमं खृवलाभ उरते है यद करामात 
सदुरू बनसण्डो साहव जी की अव तक प्रत्यक्ष दहे ॥ 

यहः साखी उपरोक्त सरु खुरीराम हइकमतमलाणी जात गावा 
हिकारपुरी तथा उसकी धर्म पत्नी नं ओर आदमियों को चि. सं. 
१६५७४ सर लेकर सुनते ध एसा ओर भी प्रचुष्य कते जिनी 
यद वात देखी दहे॥ 

नोट - इसी तरह सेठ लीलाराम हइकमतमलाणी जात भरीजा 
शिकारपुरी की भी सदुरू बनग्वण्डी साद्व जी नं आसाप्रणेकीथीजो 
उसके भी पुत्र सन्तान नहिदोतीथी यह सर बडे २ चिद्धानों तथा 
ज्योतिषियों के पास जाकर जन्मपन्ी दिग्वाताथा सब पंडित उसको 
यही कृते थ किं ग्रह ल्गनम तेरेको कोई सन्तान चछिखी नहीं हे 
पंडितों को बहत सताने पर पंडितथों कहते ये कि हम कमो की सृक्ष्मता 
को अकोंके जोरस स्थूटता रूपमे लायकर ग्रहृ्ग्न खनति हँ इम 
असार तेरेरोी सन्तान लिखी .नहींहे बि. सं. १९७३ मं यद्‌ सठ 
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चिक्रारपुरसरे ओरी साधुवेखातीर्थमें आकर श्रद्धा ओर विद्वास रशग्वके 
विनती कौ कि करुपा क्रो निसमें मेरेको. पुच्च सन्तान दो वह मेरा 
पुच्र आपके पास गिरी रहेगा जबतक दम आपसे मोग्वायके न टेगे 

आप प्रसन्न होकर टौटाय देवोभे तमी अपना समञ्चंगे दम (स्वामी 
जी) तब ओर वावा द्रीदासजी नें उसको आरीवोद दी कि तुम्ारी 
सनामाना प्रूणे होगी एसी आचीचाद ठे सनातमान घरगया, महा 
पञ्च्‌ स्वासा वनसण्डी खादट्व जी की करुपासे वि. स. १६७४ फार्युण 
सदी ८ बुधवार को २ वजके ४े४े मिन्ट सध्यान्दको सेठ के पुत्र इञा 
यद च्ववर सेवनं श्री साधुवेलातीर्थ में पर्हुचाई्‌ जिसका नाम चनदखाम 
गया ( इसके पड्चात्‌ सेवके ठो पुच्र गोपीमल, ओर बलदेव 
दास ये) वड़े होने पर सेठ अपने पुत्र को मोखाय [मेदे] 
विवादेकराया, इस सेठ के पुत्रों का जोवी संस्कार दिंदृरीति अलुसार 


चे 


ोते दं वदे दंम सरे तथा दावाजी स आज्ञा ककर करता रहता ह ॥ 


५३ ) 


इसी तरद सहरू वनणण्डी महाराजजीमें श्रद्धा ओर 'विरवास रण्वनें 
चा सखव आदबियों को अनन्त [ बहुत] पकार के फलं जन मागे 
सिल्ते द गदि सवका ही इसपकार का इतिहास लिग्बने ल्गें तो 
अयुसान २००० मनुष्यों क्रा नाम छिम्बाजाय जिसका एक बड़ा पुस्तक 


तय्फार दोजाय इसलिये सवोंका नामन देकर केवल इतना ही छिग्व- ` 


पूज्य सट्भुरू वनखण्डी सादच मदाराजजी की क्रूपासरे सवका 
मनोरथ प्रण होता हे । अपनी २ शक्तिअनुसार जुष्य भेर देकर 
अपने २ पुत्रां क्न मोवाय ठे जाते दँ । पूज्य महापर्र्‌ सद्ुरू बनण्वण्डी 
महाराज जी की जितनी महिमा लिखी जाय उतनी थोडी है 

जस पकार देग से एक चावल देम्वकर समस्त देगके चावरो को 
माल्छरम किया जाता है इसी प्रकार विचार रील मनुष्य इस बातको 
समस्कर पूज्य सहुरू वनसण्डी साहव महाराज जीमं श्रद्धा आर 
विश्वास रखके चारो पदार्थं [ धर्मं - अर्थं - काम - सोश्च ] पाकर सनुष्य 
जन्मका दुःग्ब भिटाय अन्त में सोश्च पद पाते दहं 


ˆ चार पदार्थं जेको मागे - साधजनाकी सेवा छागे ` 
यद साखी उपरोक्त सेर लीलारास इहक्मतमलाणी जात बरीजा 
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शिका ध गो र 
६ रपुरी ने सब मनुष्यों को वि. सं १६७५ सि ठेकर सुनाता 
इस्य तरह आर भी आदमी कते हँ जिनकी यट वात देखी इहै॥. 
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मं कुशक्चेत्च ( थानेश्वर ) गौड़ ब्राह्मण के चर जन्म धारण किया॥ 
वि 


| १ | पूञ्ख सह्ुरू बनण्वण्डी साहवजी उदासीननें वि. सं. १८२० 


सं. १८३० वेसाग्ब दकल ३ को उदासीन सम्प्रदाय में आये 
खं. १८८० वेसाख वदी २ को श्री साधुवेलातीर्थं स्थापन 
किया, वि. सं १९२० आषाढ वदी घवार प्रातः ढो बज चाण 
चदट्ाक्र ३ बज ब्रह्म लीन हये, आपकी प्रूणाय १०० वषकी थी॥ 

(२| चाचा विष्णुदासरजी उदासीन का जन्म चि. सं. १८४० 
रोड़ी उदर वैद्य भारिया-के घरका था, वि. सं. १८८० वैसाख 
खुदी २ चन्द्र राचिक्रो सद्ुरू पूज्ध स्वामी बनखण्डी साहव उदासीन 
जीनें अपना चेला वनाय इसीदिन कोठार की गदी पर बेखायाजो 
वि. खं. १६०० कार्तिक वदी १० को कोठारकी गदी छोड पुजारी का 
काम क्रते रहे ॥ वि. सं. १६१५ आषादवदी२ को प्रातः ५ बजे 
देवलोक हये आपकी प्रणायु ७५ वषे की थी ॥ 

(३) खामी दरिनारायणदास उदासीनजी काजन्म वि. सं. १८४६ 
जसलमर ( माड़वाङ़) रात्पूत क्तच्री के चरका था वि. सं- १६०० 
आश्वेनद्युक्ट १५ (चादैपूणिमा) को सटद्ररू बनखण्डी जी उदासीन 
के चे वन उदासीन भेषमें आये। बि. सं. ६६०० कार्तिक क्ष्ण १० 
को सह्ुरू बनखण्डी महाराजजी ने आपको कोठार की गहीपर वैठाया। 
वि. से. १६२६ माद्रोंवदी ७ मध्यान्ह २ वजे खामी दरिनारायणदास 
जी . जह्मञ्योति समाये । आपकी पूणायु ८० वघ की थी इसीदिन 
आपके चरे खामी जयरामदास जी कोठार की गदीपर वैठे ॥ 

(४) खामी हरिप्रसाद जी उदासीन का जन्म वि. सं- १८६५ 
हेद्राबाद खिन्धुमें वैद्य जाति दीवानके घर इ था। वि. सं. १६१० 
कातिक खुदी १ अन्नक्रुट के दिनि पूज्य खामी सद्भुरू बनखण्डी जी 


८ 
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महाराज उदासीन के चदे बनें। बि. खं. १६२० आषाढ़ वदी २ बुधवार 
पातः ११५ चज खामी हरिनारायणदासर जी नं आपको कड़ी गदीपर 
चवखाया। वि. सं- १६२१ आश्विन छकच्ल २ चन्प्रराच्री रविकार सन्ध्या 
को ८ चज गही को छोड़ चले गये ॥ 

(५) खामी मोहनदास जी उदासीन का जन्म वि. खं. १८५० 
देद्राचाद 1सन्धु वेदेयजाति के घर छञआाथा । नि. स. १6१ साध 


खन्क्रान्ति को सदुरू पएञ्य खारी वनग्वण्डी खादवजी उदासीन के 
चे बनें ॥ वि. सं. १६२१ आवन रखक्ल २ चन्द्रराचि सन्ध्या € वज्ञ 
८ च 


स्वामी हरिनारायणदास जीने आपको व्डी गदीपर वैठाखा\, 

वि. स. १६२५ आद्धेवन छरूच्ण ५४ प्रातः ५ चज वै्कुन्ट धाम 
पधारे आपकी प्रणायु ७५ वषो थी ॥ 

(६) खामी सन्तदास जी उदूसीन का जन्म वि. ख. १८६० 
पञ्जाव पान्त इुदेयारपुर क्रा खारस्रत व्ाद्यण के घरक्छाथा चि. सं 
९९ ७ आषाद्‌ दछुक्क 1५ को सद्वरू पूज्य खामी श्री चननग्वण्डी साद्व 
उदासीन जी के चे वनं | वि. स. १६२५ आश्विन वदी १४ घातः; 
८ वज खामी हारिनाराखणदास जीने आपको कड़ी गहौपर बेखाया) 
वि. ख. १९२६ आशिन वदी ४ सन्ध्या दे) वज्ञ तक्र बडी गहीपर रते 
पीछे खामी हरिप्रसाद जी के पुनः वड़ी गदीपर चैख्नेकर खामी सन्त 
दास्रजी को खासी जयरामदास जीने कोटारकी गदीपर वैखाया साथ 
मे आपभी रहे। वि. स. १९३२ माद्रदक्ल १४ को दखमद्भार सें पाण 
चटाक सन्ध्याक्रो ८ चज शरीर त्यागन किया, आपकी व्रणा च 
कचे की थी; 

(७) खामी हरिप्रसादजी उदासीन को खासी सन्तदास जी ओर 
स्वामी जयरामदासर जीने वि. स. १९२ आश्विन वदी ४ को खन्ध्या 
के दे बज पुनः (दुबारा) बड़ी गदीपर वेटाया । वि. ख. २६९४० 
मघर वदी € को दिनके दौ वज सख्ःसमी हरिपसादजी देवलोक पधार 
्रापकी परणायु ७५ वषेकी थी ॥ 

(८) खामी अचलप्रसाद जी उदासीन का जन्म वि. ख. ६८८४ 
निद्ाटम्वानक्रा रण्डा रियास्त खेरपुर सिन्धु देदाका वैदयजातिका था। 
वि. सं. {€ ४० मचर वदी € मींको खामी दरिप्रसादजी उदासीन के चे 
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यन उदासीन मेषधारण किया, इसी दिनि सन्ध्या ४ बवजको महाराज 
करणास उदासीन जीने स्वामी अचल प्रसाद जी कों बड़ी गदीपर 
वेठाया । वि. स. १६४३ जठवदी १४ मंगलवार को दिनके दोवज आप 
अपनी गदी त्याग कर तीर्थापर चछेगये। वि. स. १६६९ माघसखुदी 
१२ मगलवार सन्ध्या ५॥ बज देवलोक पधारे, १३ बुधवार मध्याहः 
१९ वज जलसमाधि किया । आपकी प्रूणायु ८५ वषेकी थी ॥ 

„ (8) स्वामी जयरामदाख जी उदासीन का जन्स वि. सं. १८६० 
चेत्र रदुदी २ खन्ध्या८ वजे का जोधपुर रियास्तक्े बालोतराय्ाम का 
राजप्रून क्चच्चीके घर क्रा था, वि. स. १९२५ आश्विन खुदी १० को 
सवास दरिनारायणदासर जी के चेटे वन उदासीन भेष धारण किया ॥ 
वि. सख. १६४३ जठवदी १४ मंगलवार को दिनके दो बज खामी अचल 
प्रसाद्‌ जीने खामी जयरामदासजी को बड़ी गदीपर वेठाया। वि. स. 
१९५० प्रथम आषाढ वदी ८ बुधवार को संध्यः के चार वजे नापदेव 
खोक पधारे। इसीदिन प्रातः ४ वज अपना चला खामी हरिनामदास 
जी उदासीन को अपने सुदष्टि ने्ोके ज्योति से ज्योति भिखाकर कोठारी 
वावा करणदास जी उदासीन को अपनीं गदीपर येठानेंका अधिकार 
देने चास्ते सपुदेकिथा । आपकी प्रणायु ६० वषंकी थी॥ 

(१०) खामी हरिनामदास जी उदासीन का जन्म वि. सं. १६३७ 
पोषवदी १० रविवार राधि ८॥ बजेका समय सक्र शहर वेरयजाति का 
थावि. सं. १९४ आश्िनद्धाक्ल १५ को खाम्री जयरामदास उदासीन 
जी के चे बन उदासीन भष धारण किया, वि. स. १६५० प्रथम 
आषाढ़ वदी ८ बुधवार संध्या ५ वज बड़ी गदीपर वावा कणेदास जी 
ने बेठाया, तवसे स्थानकी बहुत उन्नति करते हुये विद्यमान दं ॥ 

( ११ ) बावा करणदास जी उदासीन वि. स. १९१५ चेच्रसुदी २ को 
श्री साधुबेलातीर्थं मे अये वि. सं. १६३२ भाद्रों खुदी २५ पातः ९ 
वज सामी हरिप्रसाद जी नें बाबा कणदासजी को कोठारकी गरीपर 
वेठाया । वि. स. १६५२ फाल्युण वदी ४ चानिवार को पातः दो बज 
देवलोक पधारे । आपकी परूणायु ८५ वषेकी थी ॥ 

(१२) बाबा हरीदास जौ उदासीन का जन्म वि. स. १९२४ मघर 
वदी ८ दिल्ली, गोड ब्राह्मणके चरका था वि. स. १६५० श्रावण काकल १५ 
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को स्वामी इरिनामदास जी के चेरे बन उदासीन भष धारण किया, 
वि. स. १६५२ फाल्गुण चदी ४ शनिवार ११॥ बजे दिनको स्वामी 
इरिनामदास जी नें कोठार की गदीपर वैठाया, आप स्थान की तन 
मन से खुचारुरूपसे बहत उन्नति कर गये हं ॥ वि. सं. १६६२ भद्रो 
दी १ ग॒ुरुवारको दिनके बज के ५५ मन्ट पर देवलोक पधारे 
आपको पूणंआयू रेट वपे की थी॥ 

१ ^-^ ~~~ -^^^^ ^^ ^-^ ^^ 12 

१ इस स्थान का नाम श्री साधुबेखातीथ इस्रकरपड़ा 
८-१-77 ^^ ^१ +^. + 


(१) इन दोनों पहाडियोंकी एक जगहमें प्रूञ्य श्री स्वामी बनग्बण्डी 
साहव जी नें निवास किया “श्री? काथं रोभनीक ओर “साधु 
का अथे यह महात्मा ओर “वेला” का अथं स्वव्वड़ों के सकाडियों का 
जगल, ““ तीथ ,, काथ हे प्रज्य श्रीखामीजीके पविच्र चण कमल 
पधारनें कर इस जमीनका पविच दोना, इसकर इसस्थान कानाम श्री 
साधुबेलातीथे रक्वा गया ॥ 

[२] प्रूज्य श्री खामी सादवजी का नामधा ^“ बनग्बण्डी साद 

चन ,, का अथंदहे वेला “ खण्ड,, का अथदहे दोनों पद्ाड़ियोंका एक 
गण्ड अथात्‌ एेसा जमीनका इकड़ा जो सिन्धु गङ्गाके बीच हे जिस 
पर ग्वञ्चड़ों की ऋाडियोंका वेला था, श्री खामीजी महाराज खयं 
उदासीन साधू थे इसकर- साधू ओर वेलाको भिखाय (जोड्के) नाम 
८“ स्नाघुबेला ,› रक्खागया जो प्रूज्य खामी वनयखण्डी सादवजी नें अपनें 


नामसे ही इस स्थान का नाम ८८ साधुबेला „„ रक्रवाथा ॥ 

[३] कोरर प्रेमी पुरुष ^“ साधुबेलाधाम,) मी कते दँ ¢ धरास,; 
का अथ पूज्य खामी बनखण्डी साहब जी के अपनी बनाई जगद में 
रहने कर हे ॥ | 

(४) कोडं २ भमी पुरुष ‹* गुरू बनखण्डी मदिर ,) मौ कहते दें 
धाम ओर मदिर दोनों शब्द का अर्थ ,“ सद्भुरू बवनखण्डी महाराज जी 
के र्नं की जगह काहे ¦ 
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>७०७ 


( २५६ ) 


(५) श्री साघुवेलातीथं को ““ सदुरू बनखण्डी आश्रम, मी 


कहते इखका मतव यदह कि सुरू खामी वनखण्डी साब उदासीन 
जी इख जगह को सखयवसाके रहे थ, इसकर इसस्थान का प्रसिद्धनाम 
गुरू बनखण्डी भरी साधबेखातीथं हे ॥ 


९ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ -2 
५९ कि कि दत 
९? सदुरू बनिखण्डि भजन (१) इ 


धन गुर देव बनरवण्डी जी 
जिनफासी सगली काटी जी ॥ 
(२) अविद्या भरम की फांसी से, 
निकल दम रीघ अये हं ॥ 
(३) श्री साधुबेलातीथं मे, 
जाय ज्ञान पायादहे॥ 
(४) स्छुरति शब्द ॐ सोऽहं से, 
जोड़ मन ध्यान लाया दहे॥ 
(५) गुर मन्त्र से ठेकर अगत, 
साथ पीयामे चरणास्रत॥ 
(द) जव से हआ सेवक इन्हों कामें, 
जगत की फांसी काटी इञ स 
(७) बंधन कटे गुरु उपदेचों से, 
बृत्ति गोंखा चला उन से॥ 
(८) पाणों से व्रत्ति चढा उन से, 
चिपुटी जाय सुभायन से ॥ 
(€) के हरिनामदास सबसे जी, 
गुरूसे टे तिआरी मनायन की ॥ 
(र) 
(१) गुरू बनखण्डी अवतारी, ्‌ 
जो कलियुग ओट सवारी ॥ 


क 
५ 
चि 
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( ३दे० ) 


(२) निहि काल समीपन आइ, 
| तिहि आवागमन मिटाइओ ॥ 
(३) समनों को चरणाखरत देकर, 
जिरि सगा सस सिटाइओ ॥ 
(४) श्री साधुबेखा मे करिवासा, 
समनों-का दुग्ब किया खासा ॥ 
(५) दे उपदेश ञो अं का, 
भरे भण्डार समनो का ॥ 
(६) स्ुरतशाच्द उपदेशो से, 
हटिजाय यम के फांसों सर । 
(७) प्राणों के सखुरतों से, 
चड़ताजा सचरवण्ड मे सखे॥ 
(८) सदा आबाद तिनि डरा, 
जहां जाये नहोयम फरा॥ 
(&) कहे हरिनामदास खामी जी, 
सुने सकट मिटे आगामी जी ॥ 
(धनर...) 
(१) सतिशरु बनखण्डी धन धन, 
कटे चौरासी का द्व क्षण क्षण ॥ 
(२) दे उपदेश ज्योती का, 
मिलावें ज्योति में ज्योती ॥ 
(३) प्राणों के तार में रखकर, 
सोऽहं शब्द सुनते हें ॥ 
(४) सरत शब्द का ज्ञान सुनाकर , 
भरम योनी इटाते हें " 
(५) प्रथम सेवक अपनां बनाकर ,. 
पीके यह ज्ञान सनाते ॥ 
(द) इडा पिंगला सुख मनमे, 
चचल मन कायम कराते ॥ 
(७) श्री साघुबेलातीर्थं के खामी जी, 
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(८) 


(५) 


( ३६१ ) 


मनका भरम दुडाते दं " 
हरिनामदास नित प्रतिजी , 
सची रिक्षा बताते हं ॥ 
(--9; % 
सदुरु बनखण्डी आया, 
आनद हआ अपार ॥ 
सक्ण्वर दयाह के विच में सोने, 
चनष्व्डी दबोर ॥ 
साधुबेला जिसका नाम रक्वा हे, 
आलम ओर आदाकार ५ 
ठान से दुख दृर होत हे, 
मन मे आती बहार 
ग्यानी ध्यानी हुये निष्कामी ; 
भगती के भण्डार ॥ 
भोग मोक्ष के थे वह मालिक, 
स्वगंखोक सरदार ॥ 
चरणास्रत लिन चण्विया परेमस, 
भव सागर इये पार 
कम वंध सरे सुक्त इये वह्‌, 
मिखा मोक्ष भण्डार 
सुरति शब्द का मेरु मिखाए, 
पापन को किया पार 
जीव पणका भद खुलाए, 
खय ज्योति कीथाजिनिसार ॥ 
सतिशुरु समरथ उनकी साखी, 
पडो प्रीति कर धरो पिञ्ार ॥ 
हरिनामढास कटि उभयलोक में , 
साधू हं सदिकार " 
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(0 = 


सद्रू बनखण्डी जी की आरती । | 
८८ , र, 


0 स ण सस ०) 
(१) सतिग॒रू बनसखण्डी सादिव सचारे, 
जिन डरा जमाया मारे ॥ 
(२) मध्यनीरमें बजत नगारे, 
जहां दया की घनि घोर जवारे ॥ 
(३) चौतफं जिसके नीर चे हें, 
मध्यकेठा शिवजी धारे ॥ 
(४) क्षीरससुद्र न्याई्‌ विष्णु बेटा, 
साधुवेखा बना सपाकारे ॥ 
(४५) खजापायकर दयाहे चे ई, 
खातं समुद्र विचारे ॥ 
(६) व्यासा सतिद्टूज चन्द्र मागभिल, 
| रावि सिन्धु अरकारे॥ 
(७) सरखती वित्तस्ता जिसमे पड़कर , 
दोमा सिन्धु रोभारे ॥ 
(८) दयाहे मेँ बैठे पूज्य बनखण्डी , 
सतिगुरु नाम सचारे॥ 
(€) बनसण्डी साधुबेखा नाम धर, 
तीरथकर प्रगटारे ॥ 
( १० ) चेखे जिन के गदी बेटे, ्‌ 
पुस्त ब पुस्त समभारे ॥ 
( ११) साखी सवकी अजब अजायव , 
खीला कथीन जाय अपारे ॥ 
( १२) सचखण्डवाले हें निरकारी , 
गुरु बनखण्डी रूप अपारे ॥ 
( १३ ) दास दरिनाम नामदहे जिसका. 
| तिसको करे नमस्कारे । 


सम्प्रणेम्‌ ॥ 
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सल्लक 
यद गुरु साखी टिन्दी में हमारे को बह्तदिनां से छपानें का विचार 

था किन्तु इस हिन्दुस्थान में पठे अन्नादि के मंहगाई वस तथा इसी 
सा वि० सं १६९७२ के हरिद्वार का कुम्भ आजाने से अथोमाव 
से छपने सें बाधा पड्गर्ई, वि. सं. १६५९ से १६७५ तक यूरष का 
महा भयानक युद्ध इजा जिसका असर सारे दिन्दुस्थान मं बहुत पड़ा 
इस व्रण से भमी च्पनेमें विलम्ब हआ, वि. सं. १६७६ से १९८८ 
तक स्वराज ओर अकाली दल चल से खुल्क में कोलादखाबवस यह 
पुस्तक छप नदीं सका हमारी कई साखी जो पुराने पचा मं किखीथी 
वदे गुस होगयीं तथा कई अदल बदल होजाने से कईं गुरु साखी की 
खुख्यश्नापी लिखी थीं जोनभिलीं इतना होतेपर भी जितना पुराना खजाना 
मिल्सक्रा उतना हिन्दी मे टिग्बकर पूरा किया तथा इसको श्रीमान्‌ 
आधकारी बाबा हरीदास जीने आदि स अत तक पठा इस पुस्तक 
ओर फोडओं के चपा का काम चल रहाथा कि वीचमें ही हरीदासजी 
का शरीर वि. सं. १६६२ भद्रो खुदी १ गुरुवार की मध्यान्ह २ बज के ५५ 
मिनट पर वैकुण्ठ वास दोगया जिसका अत्यन्त खद हुा। 


हम जगद क्तो परमात्मा को तथाश्री साधुबेला तीथेके मालिक 
ओ्आचाय्ये पवर महाप्रख सद्ुरू प्रूज्य महाराज सिद्धेश्वर श्री १०८ खामी 
चनरवण्डी साहिवजी का कख २ धन्यवाद मानते रहं जिनकी अपार 
क्रुपा से इस ब्रहद्‌ पुस्तक का काये पूण हआ ह ॥ 


श्रीमान्‌ सतीक्चषण सुनी उदासीन चेला, महात्मा जगनन्दन- 
दासजी राणोंपाली अयुध्या निवासी को भी धन्यवाद हौ जिन्दोनिं 
प्रफादि उुधाई में प्रण दयसे सद्ायता देते रहे द । 


अव हम करबद्ध परमात्मा से यही आरीवद मांगते हं कि 
यह पुस्तक ओरी साधुबेखा तीर्थ के ओरी १०८ प्रूज्यनीय सद्भुरू खामी बनखण्डी 
महाराज जी का यश रूपी मातण्ड उदयो सवै देदों मे प्रकाश 
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( ३द४ ) 


न 


करे । हम आम जनता को उपदेश देते हकिजो लोग खास नाविल 
के . पठने के शोकीन दं वह लोग यह गुरू साखी धर्मी इतिहास पठ 
धम कमका ज्ञान सखुरखुमता से प्राक्च करे '। अब हम इस पुस्तक को 
श्री .१०८ आचाये भवर महाराज महाभरख सटुरू वन्स्वण्डी सादिव जी के 
चणा में अपेण्ड ' कर उस परमात्मा ज्योति खरूप तथा प्रूञ्यनीय सटुरू 
महाराज बनखण्डी सादि जी को वारवार नमस्कार कर समाध 
करते इये. अपनीं छेखनी को विश्राम देते है, | 


गरु लाखियो का रेखक 


स्वामी हरिनामदास जी उदासीन 
महन्त श्री साधुकेरातीथं 
सक्म्वर (सिन्धु) 


<? 1606117 ४15५ ^९२.०9४. 
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